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NEW DELHI, SATURDAY , JUNE 26, 1993 / ASADHA 5, 1915 


इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि या अरूग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Sepurate Paging is given to this part in order that it may be filled as a 

separate compilation 


- :- 


भाग II - सड 3 - उप - सा ( 1 ) 

PART II --- Section 3 - Sub -Sectioo ( ii ) 
= - = - =- =- = - = - = - = - =- . . - = - = - - - - - .. 

भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए विधिक आवेश और अधिसपना 
Statutory Orders and notifications issued by the Ministries of the Government of Ind 


ATATE A HATTU ifications issued try of the Defen 


गृह मंत्रालय 
( ग्रासूचना व्यूरो ) 


नई दिल्ली , 8 जान , 1993 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

(Intelligence Bureau) 

New Delhi , the 8th June , 1993 
S .O . 1366 . - 80 per cent Officers / Employees working in 
the Subsidiary Intelligence Bureau , Agartala of the Intelli 
gence Bureau ( Ministry of Home Affairs ), New Delhi , have 
since acquired working knowledve of Hindi As such , in 
pursuance of sub-rule ( 4 ) of Rule (10) of the Oiliciral Lan 
guage ( Use for Official Purposes of the Union), Rule , 1976 , 
the Central Government hereby notilies the above mention 
od office of thc Bureau located in Agartala . 

[ No. 3 / 6 / 92 - Hindi- 1171 ] 
T . GWITE , Dy. Director 


का . प्रा . 1366 : - - प्रासूचना ब्यूरो ( गृह मंत्रालय ) , 
नई दिल्ली के बाह य स्थित महायक प्रासूचना ब्यूरो, अगर 
तला के 80 % अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिन्दी का 
कार्य माधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है । अतः, कान्द्रीय सरकार , 
राजभाषा ( संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) 
नियम , 1976 के नियम 10 के उस नियम ( 4 ) के 
अनुसरण में सहायक प्रासू बना यूरो, अगरतला को एतद् 
द्वारा अधिसूचित करती है । 


Imaan . r 


कामिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 
( कामिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

प्रादेश 

नई दिल्ली , 7 अन , 1993 
का . प्रा . 1367 :-- बान्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष 
पुलिस स्थान अधिनियम , 1946 ( 1946 का अधिनियम 
सं . 25 ) की धारा 6 माथ पठित धारा 5 की उपधारा 


[ म . 3/ 6/ 92 - - हिन्दी - 1171 ] 

टी . गुइटे, उप निदेशक 


. 


(1909 ) 
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- - - - - - - - - - - 

- - - -- - 
( 1 ) वारा प्रमत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , गह 

Home ( SCA ) Dept. G . O . Rt. No. 34 dated 3 - 1 - 1991 
( एम . सी . ए . ) विभाग जी . और . आर . टी . सं . 

and G . O .Rt. No. 312 dated 10 - 2- 1992 hereby extends 

the powers and jurisdiction of the inembers of the 
34, तारीख 3 जनवरी , 1991 वारा दी गई आन्ध 

Delhi Special Police Establishment to the whole of 
प्रदेश राज्य सरकार की सहमति से , दिल्ली विशेष पुलिस 

the State of Andhra Pradesh for investigation of offen 
स्थापन के सवस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का ces punishable under the relevant sections of Preven 
विस्तार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 की मुसंगत tion of Corruption Act, 1988 and various sections of 
धाराओं और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के 

India Penal Code alleged to have been committed 

by the Central Government employees and private 
अधीन दंडनीय ऐसे अपराधों के अन्वेषण के लिए जो केन्द्रीय 

persons in tho following cases by the Central Bureau 
जांच ब्यूरों, हैदराबाद द्वारा रजिस्ट्रीकृत निम्नलिखित मामले 

of Investigation, Hyderabad : 
में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और प्राइवेट व्यक्तियों 

RC No . & Secs. of Name of the accused 
द्वारा किए गए अभिकथित हैं , संपूर्ण प्रान्न प्रदेश राज्य 

Law 
पर करती है :---- 

RC . No. 10 ( A )/ 90 - 1. Sri C . Harimohan, 
Hyd . dt. 27- 7- 1990 Manager , 

under section 120 - B Indian Bank , 
पार , मी . सं . और विधि की 

r/ w420 Indian Penal Code M. M . Padu Br . 
अभियुक्त का नाम 

& 5 ( 2) r/ w 5 ( 1 ) ( d ) of Vijayawada. 
धाराएं 

Prevention of Corrup - 2 . Sri E . V . Subba Reddy , 
tion Act & Section 420 Businessman, 

Indian Penal Code. C / o . 25 Konnedy Nagar , 
भारतीय दंड संहिता की 1. श्री सी . हरिमोहन , प्रबं 

Tiruchanur Road, Tirupati 
धारा 420 के साथ धक , इंडियन बैक , एम . 

( Pvt . person). 
पठित धारा 120व और एम . पाडु शाखा , विजय 

3 . Shri Durga Prasad Reddy , 
भ्रष्टाचार निवारण अधि - 

S/ o . E. Mala Reddy , 
वाड़ा । 

R / o. 31 - 3 - 13/ 2 , 
नियम की धारा 5 ( 1 ) 2. श्री ई . वी . सुब्बा रेड्डी , 

Maruthinagar , 
( घ ) के साथ पठित व्यापारी, मार्फत 25, 

Vijayawada. 
धारा 5 ( 2 ) और भार . कैनेडी नगर , तिरुयनर 
तीय दंड संहिता की रोड, तिरुपति ( प्राइवेट 

[ No . 228/ 45/ 92 -(I)- AVD- II] 
धारा 420 के अधीन व्यक्ति ) 

PAAG PRAKASH , Officer on the Special Duty (V -2 ) 
पआर . सी . सं . 10 ( ए ) 
90- हैदराबाद , तारीख 
27 जुलाई , 1990 3. श्री दुर्गा प्रसाद रेड्डी सुपुत्र 

आदेश 
श्री ई . मल्ला रेड्डी , 

नई दिल्ली, 10 जून , 1993 
निवामी 31- 3-13/ 2, 
मारुति नगर , विजयवाड़ा । 

का . प्रा . 13681- -केन्द्रीय सरकार , दिल्ली विशेष 
पलिस स्थापन अधिनियम , 1946 ( 1946 का अधि 

नियम सं . 25 ) की धारा 6 साथ पठित , धारा 5 की 
[ संख्या 228/ 45/ 92-( 1 ) --- ए . वी . डी . -- II ] 

उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 
पराग प्रकाश , विशेष कार्य अधिकारी 

गह ( एस सी -ए ) विभाग -- - जी . ओ . आर . टी . सं . 2614 

तारीख 11- 9 -1991 द्वारा दी गई आंध्र प्रदेश राज्य सरकार 
MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVAN 

की महति में , दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की 
CES AND PENSIONS 

शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार , निम्नलिखित व्यक्तियों 

के विरुद्ध बेगमपेट पुलिस थाना द्वारा रजिन्द्रीकृत अपराध 
( Department of Personnel and Training ) 

सं . 13593 की बाबत भारतीय पासपोर्ट अधिनियम की 
ORDER 

धारा 3, 10( 3 ) ( क ) ( ख ), 12 ( 1 ) ( ख ) ( घ ) , 12 ( 2 ) 
New Delhi, the 7th June , 1993 

और भारतीय दंड संहिता की धारा 468, 171 और 109 

के अधीन दंडनीय अपराधों के अन्वेषण के लिए सम्पूर्ण 
S. O . 1367: - In exercise of the powers conferred by प्रान्ध्र प्रदेश राज्य पर करती है : -- 
sub -section (1 ) of Section 5 read with section 6 of the 
Delhi Special Police Establishment Act, 1946 ( Act No . 

( 1 ) मोगली रामा राव जो नरसिह राव का पुत्र 
25 of 1946 ) the Contral Government, with the consent 

है , व्यवसाय : कारोबार नि . 22- 6 -597 मंडी 
of tho State Government of Andhra Pradesh vide 

मीर पालम , हैदराबाद 14- 4- 87 को हैदराबाद 


- 
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- - - - 


- - 


- 


- - - - - - 
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1911 
- - - - - - -- - - - . . . - - - -- - - - - - - - -. - - . - - - - - - - - - -- -- -- - - - - - --- - . --." . 

- - - -- -- - - - - - 
से जारी किए गए पासपोर्ट की सं . बाई 

( 7 ) यातीराजम चक्रवर्ती, जो याती राजम का पुत्र 
487904, विमान टिकट सं . 098 4409 

है , प्राय : 25 वर्ष, नि . 208, अरुण अपार्टमेंट्स 
059976 : ( वास्तविक नाम हरजीत हम 

नीलोफर अस्पताल, हैदराबाद : 5 . 5 . 88 को 
सुपुत्र सुधाकर हंस , आयु 35 वर्ष, नि . ग्राम 

हैदराबाद मे जारी किए गए पासपोर्ट की सं . 
बरदेव , तहसील जगरांव, जिला लुधियाना । ) 

सी 635782, विमान टिकट सं . 098 - 
( 2 ) मोगली सुजाता राव, जो एम . रामा राव 

4409 059973 ( वास्तविक नाम हरजिन्दर 

सिंह, जो जागीर सिह का पुत्र है , प्रायु : 23 वर्ष 
की पत्नी है प्रायु 37 वर्ष व्यवसाय : गृहणी , 

नि . ग्राम मलकपुर डाकखाना नारूर , तहसील , 
नि . 22- 6 -608, मंडी मीर पालम , हैदराबाद , 

फगवाड़ा , जि . कपूरथला ) । 
16- 7- 87 को हैदराबाद से जारी किए गए 
पासपोर्ट की सं . वाई - -- 48832 विमान टिकट 

( 8 ) बहादुर प्रतवल, जो करनैल सिंह का पुत्र है, 
सं . 098 4409 059978 : ( वास्तविक 

आयु 33 वर्ष, नि . ग्राम बड़वा , डाकखाना 
नाम सर्बजीत कौर, पुत्री प्रीतपाल सिंह , प्राय 

भगोरम , जि . जालंधर ( पंजाब ) 11- 10 - 89 को 
28 वर्ष , नि . 49-ए, गोविद नगर अम्बाला 

न्यूयार्क से जारी किए गए पासपोर्ट की सं . 
कैट ) 

एफ 662623, विमान टिकट सं . 098 4207 

47- 1433 : ( वास्तविक नाम लग्नवेन्द्र सिह जो 
( 3 ) चेतन राव , जो एम . रामा राव का पत्र है . 

करनैल सिंह का पुत्र है, प्रायु : 30 वर्ष, नि . 
प्राय 15 बर्ष , अपनी माता मोगली सुजाता 

ग्राम बड़वा, तहसील नवन शहर, जि . जालंधर । ) 
राव के साथ संयुक्त पासपोर्ट पर यात्रा करते 
हए विमान टिकट सं . 098 4409 059972 

[ सं . 228/ 9/ 92 -- ए . वी . डी . ( ii )] 
( वास्तविक नाम अहमद अकबर अली पुत्र 

पराग प्रकाश, विशेष कार्य अधिकारी 
अकबर अली पुंजानी, आयु 18 वर्ष, नि , 
नेताजी नगर, हैदराबाद । ) 

ORDER 
( 4 ) दिलशाद नुरुद्दीन ललानी जो नुरुद्दीन दिल 

New Delhi, 10th June, 1993 
ललानी की पत्नी है प्रायु 31 वर्ष, नि . हरी 

S. O . 1368. ---In exercise of the powers conferred 
भंडार पार . सं . 22, शिवाजी पुलिस चौक , 

by sub -section ( 1) of Section 5 read with section 6 
सामने : जोहेश्वरी, मुम्बई , 15- 3- 89 को मुम्बई of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 
से जारी पासपोर्ट सं . एफ - - 309731 : विमान ( Act No . 25 of 1946 ) the Central Government, with 
टिकट सं . 098 4409 0559974 ( वास्तविक the consent of the State Government of Andhra 
नाम पर्तनीत कौर पत्नी लखवेन्द्र सिंह, प्राय 

Pradesh accorded vide Home (SC- A ) Deptt . G. O . Rt . 

No . 2614 dated 11 - 9 - 1991, and G. O . Rt. No . 311 dated 
25 वर्ष, नि , बरवा ग्राम , जिला जालंधर ) 

10 -2 - 1992 hereby extends the powers and jurisdiction 
( 5) इस्माईल भाई जो जीवाभाई पुंजानी का पुत्र ofthe members of the Delhi Special Police Establish 

है आयु वर्ष, व्यवसाय : कारोबार , नि . 5- 4 ment to the whole of the State of Andhra Pradesh 
585, कट्टल मंडी हैदराबाद , 2- 7- 83 को 

for investigation of the offences punishable under 

section 3, 10 (3 ) ( a ) ( b) Section 12( 1 ) ( b ) ( d ) ; Section 
हैदराबाद से जारी किए गए पासपोर्ट की सं . 

12 ( 2 ) of the Passports Act, 1967 , and Sections 468, 
यू . 6000 23, विमान टिकट सं . 098 . 

471 and 109 of Indian Penal Code ( 1860 ) in regard 
4409 059975 ( वास्तविक नाम नरेश कुमार 

to crime No. 135 /91 registered by Begumpet Police 
जो बीड़ी चन्द का पुत्र है, आयु 31 वर्ष, नि , Station against the following persons. 
ग्राम सहाइबा, तहसील बालाच र, जि . होशियार 
पुर ) 

RC No . & Secs. of Name of the accused . 

Law 
( 6 ) सादिक सलीम मोड़ी बाला जो सलीम 

रजब अली बीड़ी वाला का पुत्र है , प्राय : 
31 वर्ष , नि . बरतावल बिल्डिंग , तीमग तल , RC . 5( S )/ 92 - Hyd . u/ s 1. Mougli Rama Rao S / o 
फ्लैट सं . 2526, मुम्बई , 28- 11- 85 को मुम्बई 13 , 10 ( 3 ) (a ) (b ) Scc - Narsing Rao age 32 years 
मे जारी किए गए पासपोर्ट की सं . ए . 823911 

tion 12 (1 ) ( b) ( d ) and OCC : Business, R/ D 
Sec . 12 (2 ) of the 

22 - 6 - 597, Mandi Mir Alam, 
विमान टिकट सं . 098 4409 059977 

Passport Act , 1967, and Hyderabad Passport No . 
( वास्तविक नाम सुन्दरपाल सिंह जो अजीत 

Section 468 , 471 and Y -487904 issued at Hydera 
मिह का पुत्र है , आयु : 24 वर्ष, नि . ग्राम 

109 of Indian Penal bad on 14- 4 - 87 Air ticke 
और डाकखाना : बादला दियाला गुरु, अमृतसर । ) Code ( 186 ) 

No. ) ) 8 4409 059976 ( Real, 
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6 . Sadiq Salim Bidiwala , s /o . 

Salim Rajab Ali Bidiwala , 
age 31 years R /o . Bartawal 
Building 3rd floor, Flat No . 
No. 2526 , Bombay : Pass 
port No. : A - 823911 issued 
at Bombay on 28 -11-85 ; 
Air Ticket No. 098 4409 
059977 : (Real Name 
Sunderpal Singh sro . Ajit 
Singh , age 24 years R / o 

R / o . Vollage and Post 
Bandla Jandiyala Guru 
Amritsar ). 


Name : Hatjeet Hans s/o . 
Sudhakar Hans Age 35 
years r/o. Villa Village 
Bardeke , Tehasil Jagraon , 

District Ludhiana . 
2 . Mougli Sujatha Rao wlo 

M . Rama Rao , age 37 
years OCC : House wife 
r /o 22-6 -608 , Mandi Mir 
Alam , Hyderabad , Passport 
No. Y -48832 issued at 
Hyderabad on 16 - 7 -87 ; 
Air ticket No. 0984409 
059978 : (Real Namo 
Sarabjit Kaur D /o . Pritpal 
Singh , age 28 years 8 /049 
A , Govind Nagar , Ambala 
Cantonment 
3 . Chaitan Rao s /o M . Rama 
Rao , age 15 years travelling 
on Joint Passport with his 
mother, Mougli Sujatha 
Rao , Air ticket No. 098 
4409 059972 : (Real Name 
Ahmed Akbar Ali s /o . 
Akbar Ali Punjuani, 
age 18 years, r /o . Netha 

Jee Nagar, Hyderabad . 
4 . Dilshad Nooruddin Lalany 

w /o . Noorduddin Dil 
Lalany, age 31 years r/o 
Hari Bhandar R .No. 
22 , Shivaji Polic 
Chowk Opp : Jogeswari, 
Bombay Passport No . F 
309731 issued at Bombay on 
15 - 3 -89 ; Air ticket No . 
098 4409 0 59974 (real 
name : Partneet Kaur r / o 
Barwa Village , Dist . 

Jalander . 
5 . Ismail Bai, s/o . Jiwabhai 
Punjaniage 28 years, OCC : 
Businees r /o 5 -4 -585 Kattal 
Mandi, Hyderabad , Pass 
port No. U . 600023 issued 
at Hydorabad on 2 - 7- 83 
Air ticket No. 098 4409 
0599 75 (real name : Naresh 
Kumar s /o . Bidichand age 
31 years i /o . villago Sahaiba , 
Tehsil Balachoor, Dist. 
Hoshiyapur. 


7. Yathirajam Chakaravarthi, 

s /o . Yathi Rajan , age 25 
years R /o . 208 Arun Apart 
ments , Niloufer Hospi 
tal, Hyderabad , Passport 
No . C -635782 issued at 
Hyderabad on 5 -5 -88 : Air 
ticket No : 0984409059973 
(Real Name : Hari Jinder 
Singh s /o . Jagir Singh , ago 

23 years R /o . Malakpur 
Village, P . O . Narur : Teh 

sil Phogwara , Dist. 

Kapurtala ). 
8 . Bahadur · Atwal S /o . 
Karnail Singh , age 33 years 
R /o . Village Barwa , PO 
Bhagoram , Dist . Jalander 
(Punjab .) Passport 
No. F -4207 471433 
(Real Name : Lakhvender 
Singh sjo . Karnail Singh 
age 30 years R /o . Barwa 
Village · Tehsil Navan 
Shaher , Dist. Jalander) 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- 


[No. 228 /9 /92 -AVD - U ] 
PARAG PRAKASH , Officer ON Special Duty ( V ) 


आदेश 


per fareft, 11 79 , 


1993 


# T . A . 1369:- LEFTTT HET fapt fastnet 
FTH FYTYT Tfufah, 1946 ( 1946 HT affiya 
25 ) $ T ETT 6 ATC ofo URT 5 JUTT ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हा गहू ( एम सी 

) am 7 . 371. T . & . 8 . 313 fania 10 - 2-92 
द्वारा प्राप्त ग्रान्ध्य प्रदेश राज्य सरकार की सहमति से 


- 


- - - - 


- 


— 


- - - 


- 


- 


— 


- 


- - 


- 


- - 


- 


No . 377 vide i Gover 


- - - 


-- 


- 


- 


- - 


- - - . . 


[ माग II - - वंड 3 ( ii ) ] भारत का राजपन्न : जून 26,1993/ग्रापाद 5, 1915 

1913 
- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - -" - . - . - - 

- -- - : - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - -- - - -- - - - - - -- - - - - -- - - - - - - -- - - - - - 
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और 

ORDER 
अधिकारिता का विस्तार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो हैदराबाद 

New Delhi, the 11th June , 1993 
शाखा द्वारा 30- 9- 91 को निम्नलिखित व्यक्तियों के विरुद्ध 

___ S. 0 . 1369. - In exercise of the powers conferred by 
दर्ज केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूगें मामला सं . पारसी 25 

sub -section ( 1) of scctinn 5 road with section 6 of the 
और 26 ( एम )/ 91- हैदराबाद से संबंधित निम्नलिखित Delhi Special Police Establishenicnt Act , 1946 ( Act 
अपराधों के अन्य षण के लिए मंपूर्ण आन्ध्र प्रदेश राज्य पर (XXV of 1946 ) the CentralGovernment with the con 
करती है, अर्थात् :--- 

sent of the Stat : Government of Andhra Pradesh 

accorded vide Home (SC - A ) Department GO. Rt . 
पार . सी . संख्या एवं 

तों के नाम 

No . 313 dated 10-2 -92 hereby extends the powers 
दिनांक 

and jurisdiction of the members of he Delhi Special 
-..- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Policc Establishment to the whole of the State of 
1. भारतीय दण्ड संहिता 1. बी . ए . सत्यनारायणा , 

Andhra Pradush for investigation of the following 
की धारा 120- बी के सब-स्टाफ , प्रान्धा बैंक offences in regard to CBI Case Nos. RC . 25 & 26 (s) 
साथ पठित भारतीय दंड मर्विस सैल, सैफाबाद , 91-HYD rcgistered by CBI/Hyderi -bad Branch on 
संहिता की धारा 420, हैदराबाद । 

30 - 9- 91 sagainst the following persons :---- 
467 , 468 और 471 2. बी . रामचन्द्र मूर्ति , सब 

RC . No . & Date Nanies of the Accused 
के अंतर्गत पार सी . सं . स्टाफ , पान्ध्रा बैंक सर्विस 

- - -- -- - - - । - - . - - - 
25 ( एस ) 91 - हैदराबाद 

1 . RC No . 25( S )/ 91- Flyd ., ] . B . A , Satyaneruyana , 
सैल , सैफाबाद , हैदरा 

dt. 30 - 9 -1991 u/ s-120 -B Sub- Staff , 
दि . 30- 9- 91 तथा उससे बाद । 

IPC r/w 420 , 467, 468 & Andhra Bank Service 
संबंधित मारभूत अपराध 3. अनूप मित्रा , मकान नं . 

471 IPG and Substantive Cell Siifa bad, 
3- 6- 21 1 , शहीद यार 

Offences thereof . Hyderabad . 
जंग लेन , बशीरबाग , 

2 . B. Ramachandra 
हैदराबाद । 

Murthy , Sub - Siaff , 
4. टी . नागा राज , मकान 

Andhra Bank Service 

Cell Suifabad, Hyderabad 
नं . 52-ए , सबसटेन 
गेड , सिकन्दराबाद । 

3. Anup Misra , 

H. No. 3-6 -21/ Shqhid Yar 
5 . अशोक भवानी और अशोक । 

Jung Lane , Basheerbagh 
बंगेय , 1- 81, भवानी नगर , 

Hyderabad . " 
मलकाजगिरी सिकन्दराबाद । 

4 . T . Naga Raj, 
2. भारतीय दंड संहिता की 1. वाई . एस . रेड्डी श्राफिसर , 

H .No. 52 - A , Sebastian 
धारा 120- बी के साथ एम . एम -JI , मैनेजमेंट आडिट 

Road S : cunderabad . 
पठित भारतीय दंड डिपार्टमेंट , आन्ध्र बैंक , 

5 . Ashok Bhavani & 
संहिता की धारा 420, सैन्ट्रल आफिस -II, मोमाजी 

Ashok Bhangry, 1 -81 , 
467, 468, 471 तथा गुड्डा, हैदराबाद । 

Bhavaninagar, Malkaj 
420 के माथ पठित 511 2. बी . ए . सत्यनारायणा , 

giri, S. cundera bad. 
भारतीय दंड संहिता के सब -स्टाफ , आन्ध्रा बैंक 2 . RC . No . 26( S )/ 91 - H , 1 . Y . S. Reddy , Officer , 
अंतर्गत आरसी सं . 26 सर्विस सैल , मैफाबाद , 

it. 30 - 9 - 91 

M . M . II, Management 
( एस ) 91 - एच , दिनांक 

u/s J20 -4r/ w 420, Audit Department, 
हैदराबाद । 

467 , 468 , 471 IPC & Andhra Bank , 
30- 90 1991 3. पी . रामचन्द्र मति , मब 

420r/ w511 IPC Central Office - II, 
स्टाफ पान्ध्धा बैक बिग 

Somajiguda , 
सल , सैफाबाद , हैदरा 

Hyderabad 
बाद । 

2 . B. A . Satyanarayana , 
4. मोहन कुमार और मोहन 

Sub- Staff , 
रिजवानी , प्लाट नं . 11, 

Andhra Bank Sirvice 
बी , एच . ई . एल . कालोनी 

Cell, shifa bad , 
रामूलपुरा, सिकन्दराबाद । 

Hydrabad. 
5 . अमरनाथ 

3. P . Ramachandra 

Murthy, Sub- Sati. fi , 
( पता मालम नहीं ) 

Andhra Bank Sirvice 
[ सं . 2285692 - 2 . बी . डी . II ] 

Cell Saifabad , 
पराग प्रकाश , विशेष कार्य अधिकारी 

Hyderabad. 


- -- - - -- 


-- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 
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शर्तो के अध्यधीन रहते हए उक्त खंड के प्रयोजनार्थ 
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - . - -. 
4 . Mohan Kumar & 

अधिसूचित करती है , अर्थात् : - - 
Mohan Rizwani, 

( 1 ) कर-निर्धारिती उमकी आय का इस्तेमाल अथवा 
Plot No . 11 , 

उसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए 
BHEL Colony, 
Resulpura , 

उसका सचयन इस प्रकार के संचयन हेतू उक्त 
Secundera beed . 

खंड ( 23 ) द्वारा यथा - संशोधित धारा 11 की 
5 . Amarnath 

उपधारा ( 2 ) तथा ( 3 ) के उपबंधों के अनुरूप 
(Address not known ) 

पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए 
INo . 228 /56/ 92 - AVD. II ) 

करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की गई 
PARAG PRAKASH , Officer on Spl. Duty (V ) 

( 2 ) कर -निर्धारिती ऊपर- उल्लिखित कर- 

निर्धारण 
नई दिल्ली ,, 11 जून, 1993 

वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 
का . प्रा . 1370 : - ~ केन्द्रीय सरकार , राजभाषा ( संघ 

के दौरान धारा 11 को उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के 

किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 
नियम 10 के उप नियम ( 4 ) के अनुसरण में एतद्द्वारा 

तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि ( जेवर 
इस मंत्रालय के प्रशासनाधीन केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों के 

जवाहिरात , फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तू , 
निम्नलिखित शाखा कार्यालयों को , जिनके 80 प्रतिशत से 

जिसे उपर्युक्त खंड ( 23 ) के तीसरे भ परन्तुक के 
अधिक कर्मचारी वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त 

अधीन बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए , के रूप 
कर लिया है, अधिमूचित करती है : - - 

में प्राप्त तथा रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान 
( 1 ) पुलिस अधीक्षक , केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का 

से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे 
कार्यालय , विशेष एकक , नई दिल्ली । 

जमा नहीं करवा सकेगा ; 
( 2 ) पुलिस अधीक्षक , केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का 

कर -निर्धारिती अपने सदस्यों को किमी भी तरीके 
कार्यालय , धनबाद । 

में अपनी आय के किसी भाग का संवितरण 
( 3) पुलिस अधीक्षक , केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का 

अपने से संबद्ध किसी एसोसिएशन अथवा सस्था 
कार्यालय , नागपुर । 

को अनुदान के अलावा नहीं करेगा , और 
[ संख्या 11011/ 3/ 93-हिन्दी -II ] 

( 4 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में 

लाग नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
ए . के . भट्टराई , उप सचिव 

तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार 
New Delhi, the 11th June , 1993 

उक्त - कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 
S . O . 1370. - --In pursuance of Sub -rule ( 4 ) of Rule 10 of 

प्रासंगिक नहीं हों तथा ऐसे कारोबार के सबंध 
the Official Language ( Use Cor Official Purposes of the 
Union) Rules, 1976 , the Central Government hereby notifics 

में अलग में लेखा- पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती 
the following branch offices of the Central Bureau of In 
vestigation , under the administrative control of this Minis 

हों । 
try , where more than 80 percent Staff have acquired work 

अधिसूचना सं . 9274/ फा . सं . 196/ 13/ 92 - पायकर 
ing knowledge of Hindi : 
1. Supdt. of Police, C . B.I., Special Unit, New Delhi. 

____ ( नि . - 1 ] 
2 . Supilt. of Police, C . B .I., Dhanbad . 

शरत चन्द्र , अवर सचिव 
3. Supdt. of Police, C. B.I., Nagpur . 

MINISTRY OF FINANCE 
___ [ F. No. 11011 / 3 / 93 - Hindi II] 

(Deptt. of Revenue ) 
A. K . BHATTARAI , Dy . Secy . 

New Delhi, the 28th April , 1993 
वित्त मंत्रालय 

(INCOME - TAX ) 

S . O . 1371. - In exercise of tho powers conferred by clause 
( राजस्व विभाग ) 

( 23) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 

1961) the Central Government hereby notifics the " Panjiin 
नई दिल्ली , 28 अप्रैल , 1993 

Gymkhana, Goa " for the purpose of the said clause for 

assessment years 1993- 94 to 1995. 96 subject to the follow 
( आयकर ) 

ing conditions , namely : 

( i ) the assessce will apply its incore, or accumulate it 
का . आ . 1371 : - - प्रायकर अधिनियम , 1961 

for application in consoliance with the provisions 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23 ) द्वारा 

of sub- section ( 2 ) and ( 3 ) of Section 11 as modified 

by the said clause (23) for such accumulation 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् 

wholly and cxclusively to tho objects for which it 

is established ; 
द्वारा " पंजिम जिमखाना , गोवा ” को 1993- 94 से 

( ii) the assessee will not invest or deposit its funds 
1995 - 96 तक के कर-निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित 

( other tha n voluntary contribution received and 


[ माग II . - खंड 3 ( ii ) ] भारत का राजपत्र - जून 26, 1993/ प्राषाढ़ 5, 1915 

1915 
- - - - - - - - -- -- - - - - -- - - - - - - - - --- - - - - - - - - 

__ - --- - - - - - --- - 

- - . - - : - - - 
maintained in the form of jewellery , furniture Or 

( iv ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में लाग् 
any other article as may be notificd by the Board 
under tho third provision to the aforesaid clausc 

नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 
23) for any period during the previous yeur(s ) 

अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त 
relevant to the assessment year ( s ) mentioned above 
otherwise than in any one or more of the forms or 

कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 
modes specified in sub - section ( 5 ) of section 11 ; 

प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध 
( iii ) the assessee will not distribute any part of its income 

में अलग से लेखा - पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हो । 
in any manner to its members except as grants to 
any association or institution affiliated to it; and 

[ अधिसूचना सं . 9277 / फा . सं . 196/ 17/ 92- प्रायकर 

( नि . - - 1) ] 
( iv ) this notification will not apply in relation to any 

income, being profits and guins of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 

शरत चन्द्र , अवर सचिव 
objectives of the assessee and scparate books of 
accounts are maintained in respect of such 
business . 

New Delbi, the 30th April, 1993 
[ Notification No. 9274/ F. No. 196 /13 / 92 -ITA- I ] 

(INCOME- TAX ) 
SHARAT CHANDRA. Under Secy . S . O . 1372. - In cxercise of the powers conferred by clauso 

( 23) of Section 10 of the Incoine-lax Act, 1961 (43 of 
1961 ), the Central Government hettby notifies the Durand 

Football Tournament Society , New Delhi" for the purpose 
नई दिल्ली , 30 अप्रैल, 1993 

of the said clause for assessment years 1991 - 92 to 1993 -94 

subject to the following conditious , namely : 
( प्रायकर ) 

(i ) the issousec will apply its income, or accumulate it 

for application , in consonance with the provisions 
का . प्रा . 1372 . - - प्रायकर अधिनियम , 1961 

of sub section ( 2 ) and ( 3 ) of Section 11 ar modified 

by the said clause ( 23 ) for such accumulation 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के लंड ( 23) द्वारा प्रदत्त 

wholly and exclusively to the objects for which it 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार एतद्द्वारा 

is established ; 
" डूरंड फुटबाल टूर्नामेंट सोसाइटी , नई दिल्ली " को 1991- 92 (ii) the assessee will not investor deposit its funds 

[other than voluntary contributions 
से 1993 -94 के कर-निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित 

received and 

maintained in the form of jewellery , furniture or 
गों के अध्यधीन रहते हुए उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधि 

any other article as tay be notified by the Board 

under the third provizion to the aforcsaid clause 
सूचित करती है, अर्थात् :--- 

( 23) ] for any period during the previous year ( s ) 

relevant to the assessment year ( s ) mentioned above 
( i ) कर-निर्धारिती उमकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

otherwise than in any one or more of the forms or 

modes specified in sub -section ( 5 ) of section 11 ; 
उसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए उसका 

( iii ) the assessee will not distribute any part of its income 
संचयन इस प्रकार के संचयन हेतु उक्त खंड 

in any manner to its mcaibers except as grants to 

any association or institution affiliated to it ; and 
( 23 ) द्वारा यथा - संशोधित धारा 11 की उप 

( iv ) this notification will not apply in relation to any 
धारा ( 2 ) तथा ( 3 ) के उपबंधों के अनुरूप 

income, being profits ind gains of business, unless 

the business is incidental to the attainment of the 
पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए 

objectives of the assessec und separate books of 
करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है । 

ECCOunts are maintained in respect of such 
business . 

[ Notification No. 9277 / F. No. 196/ 17 / 92..ITA-1 ] 
( ii ) कर -निर्धारिती ऊपर- उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों 

SHARAT CHANDRA, Under Secy . 
से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक अथवा एक मे अधिक ढंग अथवा 

प्रादेश 
तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि ( जेवर 

नई दिल्ली , 24 मई , 1993 
जवाहिरात , फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु 

स्टाम्प 
जिसे उपर्युक्त खंड ( 23 ) के तीसरे परन्तुक के 
अधीन बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए, के रूप 

का . पा . 1373. - भारतीम स्टाम्प अधिनियम , 1899 
में प्राप्त तथा रख - रखाव में स्वेच्छिक अंशदान से 

( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप -धारा ( i ) के खण्ड 
भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा 

( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
नहीं करवा सकेगा; 

सरकार एतद्द्वाग मै . निवेणी इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड 

नई दिल्ली को केवल ग्यारह लाख इक्यासी हजार दो सौ 
( iii ) कर -निर्धारिती अपने सदस्यों को किसी भी तरीके पचास रुपए के समेकित स्टाम्प शुल्क अदा करने की अनुमति 

में अपनी प्राय के किमी भाग का संवितरण देती है जो कि उक्त कंपनी के द्वारा जारी किए जाने वाले 
अपने से मंबद्ध किसी एसोसिएशन अथवा संस्था केवल तेरह करोड़ अड़तीम लाख पचहत्तर हजार रुपए के 
को अनुदान के अलावा नहीं करेगा ; और 

कुल मूल्य के प्रत्येक 85 /- 85/- रुपए के अंकित मूल्य के 


1916 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 26, 1993 / ASADIIA 5, 1915 


PART II - - SEC . 3 ( ii ) ] 


- - 


- 


- 


- - - 


केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
नई दिल्ली , 28 मई , 1993 


ऋण-पत्रों के रूप में 30, 00 ,001 से 45, 75, 000 तक की 
विशिष्ट संख्या वाले प्रत्येक 85/- रुपए के 15, 75, 000 , 
14 प्रतिशत सुरक्षित विमोच्य अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों पर 
स्टाम्प शुल्क के कप में प्रभार्य है । 
[सं . 16/93-स्टाम्प/ फा . सं . 33/ 7/ 93-वि . क . ] 

ठाकुर दत्त , उप मचिव 


आयकर 


ORDER 


का . प्रा . 1375. - - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 138 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ए ) 
के उप खंड ( ii ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध ) अधिनियम , 
1985 ( 1986 का 1 ) की धारा 4 के अन्तर्गत स्थापित 
औद्योगिक एवं वित्तीय पुन संरचना बोर्ड को उक्त उप खंड . 
के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करती है । 
[ अधिसूचना में . 9299/ फा . सं . 225 / 127 / 93-प्रायकरनि . -II ] 


New Delhi ,the 24th May, 1993 


STAMPS 


अजय कुमार, अवर सचिव 


CENTRAL BOARD DIRECT 1AXES 

New Delhi , the 28th May, 1993 


S. O . 1373. - - In exercise of the powers conferred by clause 
( b ) of sub -section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act , 
1899 ( 2 of 1899 ), the Central Government hereby permits 
M / s . Triveni Enginecring Works Ltd ., New Delhi to pay 
consolidated stamp duty of rupees eleven lahs, cighty one 
thousand , two hundred and fifty only , chargeable on account 
of the stamp duty on 15, 75 , 000 - 140/ Secured Redeemable 
Non- Convertible Debenture of Rs . 85 cach bearing distinc 
tive numhers 30 , 00 , 001 to 45 , 75 , 000 in the form of deben 
tures of the face value of rupees 85 cach of the aggregate 
value of rupees thirteen crores, thirty eight latihs and seventy 
fivo thosuunds only to be issucd by the said Comany . 

[ No. 16 / 93 - Stamps / F. No. 33 / 7 / 93- ST ) 

THAKUR DATT , Dy. Secy . 


INCOME TAX 


S . O . 1375. — In pursuance of sub- clause ( ii ) of clause ( a ) 
of sub -section ( 1 ) of Section 138 of the Income- tax Act , 
1961 ( 43 of 1961), the Central Goycrnment hereby specifics 
the Board for Industrial and Financial Reconstruction , esta 
blished undor section 4 of the Sick Industrial Companies 
( Special Provisions ) Act, 1985 ( 1 of 1986 ) for the purpose 
of said sub -clause . 

[ Notificaion No. 9299 / F. No 225 / 127 / 93 -ITA.II ] 


प्रादेश 
नई दिल्ली, 9 जून , 1993 


AJAY KUMAR , Under Secy . 


स्टाम्प 


नई दिल्ली, 28 मई , 1993 


प्रायकर संस्थापन 


का , प्रा . 1374, — भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 
( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड 
( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा उस स्टाम्प शुल्क को माफ करती है , 
जो मं . पारावीप फासफेट्स लि . के केवल अट्ठावन करोड़ 
और अस्सी लाग्न रुपये के अंकित मूल्य के पांच लाख अठासी 
हजार शेयरों को नौरू सरकार द्वारा भारत की सरकार को 
अन्तरित किए जाने पर उक्त अधिनियम के तहत प्रभार्य है । 
[ सं . 18/9 3-स्टाम्प फा . सं . 33/ 30 / 9 3-बि . क . ] 

ठाकुर दत्त , उप - सपचिव 


का . प्रा . 1376. - - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 138 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) के 
उपखंड ( ii ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
विशेष न्यायालय ( प्रतिभातियों में लेन -देन से संबंधित अपराधों 
का भुकदमा ) अधिनियम , 1992, के अंतर्गत अभिरक्षक ककरा 
मंख्या 24, जीवन दीप, संसद मार्ग, नई दिल्ली को आयकर 
अधिनियम , 1961 , के उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट 
करती है । 
अधिसूचना सं . 9298/ फा , सं . 225/ 110/ 93- आयकर नि . -ii ] 

अजय कुमार , अवर मचिव 


ORDER 


ORDER 


New Delhi, the 9th June, 1993 

STAMPS 


New Dely 


S .O . 1374 .- - In exercise of the powers conferred by 
clause ( a ) of sub- section ( 1) of Section 9 of the Indian Stampr 
Act , 1899 ( 2 of 1899 ) , the Central Government hereby 
remits the stamp duty with which the transfer of five lakh s 
cighty eight thousands shares of the aggregatc face value of 
rupees fifty eight crores and eighty lakhs only of M / s. Para 
deep Phosphates Limited by the Goveroment of Nauru to 
the Government of India is chargeable under the said Act. 

[ No. 18/ 93- Stamps / F. No. 33 / 30 / 93- ET ] 

THAKUR DATT , Dy . Secy . 


New Delhi, the 28th May, 1993 

INCOME TAX ESTABLISHMENTS 
S .O . 1376 . - In pursuance of sub -clause ( ii ) of clauso ( a ) 
of sub - section ( 1 ) of Section 138 of the Incometax - Act, 1961 
143 of 1961) , the Central Government hereby Specifics Cus 
todian , appointed under Special Court ( Trial of offences 
relating to liansaction in securities ) Act, 1992 , Room No. 
24 , Jeevan Deer , Parliament Street, New Delhi for the pur 
pose of said suh -clause of the Income-lax Act, 1961. 
[ Notification No. 9298 / F. No. 225 /110 / 93-ITA.II ] 

AJAY KUMAR, Under Secy. 
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पाणिज्य संचालय 

misplaced . I ha s further heen stated that the Customs and 
Exchange Control purposcy copy of ine licence was not Io . 

uistered with any clistous authority and as such the value 
( विदेण व्यापार महानिदेशालय ) 

uf customs purposes copy has not been utilised at all . 
आदेश 

? In support of their contention , the licenseo has filed an 
नई दिल्ली 7 जन , 1993 

athulavit on stampel paper duly sworn i n before a Notary 
Public Bombily . I am accordingly satis 70d hat the original 

Customs Purposes and Exchange Control purpose copy of 
का आ . 1377 - ~- मर्ग मी एउपाइजर्म , नई दिल्ली 

import licence No. P / CG / 21303X1 dated 10 .3 . 93 has been 
को फालमाक पावर अपरेटिड समलर नीटिग मशीन के 

lost or mi placed by th : firin lan ekis of the powers 

ciferred under sub -clause face of the import (Control ) 
अायात के लिए 58,109692/ - रूपए ( अन्ठावन लाख नौ Order , 195 (lates 7 - 12- 55 15 menced 1 Sil original cus 

toms and Exchange control copy io 11 / 9. Ruby Advertisers is 
हजार छ मो यानबे झपाए मान ) का एक श्रायात लाइसेंस hi rehy cuncelled , 
म . पी . मी मी :2130381 दिनांक 30 - 3-93 मंजूर किया 

3. A duplicate Cutoms and Exchalise Control purpose 
गया था । 

copy of the said licence is being issued to the party separately . 
फर्म ने उक्त लाइसेंस की सीमाश ल्क और विनिमय 

F. No. 18/ AM93 / 1753 / EPCG- III133 ] 

M . D . KEM , Dy. Director of Foreign Trado 
नियंत्रण प्रयोजन प्रति की अनलिपि इस आधार पर जारी 
करने के लिए आवेदन किया है कि लाइसेंस की मल सीमा 

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 
शल्क और विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है या गुम हो गई 
है । यह भी बताया गया है कि लाइसेंस की सीमाशुल्फ और 

( स्वास्थ्य विभाग ) 
विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति को किसी भीमाशुल्क 

नई दिल्ली , 25 मई , 1993 
प्राधिकारी में पंजीकृत नहीं कराया गया था और इस प्रकार 

का . पा 1373. - - केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रायु 
मीमाशुल्क प्रयोजन प्रति के मन्य का बिल्कुल भी उपयोग नहीं 

विज्ञान परिषद अधिनियम , 1956 ( 1956 का 102) की 

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
2. माने नर्क के मन में लाइसेंसधारी ने नोटरी . 

करते हुए भारतीय प्रायविज्ञान परिषद से परामर्श करने के 
पब्लिक बम्बई के समक्ष विधिवत् छापथ लेकर स्टाम्प पेपर पश्चात उपत्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित 
पर एक हलफनामा दाखिल किया है । तदनुसार न सन्तुष्ट हूं और मंगोधन करती है , अर्थात : 
कि प्रायात लाम म . पी सी जी 2130381 दिनांक 

उक्त अनुराची में --- 
30 - 3-93 की मल मीमाणुल्क प्रयोजन और विनिमय 
नियंत्रण प्रति हम में खो गई है या गुम हो गई है । यथा 

( 1 ) " वन्देलख्य ण्ड विश्वविद्यालय शीर्षक के नीचे की 
संशोधित अायात (नियंत्रण ) ग्लादेश 1955 दिनांक 

प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि अन्त : 
7 -12-55 के उप खण्ड 9 ( गग ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों 

स्थापित की जाएगी , अर्थात : --- 
का प्रयोग करते हुए मैमर्स म्बी एडवर्टाइजर्स को जारी की 

"मास्टर श्राफ सर्जरी ( सामान्य शल्य विज्ञान ) 
गई उक्त मल सीमाशुल्क और विनिमय नियंत्रण प्रति 

एम . एम . ( स। . शा . वि . ) " 
एतद्द्वारा निरस्त की जाती है । 

( 2 ) “गलबर्गा विश्वविद्यालय " शीर्षक के मीचे 
3. उक्त लाइमेंस की दूसरी सीमाशुल्फ और विनिमय 

प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि अन्त : 
नियंत्रण प्रयोजन प्रति पार्टी को अलग से जारी की जा 

स्थापित की जाएगी , बत् ि: 

" मास्टर प्राफ सर्जरी ( नेत्र विज्ञान ) • • • •एम 
[ फा . सं . 18/ए एम 93/1763/ई पी सी जी -3/133] 

एस . ( नेन्न विज्ञान ) " 
एम . डी . केम , उप महानिदेशक , विदेश व्यापार 

( 3 ) " गरनानक देव विश्वविद्यालय शीर्षक के नीचे 

की प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि 
MINISTRY OF COMMERCE 

प्रान्म : स्थापित की जाएगी , अर्थात : - - 
( Office of the Director General of Forcign Trade ) 

" डाक्टर आफ मेडिसिन यक्ष्मा और श्वसन रोग 
ORDER 

एम डी . ( यक्ष्मा और श्वसन रोग ) " 
New Delhi, the 7th June . 1993 
S . O . 1377 . — M . Ruby Advertisers , New 

" महात्मा गांधी विश्वविद्यालय शीर्षक के नीचे 

Delhi were 
granted an import licence No. P / G / 2130361 dated 30- 3 - 93 

की प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि 
for Rs. 58, 09, 692 Rupees Fiftyeight lakls Nine Thousand 
Six llundred ard Nintytwo only for import of Falmau 

पन्न स्थापित की जाएगी, अर्थात --- -- 
Pow «ler Ojxtiled Circular Knitting Machinc. 

" भास्टर आफ सर्जरी ( नेत्र विज्ञान ) • • • • एम 
The firm has applied for issue of Duplicate copy of Cuis 
toms anel Exclian Control purposes copy of the above 

एस . ( नेन विज्ञान ) हिलोमा इन आफथैलमा 
mentioned licence on the ground that the original customs 

लाजी . . . . डी . प्रो . " 
aud Exchange Control copy of the licence has been lost or 
1317 GI / 93. - 2 
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( 5 ) "मंगलौर विश्वविद्यालय शीर्षक के नीचे की 

प्रविष्टियों के पश्चात लिम्नलिखित प्रविष्टि 
अन्त : स्थापित की जाएगी , अर्थात् :---- 
" डाक्टर श्राफ मेडिसिन (विकिरण निदान ) . . 
एम . डी . विकिरण निदान जिलोगा इन 
मेडिकल रेडियोडायनामिन 
डी . एम . पार . डी . " 


( 6 ) “ दक्षिणी गजरात विश्वविद्यालय शीर्षक के नीचे 

की प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टियां 
अन्त : स्थापित की जाएंगी , अर्थात्--- -- 
" डाक्टर आफ सिलिन ( विकृति विज्ञान ) . . 
एम . डी . ( विकृति विज्ञान ) 
डिप्लोमा इन निरनिका पैथालाजी . . डी . सी . पी . 
डाक्टर ऑफ मेडिभिन (स्त्रीरोग विज्ञान . . 
एम . डी . ) स्त्री रोग शौर प्रसूति विज्ञान 
( विज्ञान और प्रगति वितान ) 
डिप्लोमा इन गायनाकोलाजी एण्ड आट्रिक्स 
. . . . डी . जी . पो . ” 
" पूना विश्वविद्यालय " जीर्षक के नीचे प्रविष्टियों 
के पश्चात , निम्नलिखित प्रविष्टि शन्त : स्थापित 
की जाएगी , अर्थात् :---- 
"डिप्लोमा इन गयनाकोलाजी एण्ड 
प्राब्स्टेट्रिस . . . डी . जी . प्रो . 
[ स . वी . -110 1 5/1/ 93 एम . ई . ( य जी . ) ] 

पार . विजयकुमारी, डेस्क अधिकारी 


( 4 ) under the heading * MAHATMA GANDHI UNI 

VERSITY " , after the entries, the following entry 

shall be inserted, namely : 
" Master of Surgery ( Opthalmoioky ). . M .S. KOpth.) " 

Diploma in Oplhalmology . . D .O ." 
( 5 ) under th : heading " MANGALORE UNIVERS TY ". 

after the entries, the following cntries shall be in 

seried , namely : - - 
" Doctor of Medicine (Radio -Dano : 13) . MI), (Radio . 

Diagro s ! 
Dirloma in Medical Radio Diagnosis . D . HI RD . " 
16) under the heading "SOUTH GUJARAT UNIVER 

SITY " , after the entries, the following eines shall 

be inserted , nainely : -- 
" Doctor of Medicine (Pathology ) . . M . D . (Pathology ) 

Diploma in Clinical Pathology . . D . C .P . 
Doctor of Medicine (Gfnaecologw & Oustetrics . . . . . . 

Obst. & Gynae .) 

Diplom in Gynaecology & Obstetrics . . D . G. 0 . " 
( 7 ) under the hearding " UNIVERSITY OF POONA ", 

after the entrics, the folloiwng entry shall be 
inserted, namely : - - 
" Diploma in Gynaecology / obstetics . . D . G . O ." 

[ No. V. 11015 / 1 / 93 - ME( UG)] 
R . VIJAYAKUMARI, D : sk Officer 


नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय 

( नागर विमानन विभाग ) 

नई दिल्ली , 8 जन , 1993 
का , पा . 1379. - ~- अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण 
अधिनियम 1971 ( 1971 का 43वां ) की धारा 3 की 
उपधाग 3 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार श्री के . एन , अर्धनारीश्वरन , अध्यक्ष , 
राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण , नई दिल्ली को तत्काल में 
भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में 
अंशकालीन सदस्य के रूप में तीन वर्षों की अवधि के लिए 
या उनके वर्तमान पद को छोड़ने तक , इनमें मे जो भी 
पहले हो , नियुक्त करती है । 


[ संख्या एवी- 24022/ 1/ 91 - बी . ई . ] 


MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE 

(Departincnt of Health ) 

New Delhi , the 25th May , 1993 
S . O . 1378 .-- - In exercise of the powers conferr. d hy sub 
section (2 ) o fhe section 11 of the indian Mel cal Council 
Act, 1956 ( 102) of 1956 ) , the Central Government after con 
sulting the Medical Council of India hereby makes the 
following further amendmcat in th : First Srijedule to the 
said Act, namely : - -- 
In he said Schedule,- - 
( 1 ) under the hcading " BUNDLIKHAND UNIVER 

SITY " , after the entrics , the following entry shall 

be inserted, namely : - - 
"Mister of Surgery (General Surge y ). . .. M .S . 

( Gen. Srug.) . 
(2 ) under the heading " GULBARGA UNIVERSITY " , 

after the entrics, the following entry shall be in 
serted, namely : - - 
" Master of Surgery ( Opthalmolous ). . M . S (Op hl.) "" 
( 3 ) under the heading “ GURUNANAK DFV UNIVER . 

SITY " , after the entrics, the following entry shall 
be inserted, namely , 


एच . एस . संध , श्ववर सचिव 


MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM 

(Department of Civil Aviation ) 

New Delhi, the 8th June , 1993 
SO . 1379 . - In exercise of the poers conferred conferred 
by suh- jection 3 of Section 3 of tho International Aliports 
Authority Act, 1971 ( 43 of 1971) , the Central Government 
horothy appoints Shri K . N . Ardhanareeswaran, Chairman, 

National Airports Authority , New Delhi nsn part-time Mem 
hons (n ? the Board of the International Airpoits Authority of 

India with immediate effect for a period of three years or 
tl he relinquishes his present post, wh.chever is carlier, 

No AV - 24022 / 1 / 91 - ME] 
H S. SANDHU. Under Secy , 


" Doctor of Medicine 

Diseases . . M . D . 
Diseases )" . 


( Tuberculosis & 
(Tuberculosis and 


Respiratory 

Respitory 


भारत का राजपद : जून 2.6, 1993/ग्रापाठ 5, 1915 


1919 


[ भाग II - - पंट 3 (ii) ] 
- - - - - -- - - - - - 


- - - - - 
रेल मंत्रालय 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL COVERNMENT INDUSTRIAL 

___ TRIBUNAL NO. 2 BOMBAY 


( रेलवे बोर्ड ) 

नई दिल्ली, 4 मई , 1993 
का , आ . 1380 .-- - राजभाषा ( संघ के शासकीय 
प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 10 के 
उपनियम ( 2 ) और ( 4 ) के अनुसरण में रेल मंत्रालय , 
रेलवे बोर्ड पूर्व रेलवे के धनबाद मंडल के पाथरडीह स्थित 
रेल पथ कार्यालय को , जहां कर्मचारियों ने हिंदी का कार्य 
साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है , अधिसूचित करता है । 


PRESENT: 
Shri P . D . Ap. hankar , Presiding Officer. 

___ Reference No. COIT -2 / 59 of 1992 
PARTIES : 
Employers in relation to the Management of Rajur 
Colliery , W . C . Lid . 

AND 

Their Workmen . 
APPEARANCES: 

For the management - Shri G , S . Kapur , Adrocate. 
_ For the workman - No appearance. 
INDUSTRY : Coal Minees . STATE : Maharashtra . 


[ सं . हिंदी -93/ रा . भा . 1/ 12/ 6] 


मसीहुज्जमां, सविव, रेलवे बोर्ड 
भारत सरकार के पदेन अपर सचिव 


Bombay , dated the 18th May , 1993 


AWARD 


The Central Government by their Order No. L -22012 /193 / 
92 -ICIC . I ) dated 21 -10-1992 have referred the following In 
dustrial Dimpulo to this Tribunal for adjudication under Scc 
tion 10 ( 1 ) (d ) of the Industrial Disputes Act, 1947. 


MINISTRY OF RAILWAYS 

( Railway Board ) 

New Delhi, the 4th May, 1993 
S. O . 1380 . - In pursuance f sub- Rules ( 2 ) and ( 4 ) of Rule 
10 of the Official Language ( Usc for thy Ollicial Purpo es of 
the Union) Rules, 1976 , the Ministry of Railwaya ( Railway 
Board ) hereby notify the Office of PWI, Pathaidh under 
Dhanbad Division , of Eastern Railway, whicre the stuff hye 
acquired the working knowledge of Hindi. 

INo. Hindi - 93 / 0L -1 / 12 / 6 ) 
NASIHUZZAMAN, Secy . Railway Boad 
Ex Ofllcio Addi Secy , to the Govi of India 


" Whicier the action of the Sub Area Manager, Rajur 

oiliery , W . C . Ld., Distt. Yeotmal , in terminating 
the worvices of Shri Dattu Savle Wayekar, Loader 
from 6 -10-50 is legal and justified ? If not, what rel. ef 
th : workman is entitled to ? " 


2 . The voices of thc prc erit reference wero issued to both 
the parlios . Accordingly the Advocate for the management, 
And work an in person remained present before this Tribunal 
on 18- 1 -1993 and thc matter was adjouncil on the request 
of the workman for fuing thc statement of claim by him . 


श्रम मंत्रालय 


नई दिल्ली , 27 मई, 1993 


3 . The workman consistently remained absent since the 
Troxt clate , and remained absent on 21 - 1 - 1993, 22- 1 -1993 , 
23- 2 -1993 , 13- 4 - 1993 and 18- 5 - 1993. 


का . पा . 133 1 .-- - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुलरण में , 
केन्द्रीय सरकार राजोर कोलयरी आफ डब्ल्यू सी एल 
के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचकारों के 
बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
औद्योगिक प्रधिकरण , बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है , 
जो केन्द्रीय सरकार को 25/ 5/ 93 को प्राप्त हुया था । 


4 . The worknian had challenged the guid action of the 
management, and as such it was for the workman to prove 
the alleged illegality and unjustification of the action of the 
Mariage!176 1 , As noteri abovo, the workınan remained absent, 
and failed to file the necessary statement of claim in support 
of the claim, and further to prove his claim. Therefore , the 
present reference stands disposed of . 
The partics to bcar their own costs of this reference . 

____ P , D . APSHANKAR, Presiding Officer 
18th May , 1993 . 


[ संख्या एल -22012/ 195 / 92-- आई आर ( सी - ii ) ] 

राजा लाल , डेस्क अधिकारी 


MINISTRY OF LABOUR 
New Delhi , the 27th May, 1993 


नई दिल्ली , 31 मई, 1993 
का . आ . 1382. --.- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , 
केन्द्रीय सरकार, केनरा बैंक के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों 
और उनके कर्मकारों के बीच प्रानुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , एरनाकुलम 
के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
28- 5- 43 को प्राप्त हुया था । 

[संख्या एल - 120 12/ 11/ 89 - डी -2 (ए )] 


S. O . 1381 . --In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the Central Government 
hercby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Bombay as shown in the Annexure , in the 
industrial dispute between the cmployers in relation to the 
management of Rajur Collicry WC Ltd . and their workmen , 
which was received by the Central Government on 25 - 5 - 93 . 


INo . L - 22012 /195 / 92-IRC-JI ] 

RAJA LAL , Desk Officer 


हरीश गौड , जैस्क अधिकारी 


PART 11 - SEC . 3 ( 1 ) ] 
1920 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 26 , 1993 / ASADHA 5 , 1015 

= 
= = : - - - -- - - - -- 

- - 

- - - - 
New Delhi, the 31st May, 1993 

ordered domestic enquiry to enquire into the churcs levelled 

against the workman , The Enquiry Ollicer found the work 
S . O . 1381, In pursuance of Section 17 of the Industrial 

man guilty of the charges and proposed the punishment of 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government issuing the warning letter 10 the workman . The managergent 
hereby publishes the award of the Central Government acccplcd the findings of the Enquiry Oficer and imposed it 
Labour Couit, Ernakulam as shown in the Annexure in the punishment of warning and thereby 3 warning letter was 
industriul dispute between the employers in relation to tho ISSTIÇd Thc period of suspension was conlcined and 
management of Canara Bank and their workmen , which was salary was paid for the said period . The union touk up 
roceived by the Central Government on 28 - 5 - 193 . 

tbc maller and raised an industrial spite which resulted in 

the present reference . 
[No . L - 12012 /11/ 89 - D . II ( A ) ] 
HARISH GOUR , Desk Oficer 2 . The union filed a claint statemont curiending inainly 

as follows 
ANNEXURE 

The workman was charge shceted by the chilge sheet daicd 
IN THE CENTRAL GOVERNMENT LABOUR COURT , 

25 - 4 - 1984. He was working as a Peon in the Tripunithura 
ERNAKULAM 

Branch of the Bank . It was alleged lust at about 4 . 30 p . in . 

on 17 - 4 - 1984 the workman assaulted one Reghujundanun , 
(Labour Court, Emakulam ) 

customer of the Bank , The alleged incident took place at 
(Monday, the 10th day of Muy, 1993) 

a place far away from the Bank and the incident by itself 

had nothing to do with the otficial duties assigned to the 
PRESENT : 

workmen . The workman was suspended by an order dato 

25 -4 - 1934 . On 19 - 4 - 1984 the workiman was arrested on the 
Shri M . V , Viswanathan , B .Sc ., LL . B ., Prosiding Oficer. same charges and he was released on bail. The said criminal 
Industrial Disputo No . 13 of 1989 ( C ) 

case was coupromised on 1 - 10 - 1985. The Judicial Ist Class 

Magistrate , Ernakulam by the order duted 1 - 10 - 1985 acquir 
BETWEEN 

led the accused under Section 320 ( 8 ) of the Code of Criminal 

Procedure . An enquiry was conducted against to workman . 
Tho Regional Manager, Canara Dank , Regional Oface . 

The Enquiry Officer found the workman guilty of the charges 
Trivandrum -695001 . 

levallod against him . The Enyuiry Oflicer recommended 

the pupjshment of warning as envisaged under Chapter 11 
AND 

Regulation 4 Clauso (a ) of the Canara Bank Service Code. 

The Management by their letter dated 10 - 3 - 1987 inposcd 
Tho Goncral Socretary , Canara Bank Stait Union , P . O . 

the punisiment of warning. T he period of suspension from 
Box No , 10051, 268 / 70 , Ferore Roud , Fort, Bom 2 - 5 - 1981 to 11-6 - 1985 is not treated as spent on duty , the 
bay- 400001, 

said period will not be reckoned for any purposu whatsoever. 
Roprosentations : 

The workman submitted an appeal to the Chairmar, and 

Managing Director of the Bank . That uppcal was rejected . 
Sri M , C . Sen , Advocate , Cochin - 16 - - For Manageinent 

The wcthman is not guilty of the allognlions made against 
M / s, Cochin Law Chambers , Advocates, Paramnara Build 

him , the firdings of the Enquiry Officer are illegal and per 
11385, Cochin - 18 -- For Union . 

verse . "The suid fudings are liable to be set aside. The 

punishment iniposed on the workman is illegal. The mañagc 
AWARD 

mncnt has not succeeded to substapliute the charges . The 

charges alleged against the workman will 001 amount to 
This industrial dispute was referrod to this Court by the 

misconduct. The allegation that the conduct of the workman 
Central Government as per the Ordor No , L - 12012 / 11 / 89 - 0 . ) 

is prejudicial to the interest of the Bank is not correct. The 
II ( A ) dated 18 - 7 - 1989. The disputo is betwecil the manage 

allegations diſforent from the cbargo sbect was brought out 
moat of Canara Bank and their workmen leprosonted by tho 

and ovidenco has been tendered during the enquiry . Şu the 
General Secretary , Canara Bank Staff Union . The issue 

findings of such enquiry cannot be accepted . The management 
roferred for consideration is " Keeping in view , the exclusion by a letter daled 2 - 4 - 1985 assured the workman that the 
of the names of Sri Radhakrishnan from the charge framed disciplinary action initiated against the workman would be 
by the police and also considoring the deposition or tho com reconsidered on the production of the Court Order indicating 
plainant during the Enquiry Proceedings and his letter Jated that the workman is 110 way involved in the criminal case 
22 - 1- 1986 , whothor the action of the mupagement of Canara No. 70 /87. The workinan submitted the certified copies of 
Bank , in issuing a warning letter to Sbri Radhakrishnan , suo the order clearly indicating that the workman is excluded 
staff of Canara Bank , Tripunithura Branch , confirming the from the list of accused and that he is not si accused at will 
suspension period from 2 - 5 -1984 to 11-6 - 1985 and not pay in the Criminal Case No. 70 / 8 - . But the management pro 
ing full wages for the period is justifiod . If yot, to what relief cecdieci with the enquiry . The enquiry was an empty forınality . 
the workman concerned is entitled ?" 

The discipligury action wag initiated on the basis of report 

submitted to Divisional Manager by the Senior Manager of 
1 . The management has taken disciplinary proceedings the Branch , The said report was on the basis of information 
against the employee Shri Radhakrishnan for the miscon received from the police station . The complaiuunt himsclf 
duct alleged in the charge sheet dated 25 - 4- 1984 . In the wrote to the Bank s authorities that his dust complaint 10 
domestic enquiry tho workman was found guilty of the the tank was tot intended as complaint against the workman 
charges . The management accepted the findings in the and that he has no complaint against the worlunian . Hut 
domostic enquiry and inaposed the punishment of warning, the disciplinary authoritios continued the proceedurgs against 
The period of suspension from 2 - 5 - 1984 to 11- 6 - 1985 was the workman . The said action of the nangement amounts 
treated as the period not spent on duty . The workmani pre to victimisation . The enquiry was conducted by i legally 
ferrod an appeal to the Appellate Authority viz , the Chair qualified person who is fully conversant with the proceedings 
man and Managing Director , Canara Bank . The said appeal of doniestic enquiries. The workman and the defence repre 
was dismissed by the Acppellate Authority . So the union senlative lack legal knowledge and experience . The request 
took up the matter and challonged the validity of the domestic of the workinan to engage a lawyer was disallowod . 
enquiry and punishment imposed on the workman . Before 

The 

said denial amouots to denial of natural justice . The findings 
this court the union challenged the validity of the domestic in the enquiry are not based on the evidence on record . There 
enquiry and the findings thereson . So the said issue re was no matcrial available on record to find the workman 
garding the validity of the domestic coquery and the guilty of the charges . Honco, the union requested for setting 
findings thereon was considered by this Court as a Prelimin asido the enquiry and the punishnic; t 
ary point. 

imposed on the 
This court was plcased to uphold the domestic workman 
enquiry and the findings theroon , by virtue of the Prelimin 
ary Order dated 30- 1 - 1993 . The above said Preliminary 

3 . The management filed a written statement contento : 
Order of this Court 19 oxtracted below for convenience . 

mainly as folowe 
" PRELIMINARY ORDER 

The workman Sri K . Regbutiandada way working as it 
The workman is an employee of tho management bank . Ho 

peon in Tripunithura Branch of the Coorn Bank from 
was chargo shoctod alloging misconduct. 

19- 8 - 1981 to 1 - 7 - 1985, The Bank received a complaint froni 
The management Sri Reghunandanan a customer of the "Tripunithura Pranch 


[AIT IL -FI 3 ( ii ) ] 

775 Fit T74a : 
- : : - - - - : - . . . -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - 
und hold oi S . B , ccount No . 16774 of the Tripunithuru 
Bruneli, It was alleged in that letter that on 11 - 7 - 1984 wliile 
he H ELS returning from his office , the workman herein along 
with yome others asaulted him about 4 .30 pm , near the 
I roor-Puthiya Road bus stop . Sri Raghunanlanan has also 
informed the banh thul as it result of the physical assault on 
him . He lost his S . B . pass booh , il sum of Rs. 400 and some 
heys of Cash chest. The Police had registered case against 
the workman and others. I be workman was arrested by 
the Police on 19 - 4 - 1984 and registered the case No . 70 / 84 
The allegation against the workman was serious and so enquiry 
was initialed against him as per the Canara Bank Service 
Code and in terms of the Bipartite Settlements / lwurds. The 
yranding of bail and the conpromise of the criminal case 
would not pioclude the management from taking any depall 
mental action against the workman , The Jonestic enquiry 
Wil conducted in accordance with the principles of natural 
justice and the prevailing rules of the service code. Itje 
workman was found guilty of the charges levelled against 
him . The management accepted the tradings of the Enquiry 
Ollicer and imposed the penalty of warning and treated the 
period of suspension as not spent on duty . The niisconduct 
comniitted by the workman was gruye warranting severe 
punishment. But the management took u lenent vicw and 
awarded a lessor punishment. The findings of the Enquiry 
Ullicer are not perverse . But the lindings are based on the 
cvidence 0 .9 record. Tho charge levelled against the workman 
amounts to inisconduct within the meaning of Chapter X , 
Regulation 3 , Clause ( m ) of the Canara Bank Service Coclo . 
" ibe conduct of the workman is an act prejudicial to the 
interest of tlic bank , Tha mere fact that the incident took 
place outside the Bank premises will not change the character 
of inisconduct. The charge sheet was issued on 25 - - 1984. 
Tive marilgericnt has not tukon any contradictory stand. Ilie 
allegation different from the charge sheet was not brought 
out in evidence. Tlie compromiso of the case is not relevant 
in the departmental enquiry . The enquiry was conducted to 
enquire into the charges framed against the workman , The 
action or the inanagement is only bona fide. The complainant 
Reghunandanan did not deny the letter alleging the iniscon 
duct ugainst the workman . But the complainant by 17 
subsequent letter dated 22- 4 -1986 statod that lie had no com 
plaint against the workman . The evidence given by the 
complainant would prove tho charge ugainst thc workmat. 
Tho Enquiry Officer assessed tho entire evidence on record 
and canic to a proper conclusion . The enquiry officer is not 
a practising lawyer, There was no presenting ollicer in the 
cinquiry , Under the Canara Bank Sorvice Code the employce 
can cngage a member of his union or collegue to defcnd 
his case . Tlio cmployco has no right to appoint a stranger 
to defend his case in the cnquiry . The employee Sri K . 
Radhakrishnar appointed Sri K . v . George as wefence repre 
Sentative. No prejudicc whatsoever was caused to the work 
man . Ilo has no right to lefend by a lawyer in the domestic 

cnquiry. The charge sheet contained specific allegationis 
which umount to misconduct. Thero was no venial uf Ilic 
opportunity to defend the charge framed against the workman . 
Hence , tho management prayed for upholding the action taken 
by them . 


16199.5/ 911 5, 1915 

19 :01 
- - - - - - - - 

- - - - - - - - - 
on him , hic lost the S . B . pasy buok of the above account No . 
10774 und Rs. 400 , some important keys of Sri Rexhunundanın 
11 . izdas reported lost during the above incident. 

Your ubuvi uction being prejudicial to the intciest of the 
bunk , you have comniilled gross misconduct within the mean 
ing of Chapter XI, Regulation , Cause (171 ) of the Cunara 
Bilik Service Code." 
i reading of the said charge would show the the illegations 
mado 19411331 ihe wurhman are specific . The uniui iind the 
Work m ; u would contend that the said illiyiwls ( uituined in 
the chalyc would not constitutc misconduct. But it is come 
OuL in evidence that the customer of the bank viz , Sri 
Reglunandanan preſeried it complaint to the bank leging 
that the workman hercin along with some other 150 led him 
on 17 - 1 - 1984 and as a result of that physical assiuult the 
Sun vuotomei lost his S . B . puss Book and Rs, 100 and some 
important keys . It is true that the alleged iocident took place 
Outside the bank premises . But it is to be noted that the 
complaint was made by one of the custuners of the bank . 
There is no disputo that the complainant Sri Reglunandanan 
Has having account will the Tripunithura Branch of the 
Bunk wherein workman was working as a peon at the relevant 
tine. The alleged assault on it customer of the Bank , by 
un employee of the bank and the complaint prefered by the 
Sand customer are sufficient enough for the manugcinent Bank 
to take disciplinary action . There is nothing wrong in treating 
tho said action of the workman as prejudicial to the interest 
of the bank . It is further to be noted that it is clearly 
stated that the nisconduct committed by the workman would 
come under Chapter XI Regulation 3 , Clause (m ) of the 
Canara Bank Service Code . So the charge alleged against the 
workman can he treated as misconduct as provided in the 
Canara Bank Service Code. 


7 . The manugernent ordered Juniestic enquiry by appoint 
ing an officer of the bank as Enquiry Officer . The Enquiry 
Oficer as MW1 has doposed before this Court that betore 
joining in the service of the bank , he was a practising Lawyer 
and he had five years standing as an Advocate . But the fact 
that the Enquiry Officer is having legal knowledge or he is 

legally trained person will not proclude him from acting 
as an Enquiry Ollicer . No prejudico will be caused to the 
workinan on the mere fact that tho Fr:quiry Oficer is it 
legally trained person . It is further to be noted that there 
was no presenting ollicer to prosecute the charges levelled 
against the workman . So tho request of the worknian for 
permitting him to engage a lawyer of his choice to clofend 
his cusc in the enquiry cannot be granted . Su the said action 
of the finquiry Officer in refusing to engage & defence lawyer 
cannot be ticated as an act prejudicial to the interest of the 
workman . That cannot be taken as a ground to hold that 
it amounts 10 denial of opportunities. Morcover , there is 
no provision in tlic Canara Bank Sorvico Code to permit an 
employee to engage a lawyer to defend his case in a comcstic 
enquiry . It is further to be noted that the workman herein 
was defended by an office bearer of his union . The workman 
as WWI has categorically. adinitted the fact that he was 
defended by a defence representative who was the then Assis 
tant Secretary of his union . It is also deposed by the work 
man that his defence representative K . V . George had much 
experience in participating as a defenco representativo in 
domostic enquiries . So the workman was fully and effectively 
represented in the domestic enquiry . The enquiry proceedings 
and the deposition of the workman as WWI before this cout 
would clearly establish the fact that the workman actively 
participated in the enquiry by cross - examining all the manage 
ment witnesses . The more fact that the workman was not 
present at the time of the chief cxamination of the manage 
ment witnesses cannot bo taken as a ground to hold that 
prejudice bas heen caused to the workman . On the other 
hand, tho Enquiry Officer Was Yory much practical in giving 
the workman full opportunity to cross -examine all the mon 
agement witnesscy. The workman was served with list of 
witnesses and documents and the copy of the enquiry pro 
ceedings. lle was also served with the copy of the deposi 
tions of the witnesses who were examined in chicf. it is 
only after receiving all these documents the workman with 
the assistance of his defence representative cross - examined 
all the management witnesses . It is further to be noted that 
the management witnesses were examined in chief only because 
of the failure of the workmen to participate in the onguiry. 
l he Finquiry Officer cannot be found fault with . On the other 
liand , the workman was at fault, ho neglected to participato 
in the enquiry . It is further to be noted that the Enquiry Ofli 


4 . Ilic union challonged the Yory validity of the dumestic 
onquiry and the findings thercon . So, this court was pleased 
to consider the validity of the domestic enquiry and the 
findings the çon as a preliminary point. 

5 . Before this court ( ie cnquiry officer was examined 35 
MW1 and tho workman was examined as WWI. The Entiro 
enquiry file containing the enquiry report and the connected 
papers was marked as Ext. Mi. A letter dated 3 - 12 - 1984 
sent by the workman to the Enquiry Oficer was marked 
ay Ext. M1(a ). 


6 . The Point : The workman was charge shved by the 
charge sheet dated 25 - 4 - 1984. The workinan accepted the 
said charge sbect dated 25 -4 - 1984. The charge levelled 
against the workman is as follows : 
" You arc working as Peon at Our Tripunithura branch 

silico 19 - 10 -1981, " 
On 17 - 4 . 1984, you along with some others assaulted Shri C . 
Reghunaridenan , holder of S . B . Account No . 16774 of Canaia 
Bank , Tripunithurn branch at about 4 . 30 pm , near tho Eroor 
Puthiya Road Bus Ston Tho said Sri Reglunandanan has 
informed the Bank that as rosult of the physical assault 
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cer had issued notice of the enquiry in advance und tlie 

IV . The pluhnicnt imposed on the workman is only a 
workman was fully aware of the posting of the enquiry . So , minor punishment of warning and treating the period of sub 
there is nothiing on cord to hold that the Enquiry Officer Pulson trom 2 - 5 - 1984 to 11-6 - 1985 as not spent on duty . So the 
Tuled to comply with the principles of natural justice . On the punishmen . imposed on the workman Shri Radliakrisban 1 $ 
olher hud, ihe Enquiry Oflicer has conducted the cnquiry 

only a minor punishment and so thiy Court has no jurisdiction 
in accordance with the principles of natural justice . It is tur 

or Authority to interfere with the order of punishment passed 
ther to lze nurod at this juncture that the workman hud 

by the management. The section 11A of the I. D . Act only 
requested for the postponement uf the enquiry Hor one year 

provides jurisdiction for this Court to interfere with the 
in view of the criminal cuse pending before the Criminal 

punishment in case of dischargo or dismissal of workman . 
Court. Lxt, Ml(a ) is the letter sent by the workmun 10 
the Enquiry Officer requesting for tho postponement of thic 

Thus under Section 11 A of thie I. D . Act this Court has no 
enquiry for one year. The Enquiry Officer granted one 

jurisdiction to interfcro with the order of punishment passed 
year s tinie by gruntune in the said request made Ly the work 

by the management herein , But the definite case of the 
nian . The enquiry proceedings and the other available cvi 

management is that the punishment is imposed on the basis 
dence would show that the Enquiry Officer had given so 

of the provisions contained in the Canara Bank Servico Code . 
many adjournments as requested by thc workman and h s 

If the punishment imposed on the workman is against the 
represntutive. So , there is nothing on l ecord to hold that provisions of the Canara Bank Service Code, then this Court 
there was any violation of the principles of natural justice . 

is empowered to consider the very sustainability and propriety 

of the punishment imposed on the workman herein . 
8 . The union would contend that the findings in thc en 
quiry arc perverse and the said findings are not based on 
the evidence on iecord , But a reading of the enquiry reçoit 

V . Chapter XI of the Canara Bank Service Code deals 
would show that the findings given by the Enquiry Officer are 

with the disciplinary actions . Chapter XI, Regulation 4 of the 
based on the evidence on iccord . Tho Enquiry Oiticer has 

Servicc Code prescribes the punishments which can be 
given the reasons for his findings . The rcport submitted by 

imposed on the workman for proved gross misconduct. The 
the Enquiry Oticer would clearly show that he has assessed 

workmaa was chilge shceted for the misconduct linder Chapter 
and appreciated the evidence on record . 

XI, Regulation 3, Clause (m ) of the service Code i. e. " doing 
9 . It is an admitted fact that a police caso was registcic ] 

any act which prejudicial to the Interest of the 
against the workman , along with othors on the allegation thut 

Bank " . The said misconduct is a prejudiciul to the 
the workman along with some others assaulteu O le 

interest of the Bunk " . The said mi:wonduct is a 
Keyhunandanan . It is also an admitted fact that the work 

gross misconduct. The workman was found guilty of the 
man was arrested by the police and subsequently released 

said misconduct. So the management will be at liberty to 
on bail. It is true that subsequently the name of the workman 

impose any of the punishments prescribed in Chapter XI, 
herein was deleted and his name was not included in the 

Regulation 4 of the Service Code, It is an admitted fact that 

the management imposed the punishment on the workman 
charge framed by the Criminal Court. It is also true that 
the said criminal casc was compounded subsequently . It is 

under Chapter XI Regulation 4 clause (a ) of the Service Code . 

Then the management can only imposed the punishment of 
also true that the complainant Reghimandanan seat another 

warning. It is true that the management has imposed the 
letter and in that letter it was stated that he had no com 

punishment of warning . In additional to that the period of 
plaint against the workman , But it is to be noted tliat iho 

suspension from 2 - 5 - 1984 to 11 -6 - 1985 was treated as periodi 
subsequent letter was sent in the year 1986 . But the com 

not spent on duty . Thereby the workman was not given full 
rlaimant Realundaran was examined beforç the Enquiry 
Officer and the complaint preferred by him to the Bank was 

wages. This would give another indication that there will be 
marked in the enquiry . The complaidant never denied 

a break of service . But, there is no provision under Chapter 
the 

XI. Regulation 4 of the Service Code to impose the plinish 
correctness or genuineness of the complai at prcíerred by him , 
On the other hand , he categorically deposed before 

ment of impossing break of service or treating the period of 

the 
Enquiry Ollicer aliout the alleged assault by the workman and 

suspension as period not spent on duty and withholding of 
others on 17 -4 - 1984 . It is come out in cvidence that us a 

full wagcs for the said period cannot be treated as a punish 
result of llic suid assault said to have been taken place on 

ment imposed unier the provisiong of the Service Code , 
17 -4 - 1984, the complainant Reghunandanan lost his S . B , pasy 
book He ruquested for the issuance of a duplicate pass book 

VI. Chapter XI Regulation 21 , Clause 6 of the Service 
The evidence of the complainant Reghunandanan was sufli 

Code reads as follows : 
cient enough to infer that the workman herein was involved 
in that incident. There is no contra - evidence on the side of 

" If after steps havc been taken to prosecuic 1h ecmployes 
the workman The workman has not adduced any indepen 

u oder clause (2 ) of this Regulation he is not put on 
dent evidence to establish his innocence of the charges. The 

trial within a year of the commission of the cffence, 
evidence of the other witnesss examined in the enquiry in 

the employee may be dealt with as if he has com 
support of the charge would strengthen the testimony of the 

mitted an act of misconduct as defined in this 
complainant Roghunandanan . So the appreciation of the 

Chapter provided that if the authority which was to 
evidonce done by the Enguiry Officer can only be treated 

start prosecution proceedings refuses to do so OT 
as just and propor. It is to be noted at this juncture that the 

comes to the conclusion that there is no case for 
degree and standard of proof and the nature of cvidence 

prosecution , the employee inay be proceeded against 
required in a domestic enquiry are entirely different froni 

under the provisions of sub -clausc ( b ) of clausc ( 3 ) 
that of a criminal proceedings . The subsequent compromise 

of this Regulation but he shall be deemed to have 
entered into hy the parties cannot be taken as a ground to 

been on duty during the period of suspension , if 
stop the departmental enquiry initiated against the workman . 

any, and shall be entiled to full salary and allowances 
So , I have no hesitation to accept the findings in the enquiry . 

minus such subsistance allowance as he has drawn 
There is no sufficient ground to interfere with the findings 

and to all other privileges for such period . If after 
of the Enquiry Officer . 

enquiry it is decided not to continue the employce 

in service . he shall be liable only to termination 
10 . In the result , the domestic enquiry and the findings are 

with 3 months pay and allowances in lieu of notice . 
upheld as legal and valid . " 
II . The union representing the concerned workman hns 

Provided that if during the pendency of the enquiry the 
categorically challenged the sustaigability of the punishment 

employee is put on trial the enquiry shall be stayed 
impused on the workmon Shri. Radhakrishnan according to 

after which the provisions of clause (3 ) of this Repu 
the Union , the punishment of treating the period of szenen . 

latinn shall apply . Provided further that if 11e 
sion as not spent on duty is neatst the provisions contained 

cinlover is rut on trial after the conclusion of the 
In the Canara Bonk Service Code . On the other hand the 

enquiry hut hefore the passing of the order thereon , 
management would contend that the punishment imposed on 

the possing of the order shall be stayed after which, 
the workman Shri Radhakrishnan is only in accordance with 

the provision of clause ( 3 ) of this Regulation sholl 
the previsions of the Canara Bank Service Code . 


apply . 


- - - - 


- - - 


** 


- - 


- - - 


Il - 3 (ii) ] #17411131751 . 77 30 , 1993;41919 5, 1915 

19.03 
- - = - ; -- - = - 
Provided further that if thc cmployec is put on to the 

पंचपट को प्रकाशित करती है , जो कहीरा सरकार का 
conclusion of the enquiry and order thereon un 
apreul under Regulation 20 , if one is pending shall be 28 -5 - 1993 FT TO FATTI 
stayed after which the provisions of clause lui 
this Regulation shall apply . 

FUT 17:7 -120125291- 7 20 18 - 11 ) ] 
So , the provisions of this Clarise would show that the vol 

11 : 13 , Qr Wish Frit 
muun herein is entitled for his full wages during the period 
of stypension, it would also icveal the fact that ihe serial 
of suspension us to be treated as the leriod spent on duty . 

New Delhi, the 31st May, 1993 
This is fullher clarified by the provyions contained in Chapter 
XI Regulation 21 Clause 3ib ) of the Service Code. In this S . O . 1383. - la purnuance of Section 17 of the Industrial 
sub clauso also it 4 made clear that the period of suspension Disputes Aut, 1947 114 of 1947 ), the Central Government 
has to treated as the period spent on duty . The proviso tu hercby publishes the Lward of the industrial Tribunal, 
Chapier XI Population 21 Clause 3 ( b ) cannot be made afsli HYDERABAD i shown in the Annexure in the Industrial 
Cillle in the cisc of Sri. Radhakrishnan . Becallis e in 111 .9 case 

Dispute between the employers in relation to the management 
there was no chargc sheet framed by the Criminal Court 

of Union Bank of India and their workney , which was rece 
ugainst the workman Sri, Radhakrishna n . Thus in this care 

ived by the Central Government on 28 - 5 - 93 . 
the question of acquittal by giving the benefit of Joubt does 

[No. L - 12012 ) 52 /91 IR ( B -11 ) ] 
not arise at all . In the present case o n my hand , the work 

HARISH GAUR , Desk Officer 
man was never chargo shceted by the Criminal Court. He 
was not arrayed as an Accused in the Criminal Case . Only the 
Police registered a crime against the workman and subsc 

ANNEXURE 
quently the name of the workman herein was deleted from 

KEFORE THL INDUSTRIAL TRIBUNAL AT 
F .I.R . Thus , it is crystal clear that the provisions of Chapter 

HYDERABAD 
XI Regulation 21 Clause 6 of the service Code can be made 
ppplical le in the case of the workman . Under this Clance 6 Present : 
the workinan is entitled for his full salary for the period of 

Sri Y . Venkutachalam , M . A ., B . I... Industrial Tribunal, 
suspension. Moreover , the period of suspension must to 

INDUSTRIAL DISPUTE NO , 71 Ol 1991 
treated as the seriod spent on duty . So , I have no hesitation 
to invoke the provinions contained in Chapter XI Regulotion 

BETWEEN 
21 Clause 6 of the Canara Bank Service Code. If thoa te so . 
The uction of the managemont in treating the rerind of 

The Gencral Secretary , Union Bank Enginyees Union . 
s ispension from 2 - 5 - 1984 to 11- 6 - 1985 a 7 riod not spent 

A . P ., R . No . 3 Unity House , 1st Flow , Abid Road, 
on duty ( 7n only he helt ne visivatiflert The iption of the 

Hyderabad . 

· Petitioner . 
nanirement in not civing the full salary to the workman 
clirimit the wil pririod of suspension is nouuiiga ifrhlr Runt 

AND 
the management is well fustificat in issuing a warning letter 
to tho workman Shri. Radhakrishnan . 

The General Manager, Union Bank of Irwin , Regional 

Olice , Lata Complex , lud Floor. Nampali , Ilydera 
VII. In the result , the punishment of warning iniposed on 

baci. 

. . Popondeni, 
the workman is upheld , The Punishment of treating the 

Appearances : 
period of suspension from 2 - 5 - 1984 to 11 -6 - 1985 19 not spent 
on duly is set aside. The management is directed to treat the 

Sii P . Kishan Babu , Pertuner in person . 
period of sugpension from 2 - 5 - 1984 to 11 - 6 - 1985 as the 

Sri G . Ramachandra Rao , Advocate for the Respondent 
period spent on duty . The management is further direcicu 

Management. 
to pay the full wages to the workman Sri. Radhakrishnan 
for the said perica of suspension . An award is sassed 

AWARD 
accordingly . 
10 - 5 - 1993. 

The Government of India , Ministry of l ahorr, by its Order 

NO . 1 - 12012 / 52 /91- IR B . dt. 31-7 - 1991 and 11 - 10 - 1991 re 
Ernakulam . 

ferred the following dispute under Section 10 ( 1 )( d ) & (2A ) 

of the Ludusirial Disputes Act, 1947 between the Workmen and 
M . V . VISHWANATHAN , Presiding Officer . 

the Management of the Deputy General Manager , Union 
APPENDIX 

Bank of Jurcial, Zonal Office, Bangalore to this Tribunal for 

adjudication : 
Witness examined on the side of Management : 
MWI. Sri. Simon Ded Singh . 

" Whether the management of the Deputy General Mana 

uer , Union Biwok of India , Zonal Office, Bangalore 
Witness examined on the sido of workman ; 

vos justifici in stopping the payment of Tolex Ope 
WW1. Sri. Radhakrishnan . 

rator special allowanco of Rs. 1 15 .00 per month to 

Sii P . Kislen Babu ? If not what relief thay work 
Exhibits marked on the side of Management : 

man is entitled to ?" 
Ext. M1.-- File containing prococdings and findings of 

This rclerrnice was registered as Industrial Dispute No . 74 of 
domestic enquiry held against the workman . 

1941 and notices were sent to both ile pirties , 
Ext. M1 ( ) - I etter dated 3- 12 - 1984 from the workman 
to the Enquiry Officer. 

2 . The claim statement filed by the General Secretary , 

Tinion Bank lonployecs Union , Hyderabud runs thus : Sri P . 
Presiding Officer Kishan Buhu , who we working as Typist / Clerk ut the Re 

vional Omce , Union Bank of India . Hyderabad had been as 

signed with the duties of Telex Operator at its l lyderabad 
foront, 31 FE, 1993 

Main Branch hy the Management of Union Bank of India 

as per provisions of the promotion policy agicement. The post 
# T . 1. 1383. - - ulfitx fur affrath , 1947 of Telex Operator carries a special ullowance of Rs. 115 .00 

for performing additional dutjey of opera: ing Toler Machine 
( 1947 91 14) fit am 17 Jaanu # , 

besides the normal duties of a Typist or TypistiClerk . This 
सरकार, यूनियन बैंक आफ इंडिया के प्रबन्धन के संबद्ध 

nost has to be offerest to Senior most employee among Typist / 

Typist- Clortz / Clork - Typist availablo at the station where va 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट canaçı cxists . The Management has been assigning the post 

to the senior most employed among the Typist / Typist -Clerk / 
औद्योगिक विवाद में औद्यागिक अधिकरण , हैदराबाद के 

Clerk -Typist available at the station till the date of filing this 
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Jispute . The relevant portion of promotion Policy agreement to the seniormost among Typists. Il bore OIC no Typists i 
reads its under : 

the concerned Station then the senior -Dust aniongst the Typisi 

cuin -Clerks will be given the higher assignment of Telex 
Ukitse - C Annexure (II Pago : 2 . 

Operutor . In the absence of persons 17 any of the aforesaid 

two categories, tho senior- inost among the category of Clerk 
" Ayreement of duties of ſeles Operators on regular biasis 

cum - 1 ypiyt will be given the higher usigoment is I clan 
will be made to the senior most Typist / Typist Clerk / - 

Operator. In or about June, 1990 il post of Telex Opciatur 
Clerk - lypist (simple seniority ) at the station " . 

has arisen at Hyderabad main branch of iho Bank . Sri V . S .K .) , 

Raju was tho seniormost Typist available al the i lyderabad 
lu turns with the above provision , Sri P . hishen Babu , Tyrist / 

Station and in view of the same, he should havo been live 
Clerk wus issigned with the duties of Telex Operator 65 lie 

the higher assignment of the post of Telex Uperatur. Bul 
happened to be schior most employee Iypist Typisi- Clerk / 

erroneousl the post of the Tolex Operator wis viven to Sri 
Clerk -Typist at the station of Hyderabad on 4 - 0 - 1990 . Bui 

P . Kishen Babu who was working it s Clerhleum lypist, Soon 
The Management had withdrawn the post of Telex Operator 

after this mistaka was roalised , the post of Telex Operator was 
from Sri 1 . Kishen Babu , on the grounds that it was issued 

withdraw ! from Sri P . Kishen Babu on 10- 7 - 1990 and those 
crroneously and offered tho same to Sri V . S . K , J. Raju of 

quently , the said post of a Tolex Operator was filled up Sri 
Bowenpally Branch , who is juntor to him . Sri P . Kishen 

V . S . K .) . Raju . Tho said action of the Respondent Bunk is in 
Bahu per forned the Juics of Telex Operator at Hyderabad 

accordance with the provisions contained in die above moj 
Main Kranch for over two months , Action of the Management 

tioned promotion policy and the action tuken by the nonage 
in withdrawing the post is violative of Promotion Policy 

ment is valid and just. It is further stated that interpretation 
Agreement and it is utterly illegal. Even after this incident 

sought to be placed by the petitioner is contr : cy to the letter 
Management has filled up a vacancy which arose at Regional 

and spirit of tho promotion policy referred to above . Further 
Ollice , Hyderabad subsequently , by one Mr, J. Nageswar Rao 

stated that the referenco made by the Government of Toda 
of Ilyderabud Main Branch who is junior tu many other 

to this Tribunal for adjudication is not valid 1x it does nou 
Typist / Clerks or Clerk / Typisty at the station . At present Sri 

constituto ati industrial dispute within the meaning of the 
P . Kishan Babu is transferred to outside the State on promo 

Industrial Disputes Act 1947. Sri P . Kishon Babu was eurlier 
tion to Officer cadre. Though the aggrieved employco is not 

posted is Telex Operator and later withdrawn wis promoted 
itv4ilable , in the interest justice and fairplay Hon ble Tribunal 

to tho Officer cadro and the dispute if any between the pattios 
to give correct interpretation of the Clause * C - Annexure III 

ceases to exist as on the date of reference. Therefore , it is 
page 2 of Promotion Policy agreement and direct the Man 

prayed that the reference made to this Tribunal he rejected 
agenenl 10 ect accordingly . 

by upbolding the action of the Management 19 valid And 

justified . 
3 . The counter filed by the Management runs thus : It is 
wtated that the post of Telex Operator has to be offered to 

4 . No oral or documentary evidence ty s oddyceul on either 
the seniormost employee among each category of staff referred 

side . Arguments on both sides heard . 
tu thercin in the order of priority . It is only when tho emp 
ployee is available in the category of Typist , it will be offered 

5 . The contention of the Petiljoner is that he was working 
to ihe Typist- cum - Clerk and in the absence of any employee as Typist / Clerk at the Rogional Office , of the Respondent 
in the said category , it will be offered to the Clork - Typist. It Lank and he was assigned with the dutics of Telex Operator 
is true that Sri P . Kishan Babu Typist-Clerk was assigned the as he happened to be the seniormost cmployee Typist/ Typrist 
higher duties of Telex Operator as he happened to be senior Clerk , Clerk -Typist at the station of Hyderabad on 4 -6 - 1990 
most among the three categories of employees who are eligible 

and after two months tho Managemcat had withdralv12 the 
for higher assignment as Telex Operator. But this was by 

post of Telex Operator from the Petitioner 0 .7 the grounds 
muistake in as much as an employec working in the typist- cate 

that it was issued crroneously and offered the same to Sri 
gory was available for offering higher assignment us Telex 

V . S . K . J. Raju who is junior to the Petitioner . The action 
Operator. In view of the same, the Respondent Bank had with 

of the Managemen : in withdrawing the post is violativo of 
crawn the post of Telex Operator from Sri P . Kishan Babu 

Promotio nPolicy Agreement and it is illegal. On the other 
and the said assignment as given to Sri V . S . K .) . Ruju who 

hard the Respondent-Management stated in its counter tralt 
was working as a Typist. The contontion that tho said Sri 

it is trlie that Sri P . Kishen Rabu Typist -Clerk was assigned 
V . S . K . T. Raju is junior to Sri P . Kishan Babu is untcnuble . 
Sri V . S .KJ. Raju is a Typist whereas Sri P . Kishan Babu is a 

he higher duties of Telex -Operator as ho napsenect 10 TC 
Typist- cum -Clerk and the question of onc being senior to ano 

soniormist among the thrco categories of enployees who are 
ther in different categories does not arise . The contention 

cligible for higher assignment as Telex Operator. But this 
that action of the management in withdrawing Sri P . Kishiin 

was by mistale in as much an employee working in the 
Babu from the post is violative of Promotion Policy agree 

Typist- category was available for offering higher assignment 
ment and it is utterly illegal is incorrect and it is denied . 

as Telex Operator. On account of this the Ripondent Bank 
The contention in para 1 of the clain statement that one Sri 

had withdrawn the post of Telex Operator from Sri P . Kishan 
J . Nagesliwar Rao of Hyderabad Branch is junior among Babu rad the said assignment was given a Sii V . S . K . ), Raju 
other Typist-cuni-Clerks or Clerk - cum - Typists at the Station w ! io was working as a Typist. Now the argument of the Peti 
is incorrect and it is denied , He is only Typist and as such 

tioner-worknin is that Sri V .S . K . ). Raju in junior to the Peti 
he comes in the 1st category of oligible employees ciut of the 

tioner-workman . The argument of the Respon lent-Manacc 
three categories referred to in the clain statement. The con 

ment is that Sri V . S .KJ. Raju is Tynist whercils Sri P . 
tentioji raised in para 2 of tho claim statement is intenable . 

Kishen Baby in a Typist-cum -Clerk . These two categories 
In as much as Sri P . Kishan Babu is already promoted to 

are diffcient and hence there is no violation of Promotion 
Oficer cadre , the dispute between the partios if any regarding 

Policy agreeinent in assigning the post of Telex Oncrator 10 
withdrawal of Sri P . Kishan Babu from the post of Telex 

Sri VSK . J. Raju . Similar is the case o Sri J. Nageswari 
Operator ceases to exist and he is not onuitled to any relief . 

Rao of Hyderabad Branch is junior among other Tyrists -cum 
In view of the same, it is not necessary or incumbent upon 

Clerks or Clerk - cum - Typists at the Station . Sri T. N : ceshwar 
this Honthle Tribunal to adjudicate upon a dispute only for 

Rao is only Typist and as such ho conies in the 1st catch V 
Academic purpose thought the dispute does not exist now . The 

of eligible employees out of the three antocories, 11 is not 
provisions regarding assignment of duties of Telex Operator 

possible to accept tho contention of the Petitioner - workm : 1 
on regular basis are contained in the revised promotion agrco 

that the Respondent-Manacement Tras violated the Proinotion 
ment for Award Staff and the same was circulated by the 

Policy Agreement hy withdrawing the post from Teler One 
Bank under Staff Circular No. 2806 dt. 15 - 5 - 1985 . Clause 

tator. Sinco the Petitioner -Workman has been aromote in 
(e ) of the aforesaid Circular roads follows : 

Officer Clidre . the question of offering the post of Telex One 

rator docs not arise now . The pert asnect of interpretation 
" Assignment of duties of Telex Operators on regular basis 

of Clause (" Annexure III pago 2 of Promotion Poliev Aurre 
will be made to the seniormost Typist / Typist.cum 

ment. The Respondent Management has intcroreted the name 
Clerk /Typist ( Simple seniority ) at the Station ." 

mentioned Promotion Policy agreement. It rende as follows : 

" As and when a vacancy of Tolex Operint:11 arises first pre 
As per the practice followed in the Bank , the correct inter 

ference will be given to the Typist. ir . if at articular stal 
pretation of the above mentioned provision is that ay and 

tion . Typists are available then the post of Tax Operator 
when a vecancy of Tolex Operator arises first preference will 

will he assigned to the seniormost among Typists. If there are 
be given to the Typist (i. e .) if at a particular station , typists 

no Typists at the concerned station then he senior most 
are available , then the post of Telex Operator will be assigned 

among the Tyrist -cum -Clerks will he cive the higher assion 
ment of Tcles Operator. In the absence of possons in any 
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of the aforesaid two categories, the senior -most ninong the Appearances : 
category of Clerk -cum - Typist will be given tlic higher assigri 

or B . Sudhakar, Gcncral Secretary , Union Bank Em 
ment us Telex Operator , Here in this dispute by mistaho 

ployces Uniun , for Petitioncr . 
Sri P . Kishan Babu was given the post of Telex Uperatur, 
after rcalisation , the post of Telex Operator Waly withdraku 

Survest G . Ramachandril Ray & T . Pandurang! Chary , 
from P . Kishan Rao on 10 - 7 - 1990 and subscquently the said 

Advocates for the Respondenis. 
post of Telex Operator was filled up by Sri V . S . K .) . Kaju , 
Honce the action of the Respondent Management was valid 
and just. Hence I find that the Respondent-Manugeincnt his 

AWARD 
rightly withdrawn the post of u Telex Operator from the 
Petitionci -workman , after realising the mistake connitted by 

The Government of India , Ministry of Labour, by its Crder 
the Manigucnt ord followed the Clause C Annexe III 

No. 12012 / 205 , 90 - IR . B ( ll ) dt. 29 - 1 - 1991 refrie the lollow 
page 2 of Promotion Policy agreement. 

ing listute under Section 1001 id ) & (2A ) of the industrial 

Dispues rici, 19.17 between the chiplayers in relation to the 
6 . In the result, the Management of the Deputy Gener: ) Mangonent of Union Bani of India and their workinca tu 
Manager , Union Bank of India , Zonal Office , Bangalore uds this Tribunal for adjudication : 
justified in stopping the payment of Twex Operator Special 
Allowance of Rs. 145.00 per month 10 Sri P . Kishan Babu 

" Whether the action of the Management in denying pro 
and he is not entitled to any relief. 

motion to Shri G . Buchaiah , leon / 1 linal, Uduj] 
Award passed accordingly , 

Bank of India Jadchesla as in the para 1,5 of the 

Agreement of 28 - 10 - 75 is justified ? If not to what 
Type to my dictation , given under my hand and the scal 

Telieſ the workman is cntitled ?" 
of this Tribunal, this the 5th day of May , 1993 . 

This roference was registered as Industrial Dispute No . 1 of 
Y . VENKATACHALAM , Industrinl Tribunal 1991 and noliccs were given 10 both the parties , 
Appendix of Evidence . 

2 . The claim statement filed by the General Secretary , 
NIL 

Union Eank Employees Union , Hyderabad runs thus : The 

Petitioner Sri G . Buchakth was appointed as peonillamal in 
The , 31, HE , 1993 

the Bank and Intec au Mallial Branch 011 15 - 2 - 1984. He wus 
designated as Daftury at Mallial Branch , H : wils transferred 

to Jadcherla branch 00 27 - 1 - 1989 . Prior 10 G . Buchenh s 
THT. - - 1384 iterfirati fara affata , 1947 transfer, onc Mr Anjaiah Goud , Peon / I-Iemal was 22 10 110118 

ferred to Jadcherla at his request from Chittoor Branch . After 
( 1947 T 14 ) 77 97 17 WTATUT , FETT Sri Bucha ah has reported on 27- 1 - 89, a vacancy of Deflitry 
रकार , यूनियन बैंक आफ इंडिया के प्रबन्धतन्त्र 

arose ut ilie Branch Jue to transfer of Sui B . Gopal, the pre 

sent Daftury - Indcherla branch to Thimmaiipei. The post of 
के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अन्बंध में Daftary should have been given to Sri G . Buchaidh as per 

promotion policy which states that senior inost sub - stail 
निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में मोगिक अधिकरण, हदगाबाद available at the station should be given higher assignments 
के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 

such as 11: Peons Daflary Bill Collector Cash Peon etc . 

But Sri Anjuiah Goud has been given higher assignment of 
28 -5 - 93 77 CT A TI 

Duftary who is junior to Sri G . Buchaiah which is violiiv ? 

of promotion policy . ( a ) As per promotion policy agrcement 
[ FECT 1747 - 12012/ 305 /90 -916 TT (f1 - 2 ) ] 

dated 28 - 10 - 75 . if any employee is transferred from one arent 

of selection 10 another ares of selection at his request, he 
हरीश गौड़ , ई - क अधिकारी will be put under bar for two years for any higher assign 

ment in the same cadre . ( b ) If any post carrying special allow 

ance is to be filled up and no eligiblo employee is available 
New Delhi, the 31st May , 1993 

tu fill up the vacancy at the concerned area of selection , the 

har imposed on the employee / einplovees on account of re 
S . O . 1384 . - In Putsliance of Secion 17 of the Industrial quest transfer is to ho walived and the senior mosi empinyee 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government be offered with higher assignment in the sumc cadre as per 
herely publishey the Award of the Industrial Tribunal, promotion policy agreement (lated 28 - 10 - 75 . In the present 
HYDRABAD as shown in the Annexure in the Industrial case M /s . Buchajah and Anjaiah Goud have been transferred 
Dispute betwecn the employers in relation to the management to Jadsherlat at their request from Mallial and Chitino " 
OT UNION BANK OF INDIA and their workmen , which branches respectively and both of them are under har for 
was received by the Central Government on 28 -5 -93 . 

ony higher assignment at Jadcherla and a varancy of Daftery 
INo. L - 12012 / 305 /90 - IR ( B - 1 ) ] 

11 Jadcherla Branch has to be 111ed in . Then Chance 1. 5 

of promotion policy Agreement date: 1 29 - 10 - 75 should have 
HARISH GAUR , Desk Olliver beeii utilised o solve this tancle . As per Clause 1, 5 of pro 
ANNEXURE 

motion policy agreemeat, bar imnosed on those employees has 

to be waived and chior not among thim shosild he he offerent 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, AT 

with he post of Daftary . Accordingly Sri G . Buchniah 

should have heco desirnated as Daftary . But the AI nagement 
HYDERABAD 

has acted otherwise which is utterly illegul and violative of 

promotion agreement. It is therefore just and necese :lry for 
Present : 

tha Triburial 10 direct the Management to designate Sri G . 
Sri Y . Venkatachalam . M . A . B . L ., Industrial Tr bunal, Buchaigh as Daftary and pay the specia ) allowances of Daftury 
INDUSTRIAL DISPUTE NO . 1 OF 1991 

retrospectively from 1 -2 - 1989, 


BETWEEN 


The General Secretary , Union Bank Employees Uniun , 

Room No . 3 1st Floor, Unity House , Abids, I lydera . 
bad -500 001 . 

, . Petitionis . 


AND 


3 . The counter statement filed by the 1st Resoondent ruins 
this : It is true th91 Sri K , Buchaiah and Sri Anju ah Con 
were 11 111sferred to Jedcharla Branch of the Rank from Mullial 
and Chittoor Branches in the Bank . Both of the v. cre lang 
feried at their request. The contention raised that the more 
10f Dafiosi shoul.] hi ve been given to Sri Buchniah as por 
promotion policy iq incorrect and unten alle , 1 ir 11L thai 
the Senior sub -staff available at the station should be given 
higher assignment such 4 * Head Peon . Daftari cte , hut tl) 
same is not x17 ; IC - In in the case of Sri G . Puh: 1: 1 . It is 
trip that Sri Anininh Goud was given hinher assignment But 
the contention that it is violative of the promotion policy is 
incorret It is true that as ner the Promotion Policy ismert 
umider Clicular daed 28 - 10 - 1975 if any employee is transfer 


1 . The Regional Manager, Union Bank of Indji , Lata 
Complex Niinpally , Hyderabad 

Responents 


2 . The Dy, GeneralManager , Union Bank of India , Zona ) 

Office, 10 - A Kusturba Road, Bangalore - 560 VOL. 
1.317 G1/ 93 – 3 
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Ex . M is the photostat copy of the proccedings of ancilier 8 . In the result, the action of the Management of Dera 
En n y Officer s report and they are marked by Çolisent. 

Bank is justified in inflicting the runishment of stoppago of 

Spreual Allowance (Cash Allowance ) and stoppage of annual 
5 . The contenuion of the workman is tiläí Sri Lakshmi inciement with cumulative effect to Sri N . Laxminarayana 
ardyan was working as Cashicr - cum - lcik ir lena Bu , Coshier:cum -Cerh , Dharmavaram Branch is nou justilled , The 
Dharmavarun branch and he was awarded punishment (IL Respondent-Management is directed to release the annual in 
SIuppuye Ol Special allowance ( cash uluwance ) and also stop crements which were stopped to the petiljoner-workmus . 
pays of Use annual graac increment with cumulative elect 
and that the action of tho Respondent in imposing iwo punish 

Award passed accordingly , 
inonis oil Lithshminarayan is illegal, Viljust and contrary to 

Dictuted to the Stenographer , transcribed by him , corrected 
haw and against the principles of natural justice , The ulle 

ly me and given under my hand and the seal of this Tribunal, 
gation by the Responuent is that the workman concerned was 
working at Nizainabad branch , reſusca to take cash from 

this the 7th day of April, 1993. 
the customer for issuing demand draft and violated tile instruc 

Y . VENKATACHALAM , Presiding Officer 
lion or ine Branch Manager dt. 3 - 10 - 1981, that he tuither 

Appendix of Evidence . 
alleged thut the workman refused to uccept cash after 2 . 30 
P . M . anche insistua in the niti of the accountant for Witnesses examined for 

Witnesses Examined for 
accepting the cash froin the customer . The petitioner further the Workmen : 

the Management: 
submis wiat Lakshminarayan submitted a detailed explanation 

NIL 
on 10 - 1982 to the chargo sheet dt. 22 - 1 - 1982 denying the NIL 
allegation , that the Respondent without objectively considering 
the explanatioc subiilted, ordered for all enquiry , and illil 

Documents marked for the Workmen ; 
the Petitioner Lakshminar4yung in his explanation denicd the 
charges , that I wilnesses wero examined in the enquiry 101 

NIL 
the alleged party was produced in the en ,quiry tor cross - exa 

Documents marked for the Management : 
mination , that as por Annexure - I Clause ( 3 ) of the Bipurlite 

Ex. Ml hy consent - Photostat copy of the proceedings 
Settierbent di. 17 - 7 -1984 if any transaction is entertained after 

of enquiry against N . Lakshminsrayana, Head 
working hours , it should bo duly authorised by the compe 

Cashier us per charge sheet No. RP /PEH / 533 /82, 
tent ulticials and that the demand of the workman for the 

t. 22 - 1 - 82. 
innials of the Accountant to receive the cash after business 
hours is just and reasonable and that the workman deposited 

Er. M2 by consent - Photo .tat copy of the procecdings 
Amount ou 8 - 12 - 1981 and the same was receivel by the work 

of enquiry against N . Lakshminarayana, Head Cashi 
man and that the allegation that when Lakshminarayana fa 

ier, Dharmavarum vice charge sheet No . RP /PER / 
fuscd to receiic cash from M / s. Ganesh Photo Emporium is 

5273 / 83 dt. 9 - 6- 1982 . 
false and that the charge of shouting in the office that lie will 
claim over tino wages. It is further contended that the 
workman is the Branch Secretary of the Union of the Peti 

The facti, 1 377 1993 
tioner, Nizamabad Bank and it is nothing but victimisation by 
thic Managernent, that the punishment imposed on the work 

17 . 9 . 1386 .- - tafora fata ufufTTA , 1947 
man is not proportionate to the proved charges and that the 
punislımcut imposed by the Respondent against the workman ( 1947 237 14 ) Art 17 # UT # ,7612 46417 
is illegal and void . 

नम्बर ( 1 ) बम्बई के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और 
6 . The contention of the Management is that the workman 
was Accountant of Nampally Branch , Hyderabad and he was 

उनके कर्म कारों के बीच , अन्बंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद 
awarded punishment for the prove act of insubordination में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , मैसर्स ए बी सी एण्ड 
while discriarging his dutics in Cash Department und tho same 
was based on the cnquiry report. There are two charges for मन्म प्रा० लि . के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
misconduct of tho workman of clifferent nature during diffe 
ront periods , iho punishinent awarded for each churge sheet 

777917 31 HS , 1993 # 1 gra ET TI 
afler it was duly proved in the domestic enquiry is as per the 
provisions of the Bipartite Settlement. Therefore , there is 

TART 59 -3101 24/ 30 -47 107 ( Falas ) ] 
no lcgality or violation of principles of natural justice because 
the enquiry of the charge shceted employee has been conduc 

बी एन डेविड , रेस्क अधिकारी 
led separately for each charge, that the disciplinary authority 
has 190179 through thc reply submitted by the workman and 
ordered an enquiry as the explanation submitted by the work 

New Dellii, the 1st June, 1993 
mun ia unsatisfactory . That the enquiry was held after giving 
full amoriunity to the workman and Enguiry Officer followed 

S . O . 1386 lo pursuance of Section 17 of thc lndustrial 
the principles of natural justice and that tliere is no victimise 

Dispute , tcr, 1947 (11 of 1947 ) , the Contral Government 
tion or unfair labour practice . 

hereby publishes the award of the Central Government Indus 

trial Tribunal , Bombay No, 1 as shown in the Annexure , 
7 . The Respondent Management has tiled only two docu in the industrial dispute between the employers in relation to 
11CDI : 1.c . Fax , M1 and M2 the copies of the proceedings the management of M / s . ABC and Sons Pvt. Ltd . and their 
of the tinguiry against chic workman , Having gone 

workmen , which was received by the Central Government on 
througll the enquiry proceedings, I find that there 31st May , 1993 . 
is nothing erhve misconduct committed by the Peti 

[No. ,-31012 /24 /90 IR (Misc .) ] 
Tioncr -workm : n . " The case of the petitioncr-workman 
is that the charge is ambiguous in so far 315 here is 

B . M . DAVID , Desk Oficer 
no mention of name or the party whose cash was refused 
and whether there was any complaint from the said porty 

ANNEXURE 
and that no witnesses were examined in the enquiry nor the 
alleged party was produced in the cnquiry for cross - examina 

BEFORI? TIE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
tivn , tha : M / s . Ganesh Photo Emporium bas deposited amount 

TRIBUNAL NO . 1 , AT BOMBAY 
on R - 12 - 1981 and the same was received by thc Petitioner Prosent : 
with man and that since the petitioner -workman is an active 
Miember of the Union he has been victinisce . I see there is 

Justico Shri R . G . Sindhakar, Presiding Officer. 
no reason why the politioner-workmin is juiſiciod with tho 

REFERENCE NO . CGIT - 1 /84 OF 1990 
punishment of stoprice of annual increment with cumulative Parties : 
cllect. Considering all the facts of the Cive | fic that this 
is a lit case in which the stoppage of our increment with 

The Employer s in relation to the Management of M /s . 
cumulative eftect to Sri N . Lakshininarayan , Cashier - cum 

ABC and Sons Pvt. Ltd ., Boinbay . 
Clerk , is set aside and the lesser pudishment i. e , jufiicting the 
punishment or stoppage of special allowance (Cash Allowance) 

AND 
is justified 

Their Workmen , 


Moty . DITIT 


of them were transferred at their request. 


A vacancy of 


Tho , TT11744 / 80 - 1 LAT 
HARISH GOUR , Desk Oliver 


( l! - - FT 3 (ii ) ] TIL FIT 2, W -: : JTA 20 , 1993/419 5, 191 5 
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Appearances : 

Dated this 19th day of May 1993 
For die Management. .. Shri Talsania Advocate , 

(M . B . Anchan ) 
For the workmen - - Shri M . B . Anchan Advocate 

Advocate for the Workman 
Industry : l ori & Dock STATE ; Maharastra 

( S . K . Talsania ) 

Advocate for the Management. 
Bombay , dated the 19th May 1993 

( Smita C . Juwatkar ) 
AWARD 

( Capt. N . B . Jamnerker ) 

for Adreshir B . ( urretice und 
This is a reference made by the Goveri]menų of India , 

Şons (P ) Ltd . 
Labour Department / Shram Mantralay on 24th October 1990 , 
The icleience is to the effect : 

te firadi , 1 1, 1993 
“ Whether the action of the management of Messi s ABC 

PT. 7 . 1387 - hifirah faata stafiua , 1947 
and Sons Pvt. Ltd ., Bombay , a Stevedore Employer 
operating in the major port of Bombay in dismissing ( 19.17 777 14) urut 17 HITATTUT # , Fráre # TT 
the services of Shri Chandrahas D . Juwatkar , Barge 

नम्बर ( 1 ) हैदरावाद के प्रबन्धातन्म के संबद्ध नियोजकों 
Khalusi, with ellect from 24 -01- 1987 is justilied . If 
101 what relief the workman concerned is entitled और उनके कर्मकारों के बीच , प्रायंध में निदिन्ट औद्योगिक 
lo ? " 

विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , एयर इण्डिया , 
The work 0111 s widow has filed her statement of claim , 

हदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 
since the wohinan had expired after the refcrence was made. 
The widow has also filed her affidavit to this cílect on Ft 27 H , 1993 ft $ 197 ZAT ATT 
22 -03 - 1991 . 

[ 981 - 11012/27/87- ll (át) 81-1[1 (556 ) ] 
The en ployees in relation to the management of Messro 
ABC & Sons Pvt. Ltd , have ſiled their written statement, 

बी एम डैबिड , डैस्क अधिकारी 

New Delhi, the 1st June, 1993 
During the pondancy of this proceeding, the parties namely , 
the widow of the workman and the inanagement have arrived 

S . O . 1387 . - n pursuance of Section 17 of the Industrial 
at a settiene. it . The settlement is at Exhibit No , 2 . The Dispute : Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Goveronient 
Partics liave signed this settlement and their learned advo 

hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, 
cates have also affixed their signatures and conſirnied their 

Hyderabad No. 1 ay shown in the Annexure , in the industrial 
signatures and the settlement terms. The widow is to re 

dispute between the employers in relation to the management 
ceive Rs. 12 . 500 / - (Rupees : Twelve Thousand five haundred 

of Air India , Hyderabad and their workpier), which was 
only .) in full and final settlement of the claims of the work 

received by the Central Government 011 27th May, 1993 . 
mun . In view of the settlement arrived at the reference 
is to be disposed off and the award in terms of the settlement. 

[No. L - 11012 /27 / 87 -DIIB ) /DII ( B )] 
No order as to costs . 

B . M . DAVID , Desk Officer 
R . G . SINDHAKAR , I residing Officer 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAI, BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL ( C ) AT 

HYDERABAD 
TRIBUNAL NO . 1 BOMBAY 

PRESENT : 
REFERENCE NO . CGIT -81 OF 1990 

Sri Y . Venkatachalam , M . A ., B . L ., Industrial Tribunal, 
1:0player in relation to the management of Ardeshis 

Industrial Dispute No. 76 of 1988 
B . Cursetjec and Sons (P ) Ltd . 

BETWEEN : 
AND 

The Workmen of Air India , Hyderabad represented by 

its Regional Secretary Sri Elisha, Air Corporation 
Their workman ( Chandrahas D . Tuwatkar). 

Employecs Union . 

. . Pctitioner, 

AND 
( 1 ) The Management agrco to pay to the vislow of 

The Management of Air India , Hyderabad . ..,Respondent 
the workman Mrs. Smita C . Juwalhar 71,1 the said 
Mrs . Smita C . Juwatkar agree to receive aim of APPEARANCES : 
Rs. 12 , 5000 / - (Rupeey Twelve thousand live hundred 
only ) in full and final settlement of all the chains 

Ms. A . K . Jayaprakash Rao , P . Damodar Reddy , 
of the workman viz . late Chandraha D . luwathar 

V . N . Goud and Ch . Laxminarayan , Advocates for 
in respect of his employment in the Minyement. 

the Pctitioner 

Ms. K . Srinivasa Murthy and G . Sudha, Advocates --- 
( 2 ) Opon payment of the guid amount of Rs. 12 ,500 / 

for the Respondent. 
neither the widow of the workman nor any other 
lccal heir of the late Mr. Chandrhas D . Juwatkar 

AWARD 
shall have any claim of any nature against the 
management, 

The Government of India , Ministry of Labou hy its 

Order No. 1 - 11012 / 27 ( 87 - D . II ( B ) DINI( B ) d . 29 7 - 1988 
( 3 ) The payment of the said amount of Rs. 12 . 500 / 

referred the following dispule under Section 10 ( 1 )( d ) & (2A ) 
will be made by the Management to Smt. Smita C . 

of the Industrial Disputes Act , 1947 between the employers 

in relation to the Management of Air Indit, Hyderabad and 
Juwitar on or before 7th June 1993 , 

their workmen to this Tribunal for adjudication , 
14) The Management will also pay amount if any, lving 

" Whether the action on the part of the management 
in the account of the Provident Fund of lato Mr. 

of M /s . Air India in terminating the services of 
Chandrahas D . Juwatkar , 

Smt, N . Kalavathi as a casual sweeper on 8 - 6 - 1984 

and engaging her as u contract labour with effect 
( 5 ) Reference to " tand dispored off in terms of these 

from 9 - 6 - 1984 is legal and justified . If not , to 
consent terms with no order us to costs, 

what relief she is entitled ? "* 
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This reference was registered as Industrial Dispute No. 76 Ollice was established only for the purpose ut bring Smt. 
of 1988 and votice were sent to both the parties, 

N . Kaldraithi whenever there was work , she was given work 

wild slic worked . So the question of the Respondent abruptly 
2 . The aciments of the claim stalement read its iollows : Ici minuting liet servicu without giving any retrenchalent 

1 petitio uer submits Sort , N . Kalavathi was onpo .nted henelits does not arise , The work done by Kuluvathi 19 
us Sweeper in the year 1978 and the continuiol .ly workçe purely on casual hay . Smt. N . Kaluvathi herself approach 
without any interruption or beak in service . The Respondent ed Ms. Kaycrt Associates for work and she was working 
abrupily terminated her Services w .c .f. 80- 1984 without for them , and tho wugus are also paid by ibe Coutractor , 
giving any notice or without paying any notice puy and The Respondent has nothing to do wither with regard to her 
retrenchment compeosa11011 and inforned her that tho service conditions or with regard to her termination . It 
swcupid work has been entrusted to a Contractor. Tho mily he noticed that the Management has no knowledgo as 
Petitioner submits the action of the Respondent in termint to what has transpired between N . Kalavathi and the Con 
ing her service , as Casual Sweeper with cffect from 112ctor Min , Kiyois Arrociates and what were the tering 
8 - 0 - 1984 und Linguiging hier us Contract Labour under a Con betwee ico . The allegation that she was working as a 
tractor w .e .f. 9 -6 - 1984 uttructs thc unumcrated unfa . c Could Sweeper for more than the stipulated period for 
labour practices under Section 2 ( 1) ( a ) of the I. D . Act. The regular ah . orption is not coricet. Engaging the Contructor 
Pelltioner Submits 112:11 Smt. Kalavathi worked it s Casual are the Policy decision of the Respondent One cannot 
Sweeper for more than the stipulated period for regular inahe a demand by looking to Bumbay and Madras Office to 
absorption into thc Corporation service , the Respondent creato ilic pent of Sweeper at Hyderabad establishment us 
without absorbing her Services On iegular basis , entrusted they are different and the valuc of work is more . The allega 
the sweeping work to Contractor . The pciitioner ub non that Kalavathu was denied the benefit of regularisation 
niits that the nature of work done by Sort, Kullavaihi w :19 is not correct, as no appointment order was given to 
of regular nature and she was working as Swceper right Kalu viithi. The legation that Kuluvathi was working without 
t iom 1978 and her wagc were being paid by Air India any interruption or break in service , with il Vicw 10 deprive 
directly . The petitioner further subults that the sci viccs lier lcgiiimato right of hecoming a regular cmployee of the 
of all casual sweepers working at Madras und Bombay wero Corporation , her sister s name was shown lor some period 
rcgularised into Corporution service whereas the Rcspondent 1 ) 10 : correct. The Union cannot term that her working 
ha s denied this benefit to Sml, Kilavathi. The contuation from 9 -6 - 1984 is unjust and it is violative of Scc . 25 ( F ) 
of said kalavathi as Casual Sweeper for years together was of t. I. D . Act. The relief prayed by the Petitioner Union 
only the main objective of the Respondent to deprive Is nothing but violative of the statutory provisions. As such . 
her the status and privilege of becoming a regular the relicf is had in law , aud 1,he perition bu dism ss and reject 
workman of the Corporation . "Ihe petition submits ihe reference 
thc Respondent has not obtained any Licence as 
conlemplated under the Contractor I thout Regulation 

4 . W .W1 and W .W2 Welc cxaminad on behalf of tho 
and Abolition Act 1970 and as such the action of Petitioner -Workman , and mathed Exs , WI to W26 , M .W1 
the Respondent ill entrusting the work of Swecping to a 10 M .W3 were examinen on behalf of the Respondent 
Contractor is illegal and invalid . The petitioner submits Management and EX . Mi to M10) were mothed on its vide. 
that the Respondent in order to create artificial break in 
service of Smt, Kaluvathi has shown her sister nama 

5 . The evidence of W .Wt who is the petitio : cr -wo : kman 
Yadıma for sono period , though Smt. Kalavall i was worki in this case , is that she is working as Suveper in Air India , 
ing as cil stial sweeper under the Respondent without my Hyulevahad in Jer the control of Contractors , ttiat she joined 
interruption or break in service with a view to cleprive her as Sweooper in the year 1 78 in Air India , Hyderabad , that 
legitimate light of hecoming a regular employee of the she is rulline Sweeper working from 8 . 00 hours to 1600 
Corporation , Smt. Kalavathi mnade severil rcrresentations Les cycry cluy , that Air India removed her 011 8 -6 - 1984 . 
and also preferred an Appeal to the Managing Director on 

what she was not given any notice hoforo the termination 
23- 1 - 1986 and the said appeal has nol sccn tinc light of the 

Order rd not paid any wages in lieu of notice . However 
day . Thc pctitioner , prays that this Hon ble Court may 

who was informed that she has 100 work as a contract 
he plealsed tin hold that the action of the Respondent in 

labour unde: Et Contractor . Air India has been paying her 
abruptly terminating the servicc s of Smt, N . Kalavathias 

wagcs cvcry tiinc before termination . That the Air India 
Casual Suceper from 8 - 6 - 1984 and engaging her ay Contrac 

1cmoved her to avoid mahiny licr Services permanent. That 
tor , under ;) Contraclor , W . A .f . 9 - 6 - 1984 as ilegal, lojist, 

after termination of her services us Sweeper. she mude a 
contrry to low and in violation of Section 25 - F . 25. N of 

representation to Air Inclia to make her perrnanen in Air 
I. D , Act and that she is entitled for continuation in service 

Indie . Ex W1 is the appeal made to the Management on 
as a Regular Swecper from the date of her first appointment . 

23- 1 - 1986 and also made representation to the Air Corpora 

tiun Foployees Union , Air India Region . Ex . W2 dt. 
3 . The averments of the counter filed by the Rc pondent 

1 .1- 3 - 1986 the Union wrote a letter instructing the Rogional 
read as follows ; 

Secretary to initiate action with Air India . The Regional 

Secretary raised an I. D . and she nuthorised the Regional 
It is submitted that the Petitioner Union has turiglit lo Seciutary in hiei letter latcd 20 -6 - 1986 marked as Ex . W3, 
a pouse the cause of Smt. N . Kilavathi, and also not having to represciit her in the dispute . In the year 1981 the Attender 
the representative camcity to espouse any dispute . The Union 

working in Air Indiu wanted her to get some woikman to 
which is recognised by the Respondent, is tho Air India 

Jy vork in the office in the year 1981. Then she took hier 
Enıployecs Guill" . That the allegation that Smt. Kalavathi 

Lister, by tmnc, Yadaima and she workel in the ollice for 
was cngayed as Swecper in the year 1978 ard she was con 

about one week in the year 1981 and took the wages , 
tinuously working without any interruption or break in 
service is not correct. In 1978 , Respondent was having a 

6 . The evidence of W . W 2 in brief as follows he is the 
booking oflice ist Fateh Maidan Road , ie, a sonall shop 017 

Secretary of the Air Corporation Employees Union . He is 
for sweeping the said shop . Smt, N . Kalavathi was engag d . 

acquainted with the facts of this case. kalavathi is a Mem 
Everyday, barılly she hadi 20 minute s work and she was paid 

her of their Union . Ex. W3 is the aufliomvation given to 
it consolidated amount of Rs. 50 00 . The allegation 

him by the worker for representing her case . The worker 

that 
the Respondent abriptly terminated the services of 

WHS working as a Sweener on contractual basis in the Air 

Smt. 
N . Kalavaihi wef. 8 - 6 - 1984 is not correct. 

India from the year 1978 . In the year 1981 Au India trans 

That in the 
year 1978 - 79 whenever there was work , the Respondent 

ferred her services to M /s . Kayorr Associates with whom Ait 
Used to pay Rs. 6 .25 per day for sweeping and cloning tho 

Indir entered into a contract. Till then Air India was pay 
office . 

ing wives to the worker directly . Fx. W2,5 is it notifition 
The Respondent vacated the said establishment at 
Hatch Mailon Rould , Hyderabad and shifted their office 10 

issued by Maharashtra Government under Section 10 of 

the ( onci Labour Act of 1970 . Hx , W26 is il letter add 
Simrat Complex, Saifabad , Hyderabadt. In cormal course l aused by Aji India Manager , Hyderabad 10 Aysil, ersounel 
of their business , the Reipondent has given the cleaning and Ollicer , Madras on 5 - 4 - 198 -1 regarding the subject of con 
minintenance of the builling to one Contractor hy name truct Intoui. In the Madras Office of the Air India . Swcepers 
Ms.Kiyor Asocinies. The question nf 10 ing the alle armoinlcd 49 regular employees , 

werper by the Respondent does not arise . It is subinitel 
thin there is no nermanent vacancy nf Sweeper s port at th 

7 . The Respondent-Management examined thiec vitnesscs 
Hyderabad Officer of the Respondent , Initially the Hyderabat 11 cely M . W . 1, M . W . 2 and M .. W . 3 . The evidence of M . W . 1 
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in rieſ are us follows : Ile has been workinl as District Sales Almadalad , Pune, Nagpur etc . there are 110 rcgular posts 
Mimages in thic Lespondent-corporation since 1977. Inilially of Sweepers and the Swecping work will be done by appoint 
the kepondetit Corporation was situated in Fateh Maidan 

ing the cusul labourers . They have wot personal computers 
Rund , Tiyderabad and it was continued in that building iul and CRT els ifi Hyderabad Otico which is very soplusti 
1981 cen :ber . Thereafter the Respondent Corporation was cute l campmpil and therefore it requires dust proof urea und 
shifle 10 Sumiat Complex in Sailabad opposite Accoulant Tor 11 purpose they entrusted the work to the contractors . 
Gineral Ollicc . When the oflice wus situated in Fateh Madun I hc rel: 1101 Is now working with the contractor 10 whom 
Road , a part-ume sweeper was appointed and the sweeper is llie contract was given by the Air India . They have no icgu 
10 work for half-an -hour in a day . The petitioner was 3113 dar posts of Sweeper appointed by the Air Indilt inywhere in 
pointed as part -time Sweeper in the Respondent Corporulion India . 
ut Hyderau und she was working in the Respondent Cor 
portion at Flyderebad and she was working in the Respondent 

10 . Fx . Wi is the Appeal for permanent job us Swpeer with 
Corporation by the time he was transferred to Hyderabile Air Indi , Hyderabad , it is datel 23 - 1 - 1986 submitted by 
Olice of the Respondent Corporation in the year 1978 . 111c Petitionei lo the Respondent- Air ludia . Fx , W2 dated 
There is no permanent Sweeper post created in the lilyderabad 14 - 3 - 1986 lettel from Air Corporations Union , Madras autho 
Branch of the Respondent Corporation . The petisioner was rising the Regional Secretary , A . C . E . U . L. A . Region , Hyderabad 
appointed as a part-time sweeper on Casual basis . After the to initiale industrial dispule in the case of Mrs. Kalavathi. 
olllce was shifted to Samial Complex , the sweeping and L x . Wt is 1174 letter luned 26 -6 - 1986 addressed by the Union 
inaintenance of uflico was given to a confructur by name to the Asst . Libour Commissioner , Ilyderabad . Fas . WS 
Roar Associates and they have been carrying out the jobs tu W24 are the cash vouchers from 30 - 4 - 1982 10 1 - 6 - 1984, 
sweeping and cleaning of the office cver since 1984 . The Lx. W25 is the Contract Labour Notificcutio . lix W26 is 
Koyar Associates supplies thrce personnel to the Respondent the xerox copy of letter issued by Sales Manager to Air Indir 
Corporatior for cleaning and maintenance , ils required by Manager, Hyderabad , regarding casual labour. 
the Respondent Corporation as per the terms of ile contract 
And the petitioner is one among the said three personnel being 

11 . I X, M1 is the book let Air India limpioyees * Service 
supplied by the Koyar Associates , the Contractor. The Regulations . Ex. M2 is the copy of the Licence dated 
Respondent has no administrative or Supervisory control over 6 - 8 .90 granted to M / s . Kayort Associules , Ilycerzbad . L AS . 
the petitioner . The contructor will pay the salary to the M3 to M5 arc the xerox copies of the documenti pertaining 
petitioner . Tlie Corporation pays the amounts under con to contract. lixs . M6 tu M10 ie the ipecinien copies re 
tract to the koyar Associates by wny of issuing cheques. 

garding appointments in the Air Indiu cic . 
8 . The evidence of M . W .2 is as follows : He is the Coji 

12 . fc crucial points is whether the action on the part 
tractor for upkeep and maintenance of the Respondent Air 

of the Management of M / s . Air India in terminiating the 
India since 6 years . The period of contract is 2 years . The 

services of Smt. N . Kalavathi as i casual Sweeper on 8 -6 -198 .1 
present contract will be cxpired by 6 - 6 - 1991. The Rcspond : 111 

und engaging her as a contract labour w .c .f. 9 -6 - 1984 in 
is paying Rs. 2 , 100 .00 per month under the contact for 

justifical or not ? 
maintenance and up keeping. He employees the workmen as 
per the need to comply with the terms of the contract. He 

13. Thic Pctitioner was appointed :25 Suveeper in the yeor 
is the appointing authority of the workmen whom he engige 

1978 and she continuously worked without any interruption 
and he will be paying the wages to them . He is the autho 

or break in service and the Respondent abruptly terminated 
rity lo sencuien leave and to comply with other statutory 

her services with effect from 8 -6 - 1984 without giving any 
needs of the omployees. So far as the work of his contri 

notico (v without paying any notice payind lerenuliment 
in the Respondent Air India is concerned , he himself will be 

compensation and that the swecping work has been entrusted 
supervising the work of the employees the engigel. If there 

to il contractor. The further allegation is that the nature 
are any commission omissions in the employees engaged hy 

of work done by the petitioner wis of regula !" nature and 
him it will he brought to his notice by the principal employer 

she wis working is Swecper right from 1978 and her wages 
i.e . the Respondent and he rectify the same. Whenever the 

were being paid by Air India directly . The contention of 
engages more than 20 cmployees he obtain the licence under 

the Kosrendent- Air Inclia is that the Potitioner was ongigcd 
the Contract Labour (Regulation and Aboliluuns) Act, 19741 

ons Pull-time Sweeper, that whenever there was work , the 
from the concerned authorities . He cigused only three rer 

Kespondent- 

M agement used to pay Rs. 6 . 25 per day for 
song to work in the Respondent- Air India under his contact 

Sweeping and cleaning the office . 
and : O there is no need to uhtain any licence under contract 
Labour (Reculations and Abolitions ) Act, 1970 in resncut ( 
thico workmen engaged by him to work in the Respondeni . 1 6. The evidence of M . W . 1 states that the petitioner way 
So he ciul not obtain such licence for them . Now the principal rippuined S Part-time Sweeper in the Responclent Corpora 
employer is the Rospondent advised him to take licence tion at Hyder: ad . To contradict this , there are clocumentary 
under Contrast Labour Act, 1970 for three persons cagiged evidence to show that the Petitioner workel as Casual Labour 
by liini to work in the Respondent, under contract and so but not els Part-time Sweener . Exs . W5 to W23 clearly indi 
he inade un application for issue of the said licence after Cidles that the Petitioner worked as Comunal Labour. These 
paving the necessary payments by way of challan and the exhibits HTC vouchers showing salary paid towards charves 
licence is yet to be issued . The petitioner has been working for sweeping and cleaning the office. Ex. 75 is the cash 
under him since last 6 years and she is being enggaul hy him voucher calcul 30 -0 . 1982 showing that Ry, Five hundred 
to work in the Respondent since 6 years and he is lying twenty mount paid to Mrs . Kalavathi, Casual Sweeper for 
the wages to her. The petitioner is not the employce of itie vilice for the 26 days in September . 1982 at Rs, 20 .00 per 
Rcondent. At the time of appointing her he though that day. The last voucher is Fx , W23 dites1 2114 May, 1981 
her age should be aged of about 10 years and that she is wherein the Petitioner was paid Rs. 460 .00 towards 
plıysically fit to discharge the duties he entrusted to her and charges for sweeping and cleaning the B . O . for the 
so he appointed her . 

inonth of April , 1984. Theic is no mention of Part -time 

Swccper in all the vouchers i. e . Fxs . W5 to W23. Hence I 
9 . The evidence of M . W . 3 in hrief are as follows : Hc find that the petitioner was engavert as Sweeper i.c , Casual 
has hecn working as Personnel Officer in Air India , Bombay Labour but 101 as Part- time Swee rer. The learned counsel 
since 1965 . He knows the facts of this case, For appoint for the Petitioner citca a l uling in Indian Airlines v . A . 
ment of han li -man /woman safai the procedure is that they Philips [ 1989 ( 1 ) LT , page 607 ] wherein it shows that casual 
notify the number of vacancies to the Employment Exchange linbuirer is covered under the Intiustrial Disputes Act, 1947. 
at the concerned place and rcucst them 10 send the list of He also citeit rother decision of Bombay High Cout in Air 
candidates at the ratio of 1 : 5 . The requisite qualifications Instid v . United Labour Unions and others [ 1992 - 11IIN , 
for the above posts arc , Literate in English sons to follow race 898 ) regilding Contract I buur (Regulation and Abo 
simple instructions, one ycor s experience in the line and not litian ) Ict, 1970) , S . 10 -Notification under S . 10 prohibiting 
more than 25 years of age , which is relas ble by five years contract 13hour for uvccping, cleaning. Justing or washing in 
in the case of SC /ST candlilates , they will be intcrvjerved ir India — such workman are entitled to be absorbed as 
by the Selection Committee and the Selection Committee reimani nt workers of lii India . 
will mionic wnit lint for the cligihle conclidatus in order of 
mcrit. The selected candidates will have to be clectoriel 

" A notification under S . 10 is not a simple event. It is 
medically fit before annointment. Normally when the offices 

a Datier of great moment ind of serious conse 
are located in small buildings, in nlaces like Hyderabad , 

quences , Nſuch space work , in the form of collection 
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und collection of data and other materials, conside 

Documents marked for the Workmen 
lution of such materials and ovidence , discussions , 
deliberations and debates, and processing at viriulis 

Ex . W1 Dt. 23 - 1 - 86 - Appeal dated 23rd January , 1986 
levels of the Governmclt - ul precede issue of nuti 

inade by N . Kulavatly to the Managing Director , 
lication under S . 10 . An oinploynient postulates u 

Air India , Nariman Point, Bombay with regard to 
vinculum juris . "The tucium of employment is not 

permanent job as Sweupei in All India , Hyderabad . 
disputed . The employees are admittedly there at one 
end of the vinculam . Who is there at the other ? 

W2 Dt. 14 - 3 - 86 — Letter dated 14th March, 1986 of 
The contractor Or Air India ? The notification under 

Regional Secretary , Air Corporation s Employees 
S , 10 settled the question finally things are in brigli 

Union , Air India Region / Madras to Elisha A . J . 
ter light thercafier . There is no longer any ghon ! 

Regional Secretary A . C . E . U ., I. A , Region , Hytera 
of the labour contractor. There is the direct next19 

bad authorising him tu initiate action inclusive of 
between the workers and Air India . 

raising Industrial Dispute in the case of Mrs . 

kalavathy . 
The Petitioners have been attending to their workers 

Ex. W3 Dt. 20 - 6 - 86 — buthorisation datud 20th June , 
admittedly for over a decade . Their areas of worn 

1986 of A . 1. i lisha before the Asstl. Regional Con . 
are not such as require expertise or sophistication of 

missioner (Cintral ) Hyderguda , Hyderabud ( 1 . P . ) 
skills . The Petitioners will be entitled to be absorbed 

with regard to represent the casc of Sini. Kalavathy. 
permanent workers in Air India . " 

1x, W4 Dt. 26 - 6 -86 - Representation dated 26th Junc, 
The above cited decision applies to the Petitioner in question , 

1986 mode hy Regional Secretary , Air Corporations 
since she has been working under the Respondent Corporation 

Employees Union , Ilyderabad Region to the Asst. 
w .e .l . 1978 and later under Contractor w . c . f . 9th June, 1984 . 

Labour Commissioner ( L ) , Hyderguda , Hyderabad 
Ex. 126 dt. 5th April , 1984 of Sales Manager, Air India , 

with regard to absorption of Mrs . Kalavöthy , Casual / 
Hyderabad addressed to Assistant Personnel Officer, Madrid 

Permanent basis . 
indicates that the Sales Manager has himself committed in 
writing that he hus been utilising the services of a Casual 

Ex. W -5 Dt. 30 - 9 -82 — Photostat Copy of the voucher 
Labour for Sweeping / Cleaning of the office for the past six 

No. 629 dateri 30th September, 1982 for Rs. 520 paid 

to Mrs . Kalavathy by Air India , Hyderabad for 
and seven years and the said Sales Manager, has also con 
firmed that the Casual Labour has been hired continuously 

September , 1982 . 
without breuk right through during the past six or seven 

Ex, W -6 Dt. 1- 11-82 - - Pholostat copy of the voucher 
years . It clearly proved that the Petitioner has been continu 

No, 724 dated 1st November. 1982 for Rs. 560 paid 
ously working for a number of years. If a minimum of sin 

to Mry, Kalavathy by Air India , Hyderabad for 
year s from the year 1984 is deducted, the Petitioner has been 

October, 1982, 
continuously engaged from 1978 . Hence the demand of the 
Petitioner to be abyorbed as a permanent Sweeper in Air 

Ex. W7 Dt. 2 - 12 -82 - Photostat copy the voucher 
India from 1978 is justified , basing on the documentary evi 

No . 822 tlated 2nd December, 1982 for Rs. 520) 
dence , In view of the above material on record , I am of the 

paid to Mrs. kalavathy by the Air India IIyderabul 
opinion that it is a fit cuse that the Petitioner be absorbed 

for November , 1982 . 
on permanent basis in Air India from 1978 onwards. On the 
other hand the Respondent -Management cited number of judge 

Ex. W S Dt. 3 - 1 -83 — Photostat copy of the Voucher Nor. 
ments reported in K . Govorilhan Redly v . Asstt, Engineer 

1013 dated 3r1 January . 1983 for Rs. 500 paid to 
(Civil) ( 1989 ( 3 ) ] ALT - page 418 A . P ., Eranallor Service 

Mrs. Kalavathy by the Air Indir , Hyderabad during 
Co - op , Hank Ltd . v . Labour Court [ 1986 ( IT) ] LLJ, page 492 , 

January , 1983. . 
M R . Mazdoor Sangh v . Indian Oil Corporation Ltd . ( 1990 ) 

Ex. W9 Dt. 23 -2 - 83 — Photostat copy of the Voucher 
LLR , page 307 ( SC ) , K . K . Thilakan v . Fertilizers and Chemi 

No. 1070 , dated 23rd February , 1983 for Rs. 400 
cal Travancoic 1.11 . ( 1991(2 ) ] FLR , page 772 , R . C . Cooper 
v . Union of 

paid to Mrs, Kaluvathy by the Air India , Hyderabad 
India AIR 19701SC ) | page 564, 
D . D . P . W . D . L . D . W . E . A . 

during February , 1983. 
v . State of Karnataka 
( 1990 (60 ) FIR page 576 (SC ) etc. etc. A perusal of all tho 

Ex. W10 Dt. 4 -4 -83 — Photostat copy of the Voucher 
above judgements, it is not very much relevant to the pre 

No . 006 tlated 4th April , 1983 for Rs. 540 paid 
sont case : The Petitioncs -workman was first engaged by the 

to Mrs. Kalavathy by the Air India , Hyderabad dur 
Respondent-Manager and later, was engaged by the Contrac 

ing March , 1983 . 
tor 

Tix . WI1 Dt. 2 - 5 -82 - - Photos101 copy of the Voucher 

No. 108 , dated 2nd May , 1982 for Rs. 520 paid to 
15 . In the result, the action on the part of the Management 

Mrs . Kaluvathy by the Air Jndia , Hyderabad during 
of M /s . Air India in terminating the services of Sint. N . 

April, 1983 , 
Kalavathi 25 i Casual Sweeper on 8th June , 1984 is not 
justified and engaging her is il contract labour w .e .f. 9th 

Ex W - 12 Dt. 2 -683 — Photostat copy of the Voucher 
June , 1984 does not arise . The Respondent-Management is 

No. 192 dated 2nd June, 1983 for Rs. 540 paid to 
directed to absorb the Petitioner -workman into service with 

Mrs . Kalavathy by the Air Tncial, Hyderabad dur 
full back wages and other attcntant bencſits within one month 

ing the month of May , 1983 , 
from the date of publication of this Award . 

Fx, W13 DI, 2 - 7 - 83 – Photostat cory of the Voucher 

No. 2811 dated 2nd July , 1983 for Rs. 540 paid to 
Avord passed accordingly . 

Mrs. Kalavathy by the Air India . Hyderabad for 
Tyreed to my dictation , given under my hand and the scal 

the month of June, 1983 . 
of this Tribunal, this the 24th day of April, 1993 . 

Ex , W14 dated 3 -8 -83 — Photostat Copy of the Voucher 
Y , VENKATACHALAM , Industrial Tribunal- J. 

No. 368 , dated 3 - 8 - 1983 for Rs. 5 -10 , - pail to Mrs . 
kalavathy by the Air India , Hyderala during July , 

1983 . 
Appendix of Evidence 

Ex. W15 , dated 3 - 4 - 83 - --Photostat copy of the Voucher 
Witnesses Exumined on 

No, 496 , dated 3 - 4 - 1983 for Rs. 5. 10) ! ruido Mrs . 
hehalf of Petitioner ; 

Kalavrthy in the month of April , 1983 ] Air India , 

Hyderabad for cleaning the milet ind 011ice pre 
W .W .1 – N . Kolavathi, 

mises, 
W .W . 2 — - A , J . Elisha . 

Fy. W16 , cladtca 4 . 10 -87 _ Pholovint copy of the Voucher 

No. 572 Jated 4 -10 -1983 for Rs. 560 /- paid to Mrs. 
Witnesses Examined on 

Kalavathy by the Air Indi , lIyderabad Juring the 
hehalf of Respondent : 

inonth of September , 1983 . 
M . W . 1 -- P , Ashok Kumar . 

Ex, W17 , dated 2 - 11 -83 — l hotostat copy of the Voucher 
M . W . 2 – K , Manohar . 

No . 630 , dale 2 - 11- 1983 for RS. 120 / - puidh In My. 

Kalavathy by the Air India , Hyderabad during the 
M . W . 3 - R . B . S . Kunde . 

month of October , 1983. 
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Ex. W - 18 , dated 2 - 12 -83 - - Photostat copy of the Voucbor 

Fue furet, 4 ET, 1993 
No. 683 , dated 2 - 12 - 1983 for Rs. 520 /- paid to Mrs. 
Kalavathy by Air India , Hyderabad during tho 

91.37, 1388 . - 3itutfits forata mifrutt , 1947 
month of November , 1983 . 

( 1947 411 14 ) T EITT 17 TINT # TFIT 
Ex. W - 1 % , dated 2 - 1- 84 _ Photostat copy of the Voucher 

No, 755, dated 2 - 1 - 1984 for Rs. 56 ) / - paid to Mrs . कैंट बोर्ड अहमदनगर के प्रवन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और 
Kolavathy by the Air Ludia , Hyderabud for the 

उनके कर्मकारों के बीच, अनत्र में निर्दिष्ट आयोगिक विवाद 
wanth of December, 1983 . 
Ex. W 10 , dated 1 - 2 -84 - - Photostat copy of the Voucher में केन्द्रीय सरकार जागा अधिकरण में . 1 बम्बई के 
No, 8 . 2 , dated 1 -2 - 1984 for Rs. 480 / - paid to Mrs. 

पंचरट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
kulavathy by the Air India , Hyderabad for the 
month of January , 1984 . 

25- 5 - 93 SEP 21 art 
Ex. W :- 1, dated 2 - 3 -84 - Photostat copy of the Voucher 
No. 893, dated 2 - 3 - 1984 for Rs, 180 / - poid to Mrs . 

( 577 - 13012/ 6/ 90-01 $ 972 (899 ) (ar ) ] 
Kalvathy by the Air India for the month of Fob 

qi H . Tiit , 6 ? i tratti 
fuary , 1984 . 
Br . W .22 . dated 3 - 4 - 841 - -Photostat copy of th3 Voucher 

New Delhi, thc 4th June , 1993 
No . 2 , dated 3 - 4 - 1984 for Rs. 520 / - paid to Mrs. 

S . O , 1388 . - In pursuance of Section 17 of the Ja 
Kalavathy , by the Alr India Hyderabad tor ine 

dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
month of March , 1984 . 

Central Governnent hereby publishes the award of 
Ex, W -23, dated 2 - 3 - 84 - Photostat copy of the Voucher 
No. 70 , dated 2 - 5 - 1984 for Rs. 460 paid to Mry . 

the Central Government Industrial Tribunal No . 1 , 
Kalavathy by the Air India , Hyderabad for the Bombay as shown in the Annexure, in the industrial 
month of April, 1984 . 

dispute between the employers in relation to the 
Ex. W -24, dated 1 -6 - 84 - Photostat copy of the Voucher 

management of Cantt. Board , Ahmednagar and their 
No. 114 , dated 1 -6 - 1984 for Rs. 540 /- paid 10 Mrs . workmen , which was received by the Central Gov 
N . Yadamma by the Air India , Hyderabad for the 

ernment on 25 - 5 - 93 . 
month of May, 1984 . 

INo . 13012/6190 -IR ( DU ) (Pt) ] 
Ex . W - 23. dated 29 - 3 -85 – Photostat copy of the Garcits 
of Maharashtra with regard to Contract Labour 

B . M . DAVID , Desk Officer 
(Regulation and abolition) Act, 1970 . 

ANNEXURE 
W - 26 , dated 5 - 4 - 84 - Photostat cony of the Confi 
dontial lotter dated 5 - 4 - 1984 addressed to Asst . BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT IN 
personnel Oficer , Madras by the Sales Manager , 

DUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1 , AT BOMBAY 
I Tyderabad with regard to Cusual Labour. 

PRESENT : 
Documents marked for the Management : 

Justice Shri R . G . Sindhakar, Presiding Officer. 

REFERENCE NO , CGIT - 1150 OF 1991 
Ex . M - 1 vated 28 - 2 - 1982 — Booklet of the Air India 
Employees Service Regulations (As amended upto 

PARTIES : 
28th February , 1982). 

The Employers in relation to the Cantonment 
Ex. M - 2 dated 6 - 8 - 90 - - Photostat copy of the licence 

Board , Ahmednagar. 
given by the Asst. Commissioner vi ubour . Hyde. 
fabad -It to M / s. KAYORR Associates , Seethaphal 

AND 
mondi, Hyderabad , 

Their Workmen . 
Ex. M1- 3 . dated 4 -6 - 1988 – Photogtat copy of the Cortract APPEARANCES · 

ontered into botween KAYORR Associates and Air 
India . 

For the Management- - No appearance. 
Ex. M - 4 duted 5 - 6 -90 - - Copy of the letter in by the 

For the Workmen --No appearance, 
Manager, Air India , Hyderabad 10 Mis . KAYORR 
Associates with regard to Renowal of contract of 

INDUSTRY : Cantorment Board 
Unlieep and maintenance of Air India Premises for STATE : Maharashtra 
u further period of one year wunneneinr from 
Junc, 06 . 1990 . 

Bombay , dated the 13th May , 1993 . 
Ex. M1. 5 % Phoiostat copy cf the prolorini of office 

AWARD 
letter of Air India , Madr:19. 

This is a reference made by the Central Govern 
Fx. Tv - 6 - -Photostat copy of the proforma of Appoint mcnt on 3rd June 1991. The reference is into the 
mint order of Air India , Hyderabad . 

following point. 
IX. 11 - 7 - - Photostat copy of the p -oformat of conflima 

" Whether the action of the Managemeni of Con 
tion letter of Air India , Hydcrabad . 

tonment Board , Almednagar in terminating 
( x . M - S - Photostat copy of the Proforma Gf 111!, 05.:: Y 

the services of Shri P . S . Salvi X -Ray 
appointment letter of Air India . 

Assistant with effcci frorr 10 - 10 - 1979 on 
Ex. 11. 9 % Photostat copy of the Proforma of let ! " ith 

not condoning the buik in servis , from 
l egard to ieguirements wie essenial fu - ecuiimant 

11 - 10 -1979 to 31 - 05 - 1982 han he was 
of Handyrnan (Sufai). 

again appointed on 14lar tusis and not 
F. x . A1- 10) -- Photostat copy of the Prufurnarfact 

paving him the 901:179 of 2 -Ray Ass stant 
errlication given by the employer aftor Sciortion 

and laboratory Techu ; rien f ine puriod 
Pid carolitirent ont permanent hvis by the slow 

from 01- 07 - 1978 to 31 - 07 - 1938 alongwith 
canlidare . 

all other allowances is justified ? If not, 

what relief thc workman concerned is en 
Y . Y , CHALAM , Industrial Tribunal. 

titled to ? " 
1317 GI/ 93 – 4 
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non payment of salary and allowances of an X -Ray 
Assistant and Laboratory Technician for the period 
from 01 -07 - 1978 to 31- 07 - 1988 is justified . 

The question whether he is entitled to any relief, 
will therefore not arise . 


On receipt of this reference , notices woro issued on 
14th June 1991 to the Contonment Board of Ahmed 
nagar and to the workman , It was duly served . The 
management was represented by Mr. Kulkarni, advo 
cate and time was sought for filing written statement. 
Notice was issued to the workman directing him to 
file the statement of claim . Inspitc of several oppor 
tunitics given to the workman it was never filed . When 
the workman remained absent, the matter was ad 
journed for ex - parte hearing and scvcral dates were 
fixed for the same since the post of the Presiding 
Officer was vacant, and the matter could not be taken 
up. Eventually it came up beforç mc on 28th April 
1993 on which date Ms. Furtado appeared on behalf 
of the workman and none for the management. Time 
was sought on behalf of the workman for filing the 
statement of claim , and the same was granted . The 
matter was fixed on 11th May 1993 , and the 
management was duly served with the notice . How 
ever, there was no appearancc either on behalf of the 
workman or on behalf of the management, and no 
statement of claim was filed by the workman . 


R . G . SINDHAKAR , Presiding Officer 

97 % forei, 4 TT, 1993 
ATH . 1389 . - - taifu fait afefach , 1947 
( 1947# T 14 ) # 91T 17 TRUT FIT TTHT 
कैण्ट बोर्ड , दिल्ली केट के प्रबन्ध तन्त्र के संबद्ध नियोजकों और 
उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद 
में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , नई दिल्ली के पंचपट 
# 1 Youtfit #itat pt promet < TT # 26 - 5 - 93 
को प्राप्त हुआ था । 

[ar 82 - 13012/2/87- 07 -2(at ) ( 972 ) ] 

बी . एम . जैविड, डेस्क अधिकारी 


The Industrial Disputes Act (Central) Rules 
1957- --Rule II provides the powers and procedure to 
be followed by concilliation officers , Boards, Courts, 
Tribunals , Labour Courts, National Tribunals, In 
dustrial Tribunals etc . 


The relevant Rule is Rule 10 ( B ). From reading 
the said rulc , it is the responsibility of the workman 
to ile the statement of claim together with relevant 
documents , list of reliance and evidence before the 
Tribunal and such direction is expected to be given 
by the Central Government while referring thc Indus 
trial Dispute , that does not appear to have been done 
in this case . This Tribunal gave him several opportu 
nities but it was not only not done within the pres 
cribed period but it was never done. It is therefore , 
not possible to know on what basis the workman 
made this application and what his grievance in fact 
was. From the order of reference , it appears that the 
dispute that is referred for adjudication is : 


" Whether the action of the Contonment Board 

Ahmednagar in terminating the services of 
Shri P . S . Salvi, X - Ray Assistant with effect 
from 10 - 10 -1979 and not condoning the 
break in service from 11- 10 - 1979 to 
31 -05 - 1982 when he was again appointed 
on regular basis and not paying him the 
salary of X - Ray Assistant & Laboratory 
Technician for the period from 01 -07 - 1978 
to 31 -07 -1988 alongwith all other allow 
ances is justified ? If not, what relief the 
workman concerned is entitled to ? " 


New Delhi, the 4th June, 1993 
S .O . 1389, - In pursuance of Section 17 of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal, New 
Delhi as shown in the Annexure , in the industrial dis 
pute between the employers in relation to the manage 
ment of Cantt. Board , Delhi Cantt. and their work 
men , which was received by the Central Government 
on 26 - 5 - 1993 , 

No. L - 130122187 - D . II ( B ) ( Pt.) l 

B . M . DAVID , Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE SHRIGANPATI SHARMA , PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRI 

BUNAL , NEW DELHI 

I. D . No . 5888 
In the matter of dispute between : 
Shri Kokal Ram , Plumber, 1 186170 , Sadar 
Bazar , Delhi Cantt. 

Versus 
· The Cantt . Executive Officer , Cantt. Board , 

Delhi Cantt . 
APPEARANCES : 

Workman in person . 
Shri R Nanawati- - for the management, 

AWARD 
The Central Government in the Ministry of Labour 
vide its Order No . L - 130122187 -DII ( B ) dated 
17 - 3 - 88 has referred the following industrial dispute 
to this Tribunal for adjudication : 
" Whether the action of management of Cantt. 

Executive Officer, Cantt. Board Delhi in 
terminating the services of Shri Kokal Ram , 
Plumber is justified ? If not, what relief the 
workman is entitled to ? " 


It is not at all possible for this Tribunal 10 conclude 
whether the termination was not justified , that the 
act of condoning the break was justified 7, the non 
payment of salary and allowances for the period spe 
cified was propcr and justificd . No assistance has been 
given by the workman in this behalf. In these cir 
cumstances , the answer is that it is not shown that 
the action of the Contonment Board , Ahmednagar in 
terminating the services of Shri P . S . Salvi, X -Ray 
Asstt. w . e .f. 10 - 10 - 1979 , not condoning the break 
in service from 11 - 10 - 1979 to 31 -05 - 1982 and the 
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natural justice . The workman was, however, was not 
allowed to got himself defended through a logui prácu 
titioner which was well within the power of the en 
quiry officer. The workman wts examined at length 
by the cnquiry officer and charges were proved 
against the workman and the punishment given to him 
keeping in view the seriousncss of the charges against 
him . 

8 . The workman representative on the other hand 
has urged that the workman was not allowed to be 
represented by a person of his choice opportunity to 
cross- examine the witnesses was not given to him azd 
charges against the workman were not proved and 
the findings of the cuquiry officer weru perverse on 
the basis of which no punishment could be i.tiposed 
upon the workman . 


nducted by the be suffering here justice 


9 . On careful perusal of the points urged by the re 
presentative for the parties, I am of the opipion ihat 
the enquiry conducted by the enquiry officer on its 
very face does not szem to be suffering frc111 any 
informity which could be termed as denial of ustice 
to the workman . The workman was never den . d the 
right to cross -examine and it was he himself who did 
not cross -examine the witnesses. The workman was 
himself examined at length . 


Kokal Ram workman in his statement of claim 
alleged that he was employed as Safai Karamchari 
on 21- 2 -66 and was promoted as Plumber lateron . 
Due to his trade union activities the management was 
on the look out to victimise the workman and for 
that purpose a memo datcd 7 -4 - 86 containing false , 
frivolous and fabricated charges was served on him . 
He was placed under suspension . He submitted a 
comprehensive reply dated 14 - 4 - 86 with the said 
memo which was considered unsatisfactory by the 
management and enquiry against the workman in res 
pect of the charges levelled was ordered on the basis 
of the report of the enquiry officer. He was discharg 
ed from service w .e. f. 10 -3 -87. The enquiry conduct 
ed against the workman was illegal, arbitrary and 
against the principles of natural justice on the ground 
that he was not afforded opportunity to defend him 
self, he was not allowed to have the services of a 
person despite his request to defend him , he was not 
afforded opportunity to cross -examine the witness de 
posing against him , copies of day to day proceedings 
were not supplied to him and the enquiry proceedings 
were conducted in utter dis -regard and patent viola 
tion of the rules governing the conditions of service 
of the workman . Ho was not allowed to produce his 
defence . The conclusion arrived at by the enquiry 
officer were perverse and the penalty imposed was 
shockingly disproportionate to the alleged act of mis 
conduct, 

3 . On all these grounds the enquiry was illegal and 
the aciton of the management was justified , 

4 . The Management in its written statement alleged 
that the workman was allowed opportunities to defend 
himself cross - examine the witnesses produce defence 
and the proceedings conducted were fair and impar 
tial manner . He was, however, not allowed to be re 
presented by a legal practitioner on which order was 
within the rights of the enquiry officer . The workman 
was called several times to cross -examine the wit 
nesses but he never attended to cross -examination the 
witnesses or lead any cvidence . The conclusions 
arrived at by the enquiry officer were to be justified 
and the workman availed off the right to appeal and 
also the second appeal. He was drawing his pension 
and had been paid gratuity according to rules at his 
Tequçst after the said termination and was not en 
titled to any other relief. 

5 . The management examined Shri N , P . Dubey 
Office Superintendent, Cantonment Board MW1 while 
the workman himself appeared as WW1 in support 
of his defence . The following issues were framed : 
( 1 ) Whether the enquiry held against the work 

man is fair and proper ? 
(2 ) As in terms of reference ? 
6 . I have beard representative for the parties and 
have gone through the record . 

7 . Issue No. 1 

It has been urged by the management that the el 
quiry was conducted in a fair and proper manner and 
no illegality was committed by the enquiry officer. 
Brig . M . Gautam was Enquiry Officer and he had 
given full opportunity to the workman to cross 
examine the witnesses of the management. There was 
no infirmity in the entire proceedings which was con 
ducted by the enquiry officer according to law and 


10 . The important feature of this case was ihat the 
workman himself vide letter dated 6 -6 - 88 photo copy 
of which has been admitted by him to thc court has 
sought pension and DGRG from the manajement. 
Pension and DCRG has been taken by the workman 
from the management as per photo cwny of 
the statement Ex . M - 10 . In his statement in the court 
he has denied asking for any pension or drawing any 
pension though he had carlier written on photo copy 
M - 10 admitting the same and gave a note that he 
had received this under protest. This fact he never 
stated while he appeared in the court as his own 
witness on oath . He has already taken pension and 
all other pensionary benefits . Nothing has been point 
cd out which could materially affect the enquiry con 
ducted by the management or the punishment im 
posed on the workman . I , therefore, hold that the on 
quiry forwarded by the management was fair and 
proper. 
ISSUE NO , 2 . 


11. In view of my findings on issue No. 1 above 
I am of the opinion that the workman was not en 
titled to any other relief as the enquiry conduc ed by 
the management and the punishment imposed was 
fully justified . Parties shall bear their own costs . 
12th April 1993. 


GANPAT SHARMA , Presidiog Officer 


of faceft, 477 , 1993 


7 . 9T . 1390. -- Trafita fuata afufrey , 1947 
( 1947 ft 14 ) Targt 175 FT < # TO TRATT 
मंसर्स डी अब्राहम एण्ड सन्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबन्धसत्र के 
संबर नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनबंध 
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में निर्दिष्ट पोचोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक 
अधिकरण नं . 1 बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, 
ottivato 774,17 T 1- 6- 93 sit gra GAT ATT 


(PPT 17- 31011/ 17/91- 977 (fafaat ) ] 

बी . एम . डेविड, जैस्क अधिकारी 


New Delhi, the 4th June, 1993 
S. O . 1390 . In pursuance of Section 17 of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cent 
ral Government hereby publishes the award of the 
Central Government Industrial Tribunal, No. 1 at 
Bombay as shown in the Annexure , in the industrial 
dispute between thc einployers in relation to the 
management of Ms. D . Abraham & Sons Pt. Lid ., 
und their worknien , which was received by the Cent 
tai Government on 1 -6 - 93 . 

No. L - 31011_ 17191 - IR (Misc . ) ] 

B . M . DAVID , Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1 , AT BOMBAY 


Pvt. Ltd ., Bombay . Mr. Wagh appeared on behalf 
of the Union , and there was no appearance on behalf 
of the management on the returnable date . On 3015 
January 1992 , Mr. Shah was present on behalf of the 
manageinent and thereafter, on the adjourned dates , 
none of the parties appcared . Though notices were 
issued and duly served , on the parties, both of them 
remained absent on the date fixed . However , on 
13 - 07 - 1992 , Mr. Wagh appeared on behalf of the 
Union , and done or behalf of the Managernent. On 
03 -11 1992 again , both the par les remained absent 
on the following dates , i.e . 30 - 12 - 1992 and 
24 - 02 - 1993 . Again , on 28 - 04 - 1993 , there was 110 
appearance on behalf of the management and Mr. 
Wagh appcared on behalf of the Union . A fresh 
notice was issued on the management, inspite of the 
service of the notice , there is no appearance on behalf 
of the management today. 


On 30 -01- 1992 , tho parties have filed the terms of 
settlenicnt. By these terms of settlement, the parties 
slated that " No dispute exists betwecn the parties in 
respect of the present industrial dispute raised by 
the Union in this reference. 


PRESENT : 

Justice Shri R . G . Sindhakar, Presiding Officer 

REFERENCE NO . CGIT - 1184 OF 1991 
PARTIES : 
The Employers in relation to the Management 

of M /s . D . Abraham & Sons Pvt . Ltd .. 
Bombov 


It is thercfore , cvident that the parties have amic 
ably resolved the dispute they had on the point of 
extension of leave without pay and denial to prefix 
or suflic leave to holidays , as staed in para 1. As 
stated earlier, there is no appearance on behalf of the 
management to controverse this statement. Uncler 
these circumstances, the Award is drawn in ternis of 
the settleinent, 
No order as 10 costs, 

R . G . SINDHAKAR , Presiding Officer 


AND 


Their Workmen 
APPEARANCES : 

For the Employer : No appearance . 
For the workpien : Mr. Wagh Advocate . 


BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL 
GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

BOMBAY 
Ref. No. : CGIT - 1184 of 1991 
Ms. D . Abraham & Sons Pví. Ltd . Bombay 

AND 
Their Wärkmen 


INDUSTKY : Port & Dock STATE : Maharashtra 
Bombay, dated the 20th day of May, 1993 

AWARD 
The Central Government by their order dated 10 :0 
October 1991 made the following reference to ibis 
Tribunal. 


MAY IT PLEASE YOUR HONOUR : 

In the above rcference thc Industrial Dispute tc 
ferred for adjudication of this Hon ble Tribunal re 
garding the extension of leave without pay and denial 
of prefixing or suffixing leave to the Holiduv is resol 
ved an icably by the Transport & Dock Workers 
Union , Bombay , and M /s. D . Abraham & Sons Pvt. 
Ltd . Bombay . 


"Whether the action of the management of Ms. 

D) . Abraham and Sons Pvt. Ltd ., Bombay 
is justified in treating the extension of Icarc 
to their enzployees without pay and also to 
deny prefixing or suffixing leave to holiday ? 
If not, what relief the workmen concerned 
arc entitled to ? " 


That therefore , both the parties pray that the 
award Jay please be made accordingly as no dispu e 
exist hetween the Parties in respect of the Industrial 
Dispute raised by the Union in this reference . 


On receipt of this reference, notice was issued to 
the representative of the Transport and Dock Work 
ers Un on , P . D Mello Bhavan , P . D Mello Road , 
Carnac Bunder , Bombay - 400038 , and to the Manag 
ing Director of the employer M /s. D . Abraham & Sans 


M /s. D . Abraham & Sons Transport & Dock Wor 

Pvt . Ltd ., Eombay . kers Union Bombay . 
Place : Boinbay . 
Dated : 30 - 1- 92 . 


(4 .71I- - 
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29, 1993/ 19 % 5 , 1915 


1937 


AIR 


DLL . 


( b ) M . Rajakumar 

Slo M . Raman , 
Major, Dumper 
Operator , Rasi 
Cements Works , 
Vishnupuram 
(Wadapally ) 
Niryalguda Taluk , 
Nalgonda Dist., 
Andhra Pradesh - 508355 

AWARD 
In this reference inade by the Hon ble Central 
Government by its order No . L . 2 ( 18 ) /86 - Con . II 
D . III ( B ) Dt. 8 -8 - 90 under Sec . 10 (2A ) ( 1 ) ( d ) of 
I. D . Act 1947, the point for adjudication as per 
schedule to reference is : 


Government 
he Industriale 
, in the joy the managemen 
, 


the PERETT , 4 Ti, 1993 
* T , WT. 1391.- - utatfri fra afufarth , 1947 
( 1947 T 14 ) it 4T 17 i 9 TU # TTT TT 
मैससे डालमिया अन्तराष्ट्रीय के प्रबन्धतन के संबद्ध नियोजक 

और उनके कर्मकारों के मोच अनुबंध में निदिष्ट प्रौद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औधोगिक अधिकरण बैंगलोर 
के पंचपट को प्रकाशित करता है, जो केन्द्रीय सरकार को 
1 , 1993 at 7107 igri 
[FETT 097 -2 ( 10 )/ 80- 4179- 11 / 07. - 111 (at) ] 

T. TH . Ifai , 765 Titter 
New Delbi, the 4th June, 1993 
S . O . 1.391.-— In pursuance of Section 17 of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 
Government hereby publishes the award of the Central 
Government Industrial Tribunal, Bangalore as 
shown in the Annexure, in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management 
of Ms. Dalmia International and their workmen , 
which was received by the Central Government on 
1st June , 1993 . 

{No. L -2 ( 18) /86 -Con . II D . III ( B ) ] 

B . M . DAVID , Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL 
TRIBUNAL - CUM -LABOUR COURT, 

BANGALORE 
Dated this 24th day of May , 1993 
PRESENT : 
Shri M , B . Vishwanath , B . Sc., B .L ., Presiding 

Oficer 


CENTRAL REFERENCE NO . 46 /90 
I Party 
L . Muniswamy 
slo Gopal, 
Payavalam Post, 
Via ., Vettavalam , 
Thiruvannamalai Taluk , 
North Arcot District, 
Tamil Nadu 
Now residing at 
Clo Narayanappa , 
Someswara Colony, 
Old Madivala , 
Bangalore -560068 
V s. 
II Party 
( a ) The Management 

of B . R . H . Iron 
Ore Mines of 
Ms. Dalmia 
International, 
Hospet, 
Bellary Dist . 


" Whether the action of the management of 

Ms. Dalmia International, Hospet in ter 
minating the services of Sri L . Muniswamy, 
employed through their contractor Shri 
Raman in their BRH Iron Ore Mines is 
justified ? If not, what relief is the work 

man entitled to ? ” 
2 . As per reference the I party is L . Muniswamy 
and the II party is the Management ( The Branch 
Manager ) of BRH Iron Ore Mines of M /s. Dalmia 
International, Patel Nagar, Hospet, Bellary District. 
The Jl party Ms. Dalmia International fick ] L. A . 2 
under Order 1 Rule 10 C . P . C , on 12 -11- 91 praying 
that M . Rajkumar so Late M . Raman (Raising 
Contractor ) should be implcaded as additional II 
party . I. A . 2 has been allowed by this Tribunal since 
thc I party had no objections and the Legal Heir of 
the deceased raising contractor has been impleaded 
as II party (b ) . The original II party is therefore 
numbered II party ( a ) . Since the II party ( b ) re 
fused to receive the notice issued by this Tribunal, 
service has been beld sufficient . It is obvious that 
II party ( b ) has been placed ex -parte though it is 
not stated in so many words in the order sheet . 

3 . As per the claim statement, the case of the I 
party is : 

The I party was cmployed by the Il party ( a ) in 
1963 through the raising contractor Raman . The 
Principal employer was II party ( a ). The role of the 
raising contractor was only that of a broker . The 
work of the I party workman was guided , directed 
and controlled by the II party ( a ) . Just to prevent 
the workman getting the statutory benefits , Il party 
( a ) adopted the mode of recruiting the workmen 
through contractors . The I party workman and other 
workmen were demanding higher wages. So the II 
- party ( a ) dismissed somo workmen , The I party 
workman was issued a charge sheet alleging that on 
2 - 5 - 74 under model standing order No. 14 ( 2 ) ( b ) 
alleging that on 27- 4 - 74 he had taken about 10 Cft . 
of ore from the company s stock and mixed in his 
stock and when questioned he replied rudely and 
violently and this amounts to misconduct viz ., 
" theft, fraud or dishonesty " in connection with cm 
ployer s business or property . The I party denied 
the charge . An enquiry , which was a farce was con 
ducted by Govindarajuly , Security Officer. The en 
quiry was in total violation of principles of natural 
justice. The I party was not allowed to defend bim 
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Helf . The report of the E . O , is perverse . The I party 
workman was dismissed in pursuance of this illegal 
enquiry . The order of disinissal is invalid . The dis 
missal order has to be set aside and the I party work 
man deserves to be reinstated with full back wages 
and other benefits . 


4 . In the counter statement filcd by the Il party 
( a ) the management of BRH Iron Ore Mincs of 
M /s. Dalmia International ( as has alrcady been 
stated thc L . R . of raising contractor Rajkumar has 
remained Ex. parte ) among other things have denied 
that the enquiry was face , The II party ( a ) has con 
tended that the enquiry was proper and it was con 
ducted following principles of natural justice and the 
I party was given full opportunity to defend himself. 
The Il party ( a ) has stated that it was the raising 
contractor who had employed I party workman and 
not the II party ( a ) . 

5 . A preliminary issue was framed by this Tribu 
nal on 3 - 6 - 91 to the effect whether the II party ( a ) 
had conducted the D . E . in accordance with law . 
This issue has been deleted since the D . E . was con 
ducted by the raising contractor . This issue has been 
deleted as per order sheet dt. 14 - 8 - 9V . 

6 . As could be seen from order sheet dt. 11 -5 - 92 
both counsel have submitted that the preliminary 
issue should be to the effect whether the D . E . con 
ducted by the raising contractor was in accordance 
with law and principlcs of natural justice . They bave 
also submitted that the evidence recorded earlier 
should be read as cvidence on this preliminary point. 

7. On this preliminary point on behalf of the II 
party ( a ) W . W . 1 Shah Saheb , Personal Officer of 
the II party ( a ) has been examined . On behalf of I 
party workman , he has got himself examined and 
closed his case . 


11 . Ex. M . 19 is the award passed by the Indus 
trial Tribunal in Karnataka on 20 - 2 - 82 in Complaint 
No . 1 80C. R . 1174 . In this complaint 1180 the 
present I party workman is the complainant and tho 
raising contractor M . Raman is the opposite party . 
This order has been passed on the complaint of the 
I party . It is argued by the Lcamed counsel for the 
II party ( a ) that even as far back as 1980 the pre 
sent I party workman chose to proceed only against 
the raising contractor and so the reference against 
Il party ( a ) is bad . In the first place, this Tribunal 
cannot travel outside the reference . It is stated in the 
schedule to reference that the I party workman was 
employed through the raising contractor Raman . In 
the second place , it should be observed that the II 
party (a ) has produced the D . E . papcrs Exs. M . 1 
to M , 11 . No doubt as could be seen from the offico 
order Ex . M . 10 and other D . E . papers it is the 
raising contractor who has held tho D . E . against tho 
I party workman : If the II party (a ) had nothing to 
do with the I party, I do not think ,, II party ( a ) 
could have produced the D . E . papers . It is also 
argued by the Learned counsel for the II party ( a ) 
that II party ( a ) is not the employer of the I party 
workman and that II party ( a ) had no control over 
I party workman . I will presently refer to the Sup 
reme Court authority reported in AIR 1978 Supreme 
Court 1410 ( Hussainbhai vs. The Alath Factory 
Tezhilali Union and others ) to show that the II party 
( a ) had economic control over the I party werknieln 
and so II party ( a ) is the rcal employer of the I 
party workman and not the raising contractor . For 
these reasons I hold that the reference is maintainable 
and the I party is a workman as defined under Sec. 
2 ( s ) of the I. D . Act. This covers my finding on issue 
No. 1 and portion of issue No. 3 , I say portion of 
issuc No. 3 becauso it is argued that the I party 
workman is not a workman under the II party (a ) . 

12 . The Learned counsel for thc II party (a ) 
relicd on Ex . M , 18 dt. 19 - 5 - 87, communication of 
the Ministry of Labour in which it is stated that 
there is no employer and employee relationship bet 
ween II party (a ) and the I party workman . This is 
not binding on this Tribunal since the law on the 
point has been laid down by the Hon ble Supreme 
Court and the reference has been made on the direc 
tions of our Hon ble High Court in W . P . No. 
535387. 


8 . This Tribunal by its considered order dt. 
16 - 11- 92 has set aside the D . E . This Tribunal has 
granted an opportunity to the II party ( a ) to justify 
its action against the I party workman by adducing 
further cvidencc . 

9 . This Tribunal has framed the following issues 
on 4 - 10 -91 - 

į . Whether the reference is maintaipable as 

against the II party ? . 
2 . Whether the raising contractor employer is 

a necessary and proper party and if so , is 
ho required to be impleaded as II party in 

place of the existing II party ? 
Whether the I party is workman as defined 
under the I. D . Act, under the II party ? 
Whether the action of the management of 
Ms. Dalmia International, Hospet in ter 
minating tho services of Sri L , Muniswamy, 
employed through their contractor Sri 
Raman in their BRH iron ore mincs is 
justified ? If not, what relief is the work 

man cntitled to ? " 
10 . Issue No. 2 does not survive for consideration 
since the Legal Representative of the deceased 
raising contractor has been imipleaded as II party (b ) . 


4 W1 


13 . So far as issuc No . 4 ( schedule to reference ) 
is concerned the argument advanced by the Learned 
counsel for tho II party ( a ) is that the II party ( a ) 
has nothing to do with the I party workman and the 
I party workman , if he is entitled to any rclicf , is 
only against the raising contractor Raman represen 
ted by his son II party ( b ) . It is not argued that 
the termination is justified . In fact no evidence is 
placed to show that the termination of the services 
of the I party workman by the Il party ( b ) is justi 
fied . The only argument is that the IT party ( a ) is 
not liable and II party (a ) has nothing to do with 
the I party since Il party (a ) is not the employer of 
the I party workman . In this regard the Learned 
counsel for the Il party ( a ) relied on the memoran 
dum of settlement Ex. M . 17 betwcen the raising 
contractors and II party ( a ) . Ex . M , 17 ( b ) is the 
signature of the raising contractor M . Raman who is 
described as a employer. Ex . M , 17 (a ) is the signa 
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ture of Dasan Solemn representing the workmen . It 
is contended on the strength of Ex, M . 17 that the 
I party workman is estopped from contending that 
II party (1 ) as his employer . I reject this argument 
inview of the Supreme Court authority referred to 
infra . This Tribunal has to see whether the argument 
that the Il party ( a ) has nothing to do with the I 
party workman can b : accepted . I have already ad 
verted to the fact that the D . E . papers Exs , M . 1 to 
M . 11 have been produced by the II party ( a ). 

14 . M .W . 1 Shah Saheb , Personal Officer of II 
party ( a ) has stated in his evidence that he knows 
Raising contractor M . Raman and that lie worked in 
their company for 10 years . This is a clear armis 
sion that M . Raman the raising contractor represen ed 
by L . R . ( II Party (b ) ) was working as a contractor 
linder II party ( a ) and his activilies were controlled 
hy [ par ! y ( a ) . The fact that Rajkuniar ( L R . ) , 
slo M . Raman has not been working with the II 
party ( a ) since 1982 des not make any difference 
and does not affect the rights of the I party work 
man . It is argued that there is no subsisting relation 
ship between II party ( a ) and II party ( b ) . This 
arguiment lias no force in view of the Law laid down 
by the Supreme Court referred to infra . 

15 . The Personal Officer M .W . 1 had admitted in 
para 22 of his evidence that all machinery was sup 
plicd to the raising contractor by the II party ( a ) 
and if the il party ( a ) had stopped mining, there 
would have been no work for the I party workman . 
In para 23 he has clearly stated that the contractors 
do not bring any machinery . In para 24 of his evi 
dence he has clearly admitted that the II party ( a ) 
made Raman the contractor. M , W . 2 Doddava 
damutt , Geologist - cum - Asst. Mines Manager in II 
party ( a ) also has admitted that Raman was a con 
tractor of II party ( a ) . 

16 . From the evidence of the witnesses of Il 
party ( a ) , referred to above , it is abundantly clear 
that M . Raman was a raising contractor working 
under II party ( a ) . It bcars repetion . It is argucd 
by the Learned counsel for the II party (a ) that it 
is only Il party (b ) who is liable and II party ( a ) 
is not thc cmployer of the I party workman . The 
Law on the point has been laid down by the Hon ble 
Supreme Court in AIR 1978 Supreme Court 1410 . 
The Hon ble Supreme Court has been pleased to lay 
down that “ Where a worker or group of workers 
labours to produce goods or services and these goods 
or services are for the business of another, that 
other is, in fact, the employer" because he has eco 
nomic control over the workers subsistence , skill and 
continued cinployment, Thợ Supreme Court has laid 
down 
" The presence of intermediate contractors with 

whom alone the workers have immediate 
or direct relationship ex contracts is of no 
consequences when , on lifting the veilor 
looking at the conspectus of factors govern 
ing employment, it is found , though drap 
ped in different perfect paper arrangement, 
that the real employer is the Management, 

not the immediate contractor" . 
The Supreme Court has been pleased to warn the 
subordinate Courts " not be misled by the maya of 
legal appearances." This authority of the Supreme 


Court settles the issue in favour of the I party 
workman . In view of the Law Laid down by the 
Suprcme Court that Managoment, not the immediate 
contractor, is the real cmployer. 

17 . It is argued by the Learned counsel for the 
II party ( a ) that the Supreme Court, in the above 
authority has not considered the provisions of Con 
tract Labour (Regulation and Appeal) Act, 1970 . 

18 . The Learned counsel for II party (a ) relied 
of 1992 Lab . I. C . 2582 (Association of Chemical 
Workers , Bombay vs. Sh . A . L . Alaspurkar and 
Others ) of the Supreme Court , 1992 Lab . I.C . 75 
( Supreme Court ) ( Dena Nath and others vis. 
National Fertil sers Ltd , and others ) , 1969 ( II ) 
L . L . J. 554 (Supreme Court ) (Bennett Colemn & 
Co. ( Private ), Ltd ., vis. Punya Priaya Das Gupta ) , 
1985 ( II ) L . L . J. 4 ( Supreme Court ) ( The workmca 
of the Food Corporation of India vs. M s. Food Cor 
poration of India ) , 1974 ( 1 ) L .LJ. 489 (Supreme 
Court ) ( M !s. Gammon India Ltd ., etc . vis. Union of 
India and others ) , and 1969 ( II ) L . L . J. 799 ( Sup 
reme Court ) ( l ata Engineering and Locomotive 
Company , Ltd ., vis . Prasad (S .C . ) and another ) 
and went to the extent of submitting to thc Tri 
bunal that AIR 1978 Supreme Court 1410 is not 
good Law . The Presiding Officer of this Tribunal, a 
humble fry , will be committing highest contempt of 
Court (which God forbid ) if he comments on the 
authority of the Supreme Court. 

19 . The case of the I party is that he has been 
working since 1963. It has been suggested by the II 
party ( a ) to the I party workman W . W . 1 that I 
party worknian started working under contractors 
only since 1969. This mcans that in 1969, atleast, 
the I party was working under contractor, The Con 
tract Labour (Regulation and Appeal ) Act 1970 
has come into force on 7 - 9 -70 . So the Hon ble 
Supreme Court could not have considered the provi 
sions of this Act which came into force in 1970 , 
while laying down the Law in 1978 . 1992 Lab . I. C . 
2582 and 1992 Lab . I. C . 75 deal with the law laid 
down by the Supreme Court in regard to the Pro 
visions of the Contract Labour (Regulation and Ap 
peal ) Act. These two authorities are not applicable 
to the facts of the present case because as I have 
already stated the Act came into force on 7 - 9 -70 . 
The I party work man was an employce of the il 
party ( a ) even before this Act came into force . 

20 . I have absolutely no doubt that the Law 
laid down by the Hon ble Supreme Court in AIR 
1978 S . C . 1410 (Hussainbhai vịs . The Alath Fac 
tory Tezhilali Union and others ) is applicable to the 
facts and circumstances of this case , Since II party 
( a ) had economic control over the I party workman 
it is the II party ( a ) who is the employer of the I 
party workman . I have already stated that it is not 
argued that the termination of the services of I party 
is justified. 

21. For the aforesaid reasons I hold on issue No, 4 
that the ternination of the services of the I party 
workman is not justified . Regarding the liability of 
II party ( a ) ( later portion of issuc No. 3 ) , I hold 
thai il Party ( a ) is Tiable . 

22 . The I party has prayed for declaration that 
the order of dismissal of his services as per Ex, M .10 
Dt. 31 - 5 - 74 is bad and that he should be reinstated 


eferred 
as a scars 
refi 
pard 
Il pany. The 


to the stated the Act was an empe into force 


party (a ) even absolutely 
no supreme 


1940 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNI 20 , 1993 / ASADHA 5, 1915 


[PART 11 - SEC , 3 (1 ) ] 


ANNEXURE 


INDUSTRIAL TRIBUNAL , ORISSA , BHUBA 

NESWAR 


with back wages . In view of my conclusion above it 
has to be ordered that thic termination of the ser 
viccs of 1 party is bad . The party , from his con 
duct in the Tribunal, looks a recalcitrant man and 
has given his age as 55 years and he has given some 
evidence in a teinper and the Tribunal need not give 
weight to the portion of his absurd evidence . In para 
7 of his evidence he says that he may be 55 years 
old or 40 years old , He may be more than 58 years 
old from his looks . In the circumstances of the case , 
I am of opinion , it is not proper to order reinstate 
ment of I party workman . Award of reasoable com 
pensation bearing in mind that the I party was get 
ting Rs. 4 . 40 ps. per day then and his services were 
terminated in 1974 , in my humble opinion will meet 
the ends of justice . 

23 . All other documents and cvidence not referred 
to by me are not relevant. In any case they do not 
alter my conclusions reached above . 


ORDER 
It is hereby declared that the action of the manage 
ment of Ms. Dalmia International, Hospat in ter 
minating the serviccs of I party workman employed 
through their contractor Raman in their B . R . H . 
Iron Ore Mincs is not justified . The I party is awar 
ded a compensation of Rs. 30 ,000 /- (Rs. Thirty 
Thousand ) . II party ( a ) is liable to pay this compen 
sation to I party workman , Award passed accepting 
the reference as stated herein . 

Submit to Government. 

(Dictated to Stenographer, typed by him , correc 
ted , signcd by me on this 24th day of May 1993 ) 

M . B . VISHWANATH , Presiding Officer , 


PRESENT : 
Sri R . K . Dash , LL .B ., Presiding Officer , Indus 

trial Tribunal, Orissa , Bhubaneswar . 
INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO . 37 OF 1988 

(CENTRAL ) 
Dated , Bhubaneswar, the 25th May , 1993 . 
BETWEEN : 
( 1 ) The management of Sundergarh Mining 

Labour Contract Co -operative Society Ltd ., 

Purunapani. 
( 2 ) Rourkela Steel Plant, Steel Authority of 

India Ltd ., Rourkela — First party -manage 
ment, 

AND 
Their workmen represented through Purunapani 

Mazdoor Union , At|P . O . Purunapani, Dist. 

Sundergarh Second party - workmen . 
APPEARANCES : 

Sri D . Nayak , Advocate — For the Society . 
Sri J . K . Tripathy, Advocate - -For the Rourkela 

Steel Plant, 
Sri L . K . Mohapatra , Advocato - - For the second 
party -workmen . 

AWARD 
The Government of India in the Ministry of Labour 
in exercise of powers conferred upon it by clause ( d ) 
of sub -section ( 1 ) and sub -section ( 2A ) of Section 
10 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) 
( for short Act ) have referred the following disputes 
for adjudication by this Tribunal vide their Order 
No, L - 29011 31 88 - D . III ( B ) dated 29 - 9 -88 :- - 
( 1) “ Whether the action of the management of 

Sundergarh Mining Labour Contract Co 
operative Society Ltd ., Contractor , Puruna 
pani Limestone & Dolomite Quarry of 
SAIL , P . O . Purunapani, Dist . Sundergarh , 
Orissa in retrenching the following 8 work 
men is justiſicd If not, what relicf are the 
workmen entitled to ?” 

1. Aijib , 2 . Sabina, 3 . Mansuk , 4 . Punia , 
5 . Budhni, 6 . Anjulus, 7 . Karmila 

8 . Bharat. 
“ Whether the demand of the Puiunapani 
Mazdoor Union , Purunapani on the manage 
ment of Sundergarh Mining Labour Con 
tract Co -operative Society Ltd ., Purunapani, 
Dist. Sundergarb (Orissa ) for provision of 
employment to the dependants of the follow 
ing 13 deceased employees is justifcd ? If 
so , to what relief tlic dependants are en 
titled to ? " 

1. Telani, 2 . Basanty , 3 . Sonamati Badaik , 
4 . Palha , 5 . Habil, 6 . Bandhni. 7. Pusha , 
8 . Phanindar, 9 . Jagnoo , 10 . Pandiy , 
11 . S . N . Singh , 12 . Jhirga & 13 . Seniaro . 


af farrot 77, 1993 
7 TT . 1392. - - utaifir# ftar afafiga , 1947 
( 1947 47 14 ) FT ETTEI 17 E ATTU ister 
सरकार सुन्दरगढ़ भाईनिंग लेबर कोन्टेन्ट कोपरेटिव सोसाइटी 
के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के 
बीच अनबंध में निदिष्ट प्रायोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
प्रौद्योगिक प्रधिकरण , योरिसा, गनेश्वर के पंचपट को प्रकाशित 

at OTT TAR FT 1 77 , 1993 77 917 
ETTI 
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New Delhi, the 4th June , 1993 
S . O . 1392 . — In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Industrial Tribunal, Orissa , Bhubaneshwar as 
shown in the Annexure , in the industrial dispute bet 
ween the employers in relation to the management of 
Sundergarh Mining Labour Contract Co -operative 
Society and their workmen , which was received by 
the Central Government on 1st Junc , 1993 . 

[No. L - 29011| 31 |88 -D . III ( B ) ] 

B . M . DAVID , Desk Officer 
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2 . Originally parties to the fray are the Sundergarh holder becomes a member of the society . The society 
Mining Labour Contract Co - operative Society Ltd ., does ouvi have any permanent nature of work of its 
Purunaprini ( for short Society ) and their workmen own to be performed . It being only a contractor under 
represented by Purunapani Mazdoor Union ( for short the Rourkela Steel Plant undertakes certain work on 
Union ) . On the applic: lion of the union , the Lihract basis and executes the same within the time 
management of Rourkela Steel Plant being the prin lipulated . So far the claim of those persons named 
cipal employer has been added as a party. 

si jien No, 1 of the reference is concerned , it has 

specifically urged that three of them , namely , Mansur, 
3 . Bricfly stated the case of the workmen is that 

Budhni und Bharat were casual workers appointed for 
Purunapani Limestone & Dolomite Quarry is one of 

30 days for repair and maintenance of road and the 
the Captive mines of Rourkela Steel Plant of the 

rest had never worked under it at any point of time. 
Steel Authority of India Ltd . The raw -materials raised 
from this quarry are being used by the Rourkela 

Coming to the second item of reference , the case of 
Steel Plant. Although raising of limestone and dolo 

the society is that all the persoas named therein are 
mite is u permanent and perenial nature of work , but 

not dead . Two of them , namely , S . N . Singh and 
the management of Rourkela Steel Plant has been 

Jhirga ire alive and are still working under the 
entrusting the said work on contract basis since 1957. 

society . As to the claim of the remaining 11. persons, 
The society which is a registered one under the Co 

they are not entitled to employment with the aid of 
operative Societies Act is a contractor under the 

Dying in Harness rules . In sum and substance the 
Steel Plant which has been undertaking the raising of 

socicty has urged that the persons named in both the 
limestone and dolomite from the aforesaid quarry on 

iten of reference are not cntitled to any relief as 
contract basis and thc society to execute the contract 

claimed , 
work has been engaging its own labour force . The 6 . The management of Rourkela Steel Plant on 
predecessors of the eight workmen named in item being added as a party to the proceeding has succintly 
No. 1 of the reference were the employees of the urged that it being the principal employer is no way 
society who had been working in the mines heing en concerned with the employment, non - employment or 
gaged by it. On their cleath these cight workmen had conditions of employment of the workers engaged by 
been given employment in 1982 and were allowed to the society to execute the work undertaken on con 
work till 1987 when their services were terminated . tract basis , The Jisputes as mentioned in the refer 
According to the union there was no valid rcason to ence are in between the society in one hand and the 
terminate retrench their services. About one year upion on the other and as a principal employer it is 
prior to their retrenchment, the society being in need not responsiblc for any act done by the society which 
of some more labourers cpgaged 78 persons to work is admittedly a registered contractor under it. 
in the mines. These 78 persons being juniors to them 

7. In view of the pleadings of the parties , the 
were allowed to continue to work whereas the 

following issues are settled : 
managemcot without any reason and rhyme did away 
with their job without complying with the require 

ISSUES 
ments as envisaged under law . 

( 1) If the reference is maintainablc in view of 

the provisions of Section 68 of thc Orissa 
4 . As to the second item of reference , he case of 

Co -operative Societies Act ? 
the union is that it is the existing practice of the 
society that in the event of death of a workman his 

( 2 ) Whether the subject matter under reference 
dependant is to be given employment but in the case 

is an industrial dispute within the mean 
of these 13 persons named in the reference they being 

ing of the Industrial Disputes Act, 1947 ? 
the dependants relatives of the 13 workmen who died 

( 3 ) Whether the Rourkela Steel Plant is a 
in course of their employment, the mantgement 

necessary party to the dispute referred for 
treated them differently and did not provide them em 

adjudication ? 
ployment. Against such unequal treatment the union 
issued a strike notice demanding immediate settle 

( 4 ) If there is employer -employee relationship 
ment . The State machinery intervened in the matter 

between the First party -Society and the 
and took -up conciliation and directed the principal 

second party -workmen ? 
employer , namely , the Rourkela Steel Plant to attend 

( 5 ) If the termination of employment of the 
the conciliation proceeding but it did not , Ultimately , 

eight workmen named in the refercnce 
as thc conciliation failed , the present reference was 

amounts to retrenchment and if such re 
made for adjudication of the disputes existing between 

trenchment was legal and justified ? 
the parties , 

(6 ) If such retrenchment is neither legal nor 
5 . While challenging the maintainability of the 

justified , to what relief the said eight work 
reference in view of what has been provided in Sec 

men are entitled ? 
tion 68 of the Orissa Co - operative Societies Act, 
1962, the society has pleaded inter -alia that it being 

( 7 ) If the demand of the Purunapani Mazdoor 

Union Purunapani requiring the manage 
a registered contractor under the Rourkela Steel Plant 

ment of Ms. Sundergarh Mining 
undertakes thc raising of 

Labour 
limestone and dolomite 
from its captive mincs on contract basis and to carry 

Contract Co - operative Society Ltd ., Puru 
out such work it cngages its own labour force . 

napani, Sundergarh for providing employ 

The 
workers working in the mines has formed a society 

ment to the dependants of the following 13 
of their own and got the same registered under the 

deceased employees is justified ? 
Orissa Co -operative Societies Act. According to the 

(1 ) Telani, ( 2 ) Basanty, ( 3 ) Sonamati 
bye -laws of the society , a labourer who is a share 

Badajk , (4 ) Palha , (5 ) Habil , (6 ) Badni, 
1317 GI/93 --- 5 
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( 10 ) Pandey, ( 11 ) S . N . Singli , 

Society as well as the General Secretary of 
( 12 ) Thirga , ( 13 ) Soniaro . 

the North Orissat Workers Union . Exls in 

und 11 
( 8 ) If not, to what relief the said workmen are 
entitled ? 

( 4 ) Bye -laws of the society . Ext. 12 . 
8 . All the parties to the proceeding have choosen 

Po documenti liu ben filed on behalf of the 
not to lead any oral evidence except bringing certain 

principal cmployer , namely , thc Rourkela Steel Plant, 
documçnts on record . The documents relied upon by 
the workmen are as follows : 

9 . Out of the afore and seven issues, referred to 
( 1 ) A letter addressed to the Asst. Labour 

ubois , the parties har ing advanced no argument with 
Commissioner ( Central) , Rourkela , Ext, A . 

18rd to issues Non. | 103, in oth : 5 words, the said 

issues being not pressed by the parties it is not neces 
( 2 ) Minutes of informal discussion between the 

art lukiwany tinding thuiele), Hor uvur , fur academic 
socicty and the President of the Union in 

purpose , I would like to say that Sucion 63 of the 
presence of the Asst. Labour Comniis 

Drissa Co - operative Sociek s Aulnas absolutely no 
sioner ( C ) , Rourkela , Ext. B . 

upplie:i:ion to the facts of the presenli casc and it does 

poi stand as a bar to raise the pren dispute . 
( 3 ) A letter addressed by the Rourkela Steel 
Plant to the President of the Society , Ext . 

10 . Coming to the question wheter the disputes as 
nicnlion ] in ile refrence dle industrial disputes or 

noi. U jeferenc : ? ay be made in the definition of 
( 4 ) A show - cause filed by the society in I. D . industrial dispute 2 provided in Section 2 ( k ) of the 

Msc . case No. 286 in the Court of the Act , which mean any dispute or ifference betwer 
Presiding Officer , Industrial Tribunal, the cmployers and employers or between cmployers 
Orissa , Bhubaneswar , Ext. D . 

and worknien or between workmen and workinen 
( 5 ) A letter of the General Secretary of 

which is counected with the employment or non -em 

the 
Union to the Secretary of the 

ployment or terms of employment or with conditions 

Society , 
Ext . E . 

of labour of any person . In view of such definition . I 

am of the opinion that item No. 1 of the reference 
( 6 ) List of the workers of the society , & con 

which relates to the legality and justifiability of rc 
tractor under the Rourkela Steel Plant, 

trenchment of cight workmen named therein squarely 
Ext. F . 

falls within the ambit of industrial dispute and the 
( 7 ) A letter of the union addressed to 

same can be adjudicated upon by this Tribunal. 

the 
Secretary of the society, Ext. G . 

11 . Vext relates ti the question sito whether the 
( 8 ) s lolier of the Assi. I abour Commissioner Rourkela Steel Plant is a 11cc " :try Zrty to the dii 

( C ) , Rourkela to the Secretary to Govt. of mitc or non. Originally it was not in Marly to the pro 
India , Ministry of Lahour, Ext. H . 

ceeding but by virtue of an ordu passed by this 
( 9 ) A letter of the General Secretary oľ the 

Triliun ) on 17 - 5 - 90 it was bioglit on record , being 
nico to the Secretary of Covt. of India , 

the principal employer , Against such order the society , 
Ministry of Labour , Nest Dellii , Ext. J. 

ť aggrieved did not move the higher court . So , on : 

it is held that the management of Rourkela Steel Plant 
( 10 ) Order of tui cour ! passed in 1. D . Case 

in a necessary party to the proceedino ne fusher prohe 
No, 4 of 1981 . Ext. K , 

is uccessary in that regard and despite of that if any . 
The followingc umcnts of the Sociсty are marked 

Thing is said contrary to what has been held earlier 
exhibits : 

it would amount to sitting upon one s own order . It 

woulu not be wrong on my part to make a passing 
( 1 ) Aletter of the Rourkela Steel Plant to the remark that once the question has been answered in 
Society , Ext. 1. 

allimative that Rourkel.. Steel Plant is a necessary 
( 2 ) A resulution of the society Ext. 2 . 

party and that after such decision it has been brought 

on record no further insuc should have becn framed 
( 3 ) Three letters of the society addressed to flir 

to izripen the matter [ . 
Manager, Purinarani linicstone & Dolo 
mic Quarry , Exts . 3. 4 and 5 . 

12 . let me now tak - up issue Vo . 4 in regard to 
14 ) A letter of the Purapuni Limestone & 

the question as to if there exist . relationship of cm 
Dolomite Quarry of the Rourkela Steel 

player and employee between the society and the 
Plant to the President of thic Society, Ext. 6 . 

perons rained in the reference . 
( 5 ) A letier of .be Purinarani Limestone & I may reiterate the case of the union that persons 

Dolomite Diarry of the Rourkela Steel Plant named in item No. 1 of the reference being the work 

to the Secretary of the Society. Ext. 7 . nen had heen terninated from scrvicc since 1987. So 
( 6 ) An order of the society regarding appsin - 

far the second item of reference is clncerned , it has 
Brent of 95 casual labour, Ext. & . 

eniphatically urged tha ! thirteen nerens named therein 

heing the successor of the employecs ought to have 
( 7 ) An order cf the society appointing 12 casual 

been given employment by the society on the principle 
labour, Ext. 9 . 

of Dying in Harness rules. This admission of the 
( 8 ; Two letters of the Government of India , society takes me to find that these 13 persons had no 

Ministry of Labour to the Secretary of thc employer and employec relation with the socicty . As 


Act " 


Werknich ia he len pruve 


in fututhas been pers of ube 
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to the claim of the eigli persoir s as wamed in iteili ployment. Such claim by the union , in my opinion , 
No . 1 of the reference , felis case of the society is that does not fall within the ambit of industrial dispute 
Munyuk , Budimi und Eharat had been engaged as as defined in the Act and therefore , this Tribunal 
casual labours for a peril of thirty days and the re having limited jurisdiction can not exercise its power 
maining iive were riul cup ( Til at any point under the Constitution of India to redress such grie 
of time. In view of lich specific plear of the society . vance even iccepting the case of the remaining 11 
the union ought to have led evidence to prove that that their predecessors clied in course of employment. 
all the cight persons nained in the item No. 1 of the However, I mily observe that good sense will prevail 
reference wire th . Worknica of the skiety as defin : upon the society to consider the case of the remaining 
in the Act . All the documents proved in this case Il named in item No . 2 of the reference for giving 
as mentioned above allhough des mat iniprove thic them employment only if it finds that their predeces 
case of ihe ujon in any mannc put in view of the sors having worked for a year or more died in course 
society s own admission in this itir sla enrent th :47 (of employment. 
Mansuk . Budhni and Bharat ware iti " casual labourers 

Before parting, I may observe that the management 
and over and above name of Karmila finds place in 

of Rourkela Stcel Plant though in its written state 
the appointnieni ord : r , Ext. 1 £!!] of the opinian 

ment has taken the plea that it is in 110 way concerned 
that there existed employer and cnployee relations ;s 

with employment, non - employment, terms of employ 
between them and the society and to others. 

ment or conditions of service between the society and 
In view of my liniling , as ahove , I shall now avert 

ils workmen but it appears to have exercised adminis 
to the testions as set out in issues Nos . 5 and 6 

trutive control over it as borne out from Ext. 1 , 6 
simultaneously for the wike of convivence . 

and? 7 . As al principal employer it has exceeded its 

limit as enjoined upon it by law . It ought to have re 
The consistent case of ile society being that Mansuk 

membered that it has absolutely no business to ask 
and two others were the casual laborers appointed 

the socicly as to whom it would employ to execute 
for thirty days, in all fairness thic uninn ought to have 

the work undertaken on contract basis . If such inter 
led evidence that they had continuously worked from 

ference is made and the management of Rourkela 
1982 to 1987 ard their period of unployment was 

Steel Plant is allowed to have overall supervision 
240 days or more in any of the years. That having 

and control on the work of the contractor then cer 
not been done, Section 25 - F which provides for giving 

tainly it will give a scope to the workers to contend 

in future that the contractor is only a name-lender 
one month s notice or gotico pay hefore retrenchment. 

and he has been brought into the picture with a view 
is not attracted at all. This apart, those three being 

to deny the workers of their legitimato rights . With 
the casual labourers can not clain employment as a 
matter of right and , therefore , they can not ask their 

this obscrvation the reference is disposed of. 
enployer to regularise their services. 

Dictated and corrected by me. 
The present trend of judicial opinion is unanimous 
that casual workers having worked for two to three 
years on daily wage basis are not entitled to claim 

R . K . DASH , Presiding Officer 
regularisation of services as of righi. In this connec 
tion , it would be prolitable to refer 10 the Ancs 
Court s view reported in 1992 ( 1 ) J . T . page 394. ( Delhi 
Development Horiculturc Emr yees Union Vrs , Delhi 

He fapt, 7 , 1993 
Administration ) is under : 
" For regularisation , there must be regular and 

HT, HT , 1392 - twift :fi fufra , 1947 ( 1947 
perinaient post rir it must be established that 
although the work is of regular and perma TT 1 ) at alt 17 # 77 T H T 477TT HAT 
neut naturu , the device of appointing and 

नगर टेलीफोन निगम लिमिटेड , बम्बई के प्रबन्धनन्त्र के गंवद्ध 
kucping the workein on adhoc or temporary 

नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच प्रनबंध में निदिष्ट 
basis has been resorted to , to deny them 
the legitimate benefits of permanent प्रोद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण 
cinployment." 

TO 1 . FREE fi TITI 7 TFITF TIT FTHT , TT 
Relying on the said decision the Allahabad High 

TTFTT 125- 3- 93 FT 7T7 TT UT 
Court in the case of Jakir Hussain Vrs. Engincer in 
Chicf, Irrigation Department and others reported in 

(FETT 14- 40012 /179/ 91- 976 ATT ( 17 )] 
1993 L .I . C . Page 836 has held thus : 
" The person who is appointed on daily wage on 

TH , 313 , gp affitto 
adhoc basis does not have any right to the 
post and his service can be terminated at 
any time. He can not claim rcgularisation of 

Nin Delhi, the 7th June , 1993 
his service merely because he has completed 
240 days in service ." 

S . O . 1393 . In pursuance of Section 17 of the 
13. The next is issue No. 7 with regard to the Indraliin ! Disputes Act 14 17 ( 10 of 1947 ) , the 
claiin of the union for giving employment to 13 per Contril Ciovernment hureby publish on the aware of 
sons named in item No . 2 of the reference on the the Central Governmçnt Lndustrial Tribunal No . 1 . 
basis of Dying in Harness rules as according to the Bombay as shown in the Arcture in the industr15 
union , their predecessors died during course of cm disuute hetwen the epsployers 11 Jclation to th 
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management of Mahanagar Telephone Nigam Ltd ., without giving any reason . Jt is turther contended 
Bonibuy and their workinen , which was received ly he has not worked in any other unit of MTNL after 
thic Central Government on 25. 5 . 0 .1. 

1512 April 1985 . Il is further stated that the work 

men Casual Labourers who were not reporting for 
[No . L - 40012 179191 - IR (DU ) ] duties in the midst of the month were free to jom 
B . M . DAVID , Desk Officer other departments of MTNL . However , the appli 

Cant workman was not deputed alongwith other 
BEHORE THE CENTRAL GOVERNMENT IN . 

Casual Labourers who were deputed to the main 
DUSTRIAL TRIBUNAL NO . ) , AT BOMBAY 

tenance wing for nonsoon since he did not turn 

up 
PRESENT : 

It is further admitted that he was employed when 
Justice Shui R C . Sindhakar Presiding Ollicei . 

ever he reported for employment. In December he 
REFERENCE NO . COIT -135 OF 1992 . 

was engaged and he worked for 147 days, i. e . from 

Ist Deceniber 1985 to 30th March 1986 . It is con 
PARTIES : 

tended that thereafter again lic absented himselt 
The Employers in relation of the Management 

froin work 
of Mahanagar Telephone Nigam Ltd ., Once again he was 1c -enployed for the casual 
Bombay 

employment with effect from 1 - 3 - 1987 and he won 
and 

tinued to work for 78 duys on purely temporary 

basis upto 17th May 1987 , Thereafter he was re 
Their Workmen 

trenched alongwith other temporary jabourers . It is 
APPEARANCES : 

admitted that once again in September 1987 he will 

re -employed from Ist September 1987 to 16th Dec 
For the Employer:- - Shri S . R . Rajguru Advo ember 1987 and again he was retrenched alongwith 
cate . 

other labourers engaged from outside for the parti 
For the Workmen : - Shri G . S . Kulkarni cular work for short tern . He was again re 
Union s Representative . 

employed in January 1988 , alongwith other labourer s 

purely on temporary basis for 82 days with the ap 
STATE : Maharashtra 

proval of General Manager ( C . C . ) for short dura 
INDUSTRY : Telecommunication 

tion Work and that also on purely temporary basis . 
Bombay, dated the 25th May 1993 

After 23rd March 1988 he was retrenched along 

with other labourers," 
AWARD 

It is stated that thereafter ine did not turn up for 
This is a reference niade by the Central Govern work . On the contrary , he approached the Assistant 
ment vide its letrer dated 07 -05 - 1992. It is to the Labour Commissioner in Aurust 1989 contending 
effect that; 

falsely that he had worked continuously with the 

employer (MTNL ) since 1985 to 1989. In short, 
" Whether the Management of Mahanagar Tile 

the contention is that the workman applicant is not 
phone Nigam Limited , Bombay is justifi 

entitled to any relief from this Tribunal. 
in terminating the services of Shri Nena 
Dhondiram Kharat, a Casual Mazdoor ? 

The workinan applicant prelu d documents in 
If not, what relief he is entitled to ? " 

support of his contention . The documents produced 

by the workman Shri Khurit were not admitted in 
The workman Shri Kharat has filed his statement 

the beginning by the learned advocate for the MTNL . 
and written statement has been filed on behalf of 

However, luter he admitted them , No oral evidence 
the Opposite Party , the employer. 

was led by either of the parties. However, they 31 

dressed oral arguments in support of their rival conten 
The workman states that he was employed as a 

tions. Written argunients were also submitted in 
Casual l_ ah :Yurer in March 1985 , in Bombay Tele 

addition to the cral arguments , 
phones. ... . .. and the Mahanagar Telephone 
Nigam Ltd . (then it rcfall as th : MINL. ) As stated at the Owne her ! . “ : sus 10 
He was removed from service in March 1988 with whether the manageren of M ] N : , is jusified in icr 
out giving citler i notice or notice pay though his minating the services of the conual labourer Shri 
juniors were retained by the MTNL ) . Ho states that Kharat who was employed by ine MINL inter 
the termination way 01 the pretext that there was mittantly since March 1985 to 1988 . MTNL has 
no work , Whenever he was discharged he used to produced in Exhibit 1 - 8 a statenient ( Annexure 1 ) 
keep on enquiring for employment and he has not showing the number of days ile korkman applicani 
remain - d absent and left the job at any time. He was present between March 1957 and 1988 . The 
has produced document , in support of his conten period between April 1987 and March 1983 works 
tion and which have been exhibited on the admis out for 274 days , while the period betwcen March 
sion of MTNL . 

1987 and March 1988 works out of 205 days . TH : 

however, is the statement of the workirjan accom 
MTNL in its written statement admits that the 
Workman Shri Kharat was employed by it since 

panying his application to the Asst. Labour Com 

missioner. 
March 1985 as a Casual Labourer on daily wages 
of Rs. 12 ;-. It is further admitted that he worked It is an admitted positiou that in March 1988 no 
for the full month of March 1985 and 15 days in Totice was given to the workman by MINL , What 
April 1985. It is contended that he left the job has stated in Para 7 of the written statement is that 


ram Khathe seru Bombayanagar 


as n d absent and temployment and be used in 
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m an 
he wils retrenched after 23rd of Darch 1988 . 12 any other case . The submission of the learn) : 
Tlierefore the termination of Service was hy way of counsel for ihe workman is that he has met this 
retrcocliment. 

requirement of 240 days in the 12 calendar months 

preceding the date 
Retrichment has 

termination of his service in 
been defined under section 

March 1988. 
2100 ) as : 
" Tinirination by 

The point is, whether the worxman has actually 
the employer of the Services 

worked for not less ihan 240 days in the 12 cal 
if it workman tor any reason whatsoever , 

endar months preceding the date of termination 
otherwise than us a punishment inflicted 

retrenchment in March 1988 . The workman 
by way of disciplinary action , and it does 

has 
addressed a letter to the Assistant Labour Commis 
not in include voluntary retirement, or re 

siuner on 29th January 1991 complaining about the 
lirement on reaching superannuation if 

improper manner in which his 
the contract of employment between 

services were ter 
the 

minated and mentioning thereits that from March 
cmployer and the employec contains a 

1987 till 1988 he was in 
stipulation in that bchalt, OR term 

continuous service , and 
ici 

completed more than 300 days . The annexure 
of services as a result of non renewal of 

shows the break- up . 
the contract of employment between 

On the basis of the calcula 
his 

tions made of the number of working days between 
cmployer and the employce concerned , OR 

April 1897 and March 1988 , the total number of 
terimination of services of a workman on the 

working days comes to 274. It is true that this is 
ground of continued illhealth ." 

a statenient of the workman himself . In this con 
I find that in the present case the termination was 

nection , he has also produced at Exhibit W - 1 and 
not by way of punishment inflicted by way of dis 

Exhibit W -2 , two documents . Ex . W - 1 shows the 
Colliery actiohi, it was not a voluntary retirement, it 

number of days hc worked in a period of 12 cal 
was not a retirement on rcaching the age of super 

cndar înonths preceding the datc of termination , 
annuation , and it is not on the ground of continued 

i.e from April 1987 to March 1988 . He relies upon 
ill -health or on the hasis of expiry of the contract 

the contents of Exhibit W - 1 , the statement in the 
between the employer and the employec . 

wrilten statement, the certificate given by the Assis 

tant Engineer MTNL (Exh . W - 2 ) and the Muster 
It is to be reinembered that there is no letter of 

Roll Numbers . 
appointment isused by MTNL at the time of appoint 
ment of the workman not anything in writing issued 

At Exh . W - 2 is the certificale issued by the Assiya 
at the time of termination . Therefore , this is a case 

lant Engincer MINL . Exli . W - 2 shows that he has 
of retrenchment within the meaning of sedion 2 ( oo ) 

worked for 10 + days between March 1987 and 
and was so dmitted in para 7 of the written state 

August 1987. One can also turn to the written 
men and that was in 1988 March . Adnuttedly there 

statement filed by MTNL . This shows therefrom 
was 110 witice of termination and therefore , there is 

that the workman worked for 78 days curing the 
a breach of the provisions of section 25 ( F ) of the 

period from 1st March 1987 to 17th May 1987, 
Industrial Disputes Act , 19 -17 Tile provision con 

( Para - 5 ) Para 7 shows total number of 82 days for 
templates that the workman has to be given one 

which he worked during the period of 1st January 
month s notice in writing and the wirkman has to 

1988 till 22nd March 1938 , ie the day on which 
be paid at the time of his relrenchment, compensa 

he was retrenched . (Para - 7 ) In para 6 , it has been 
tion which shall be cqual 10 15 days average pay 

admitted that he worked from 1st September 19 
for every completed year o continuous service 01 

to 151h Deceinber 1987. The total number life 
any part thereof in excess of six months, and notice 

working days have however been not mentioned , 
in the prescribed format lias 

and one 
to be served on this 

It is 

dosen l konw the reasor thercfor. 
appropriate Government, 

clear from the recital made in para 5 and 7 of the 

written statement that the worker has worked for 
None of these three pre-requisites of a valid re all the days without broak , Tho total number 
trenchment has been fulfiled by MTNL . 

working days of March arc 31, Horil 30 and May 

17 , that works out to 78 days and that is the total 
It was urged on bchalf of MINI that the work number or ways he has actually worked on . Between 
man has not been in continuous service for one year 1st January 1988 and 23rd March 1988 , the total 
and therefore, the provisions of section 25 ( F ) number of working days pimps * 82 days and they 
would not be attracted . As against this, the sub work :! hias actually on all these days withoni 
mission was that the workman has put in more than break . It also appears from the fecitals in the 
240 days of service in a calendar year proceeding written statement, inain " ? lly licking 01 
the date of terinination of his service and therefore , all these days without a break . In para - 3 , it is 
he has to be deemed to be in continuous service for mentioned that he worked for 30 days in March 
a period of 0110 year . Reference has been made to 1985 and 15 days in April 1985 , i.e . upto 
Scction 25 ( B ) which defines continuous service , 15 -04 - 1985 . He worked for 147 days between 1st 
Under subsection 2 of section 25 - B , a workman is December 1985 and 30th April 1986 . The numhe ! 
Jeened to be in continuous service for a period of of days covered by this period is 151 Tavs. There 
one year if the workian during a period of 12 cal forc , he must have also worked on all the day: 
endar months preceding the date with reference to between 1st September 1987 and 15th Decembe 
which the calculation is to he innde, has actually 1987 and that works out to 112 days , and the tota 
Vorled uider the employer for not less than 190 number of days for which the workman can be cnir 
days, which is in the case of a workman employed to be working between March 1987 to March 1988 
below the ground in a mine, and 240 days which is works out 27 days , it is from th . 
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recital in the written statement, Excluding the 30 ported in ATR 1993 ( CAT. 336 was relied 
days of March , the total number of working days upon . There again in result , reinstatemeri was 
comus to 242 days from April 1987 10 March 1988, ordered with full back wages , for non -compliance of 
i.e . 12 proceeding calendar months . At any rate , it the provisions of section 25 - F of the industrial Dis 
cannot be said that he worked for less than 240 pites Act, 1947. 
days. This catiles him ic the bencfits of the dcem . 
ing provision of the legislature contained in section There is hardly any reason to take a different 
25 - B ( 2 ) ( a ) ( i ). 

view in this present case helore me. and I therefore 

hold that the terminativn of services of the workman 
The unnexure I to Exhibit M -5 shows , between 

Shri Kharu , Casual Labcurer amounted to retrench 
the period fron April 1987 and March 1988, the 

nient within the meaning under Section ? ( 00 ) since 
workman has put in 274 days of continuous service , 

the termination was without 
This document has been produced by the MTNL 

complying with 1 

provisions of sucliou 27- 1 of the 
and admitted by the workman . 

Industrial Dis 
The contention thui 

putes Act , 1947. Therefore , the order of termina 
the workman did not work in one unit for all the 

tion was 10t justified , und held to be not valid 
period and therefore could not be 

and 
taken into ac 

legal. 
count is only to le slated before rejecting it. He 
has worked in MTNL and the total period exceeds The workman is entitled to the relief of reinstate 
2:10 days which gives him the benefit : of continuous 

nient in service with full hack wage. Award accord 
service under the provisions of law . Whether he 

ingly . 
worked in thi , ulrit or that unit is according to me 
totally irrelevant. It is therefore , clear that in this 

R . C . SINUHÁKAR , Presiding Ollicer 
case, the services of the workman have been ler 
minated , which amounts to retrenchment and with 
out complying with the requisite procedure under 

F1 मधालय 
Section 25 - F of the Industrial Dipules Act, 1947 . 

(4f4 F PTT 11477 ) 

( á fint 4170 ) 
An atteinpt was also made to contend tliat the 
MTNL would not be employer and the heads 

opp froito, 10 firmat 1992 
dilerent unit would be the eniployers. That again 
is a point which was not raised in the written state 

HET . A . 1394 : - rata fruto F TUFT97 , 1934 FT SIRI 
ment and apart from that it is again rejected since 

53 ( 2 ) 40 A fame THT HIT THAT # 
it has no substance . 

30 Ja, 1992 at 3f6777 34 * i funt prátt forget t 

कामकाज पर यानि रिपोर्ट भेजी है मा नौ । उद्धा की आनी है . .... 
If any authority is needed , it could be found in 
the case of Ravindra Kumar Srivastava and others 
versus the Union of Sndia and orders, reported in 791 1991 30 TAT 1492 TT. fait writing s äiti stat 
1982 , Labour Industrial Cases (LIC ) Page 1739 . 

फार्थ-पद्धति पर वार्षिक रिपोर्ट 
I theref .vre, lind that the retrenchment is illegal 

HTT 1 - affuz TAT - TT 
being not in compliance with the provisions of sec 
tion 25 - 1 of the Industrial Disputes Act , 1947, The 

1 नीतिगत गतिविधियां व स्वरूप 
only corollary is that there should be reinstatement 
in service . The learned counsel for the applicari 

1 . 1 in 191- 42 --37 ! 
workman has relied upon the decision of the Sup 

TH - 5V ,! ? TOT 
reme Court , in the case of Mohan Lal Versus स्थिर अा और मन धागं नो मा करने का प्रक्रिया के निा . 
Bhara : Electronics Liorited , reporied in 1981 vol 

4f777 7745 3 45* * * ?: faz it ITF. +45°597 ETIT - - 
ume- I of LLJ page No , 70 , whicrein it was held 
that the termination amounted to retrenchmen ! 
because the pre - requisites for valid retrenchment as 

1. 197 79 27:17. niz 4 t777 TI, ET 417F 
laid upon under section 25 - 1° has not been complia 

7 . 5- 7 ? ( 715 ! 57 at Fr TTIP = 75 747 
with , and therefore , the retrenchment is ab - initi , 

29777 FIT , 7777 47: 797,179 fra ft Etft. 
void . Reliance was also placed on tho provision 

75 + 6777 ? ?? ? ?: * fhai - 77 " I :H ET RIT 
the section 15 - 0 ii ) 1 ail if the workrman frs 
holding that the was in continuous service for a 

की । निरन्तर विमान पायक प्रा -25 ससतुलम और मभन्न पर सुधारा 
period of one year. Another decision of the Cent त्मन, कारवाई करन में विलम्ब को पमह में 14 ) + मिठपक आधिक 
ral Administrative Tribunal teported in A . T . R . आधान का नोभ प्रभाव पक्षा । 
1988 ( 1 ) C .AT. 158. between Shri Suryakant 
Ragnath Darole Vs. The Divisional Railway 

1 ; 217 21 : 117 777FIUIT ETE 17 4787€ * PT 
Manager. Central Railway , Boinbay was relied 

में पाहे काम किया था ग यारहार्य गIिT पद हया को 
upon , which was again a case of a Casual Labourer 
came un for consideration for C -instatenient, whose 

मरिक माननिभि में नाच ग म पति हुई जो वानसिप पर यन्ति 
services were terminated without notice and without के स्तर में काफ समान आ गयी थी , जिसका कारण माग के लाय 
following the provisions of section 25F of the F1 TT ET-PFiat Tifa Fran TTI TH * T TUTA TT 
Judusiral Disputes Act, 1947 . The order of re 

था कि ये रतलन गाफी भोर निवहनीय चार खान के घाटे के रण 
instatement with full back wiges was possed . Yet 

मे यादप क्षेत्र में फैल गया । भगतान गतुलन में लगातार मा राप । 
another decision of the Central Alpinistrative Tri 
bunal between Shri S . M . Gaikwad and the Secre 

में राबाय वाटे और चाल पति के घाट के कारण देणं। और विदेशों 
tary to the Government of India and others re 

DJ TE PEUT Ê FET 794161ta zů 1991 - 92 erfi 
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मन नों में विदपी पण को नका . मीन वानी मा म का करण के 71दाधिक नाचगाना पवार : । । नगर 
भामना देश को क मा पा बाध्य जार मारना मनानोवाय माद्रिक राधार आ का भी . र IT ITण माना 
F - . srति आपकाःनाक परिम ले । का 

और विनीय अंत का माच प्राथामिका हरण । . . बड़ी 
ने निकाम के नया फी मानल म प्रमायिने नमा [ .. - दिया कर सकते है । 
भद्र। स्फोति ने , जो म्वंग गर्गबां का वास्तविक भाव का हानि पुराना 
है , का उगमे पर और परिणाम रहा, उपने सार्वजनिक औरराजा - दानों 

1 . 6 वर्ष 1991- 92 के दौरान ऐगे मपय मी गप स्विर्गिकरण 
भनों में निवेश यागाओं में उत्पादन और रोजगार मगन में व्यवधान लाकर 

और मंरचनात्मक समायोजन के उपाय प्राधिक व्यत्रग्या पर पाना प्रभव 
इनमे भी बाधा पहुंनाना पारम्भ कर दिया था । इस स्थिान का माग या कि जमाये हुए थे , उस ममय में भी बाहय बनिधि के मकः का नियत्रग 

मने निपटने के रिमा र स्थिरीकरण के उपाय पिय जा , अभ -.. कापीय में लाने के लिए दार उपाय किये गये । इसके परिणामस्वरूप , का की विदेगी 
गोन मुधा , मुद्रा प्रसार मे नंगी , मुद्रा- स्फीति पर नियण ओर मद्रा अम्नियां जो जुलाई 19991 के बीच में 1 . ) विपिन अमरीकी 
भारत के निर्याभो की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजवत करना । 

बालर में में भी बम धीं , मार्च 1992 के अन्त में 5 . 6 बिनियन अमरीकी 
1 . 4 मिमीक ण के उपायों के लाभों को टिकाऊ आधार पर यागे मालर तथा मृन 1992 की समाप्ति सक और मकर 5 . 2 बिनियन 
ले जान के लिए माचनाम्भक कठोरताओं और विकाम मे पाने वाली अमरीकी डालर तक पहुच गयी, जो एक लाखनीय उपलब्धि प्री । एक 
मामला जमे दीर्घावधिर मामलों पर कार्रवाई करनी पड़ी । मर्व 

ओर जहां प्रायान गंवन के प्रबल उपाय किये न यही अनिवामी 
प्रथम नियंगणों और विनियमों के परिणामस्वरुप पदाधिकारियो भारतीयों द्वारा देश में मंसाधनों को जाने के लिए प्रोत्साहन दो के प्रयास 
ने बहते ह ” ह-नक्षेप ने उधम और पहल की भज गति को रोक दिया । किये गये । द्विपक्षीय और बपक्षीय पोसियों द्वारा प्रापवादिक रूप से 
दुमग, देशी बाजारों के विशाखीकरण के कारण समाज पामतीर र अधिक वित्तपोषण वाग भी इसकी अनुपति की गई। भगवान प्राधार पर 
अधिक गक्षम और पर्धा टत्पादों की मांग कर रहा था । नीमरे हमागे व्यापारिक घाटा 1990- 91 के 7 . 7 मिनिपन 

प निम घटकर 
नबर्न फ बाहय ६ि.५ । की सूलना में विशेषकर हमारे माथ प्रतिस्पर्धा करने 1991 - 92 में 3 . 1 बिलिगन अमरीकी डालर रह गया और तयनमार 
बारने देश की तकनीक की तुलना में ममर्य नहीं दिख रही था । भाग्न में चाल रखामा घाटा कमशः 7 . 7 बिलियर मनोको डान में सजा में 
प्रसोनिक किम की प्रेरणा का नाम प्रावक कम से अब तक गफारी घटकर 2 . 8 मिलियन अमरीकी ग़ता रह गया । 
क्षेत्र की ग योजना एवं निजी क्षेत्र के निवेशों और ममी 
गज्य निदामन :- 1 ) के 1 से शा । इस क्षेत्र में और आगे ___ 1 . 7 गजकोणीय मुधार और सोकन -- - हार के भापक प्राधिक 
घा विकास, प्रतिम्पर्धा और बागार पक्षना में उम्पन्न विस्तृत - कप में जो 

मंकट का मन गजकोषीय क्षेत्र के प्रमानों के मार सिट से जा है । 
गयी पहल पर की निर्भर हो सकता था । जीप, सरकारी शेन में पर्याप्त केन्द्र सरकार का कुल राजकोषीय घाटा वर्ष 1990- 91 के मोगदा 
समाधना की गन उम मीमा नफ , जहां सर वह उन क्षत्रों में था जिनसे बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद के 8 . 4 प्रतिमान के बराबर था , 
पर्याप्त प्रनिताभ नहीं मिला था , से निजी क्षेत्र में निवेश होने से रह गया जबकि यह घाटा 1980 के दशक के प्रारम्भ में 6 प्रतिशत और 1970 
और अन्त में विश्व व्यवस्था में एक प्रमुख परिवर्तन मा गया । महायता 

के दशक के मध्य में 3 से 4 प्रतिशत था । यह और भी उल्लेखनीय है 
की रपनन्धला फम हो गयी और सहायता की उपलब्धता में कमी नथा कि 1980 के दशक के दौरान केन्द्र सरकार के राजस्व स्वाने में यह 
भगतान संतुलन की स्थिति के लिए यह अपेक्षित था कि देश उतनो विवशी घाटा मनन बना रहा और बहता रहा ( 1990 - 91 में सफल देगी 
मद्रा का अर्जन करने के लक्ष्य के प्रति अग्रसर हो , जिमाा सम्पुओं और उत्पाद का लगभग 3 . 5 प्रतिणन ) जो गजकोषीय दृश्य में चिन्ता का 
गवाओं के आयाम के लिए उसे भुगतान करना है । निर्यानों के लिए विषय बन गया है । इस पर भी एक और पहल * - - भारी मात्रा में 
उच्चतर गणवसावली चेतना और प्रतियोगी प्रौद्योगिकी अपेक्षित है । विदेशी मौद्रीकृत घाटा जिमने अर्थ-व्यवस्था में अत्यधिक पलनिधि का मजन 
याजागें, जो मूल्य के प्रति अत्यधिक मवेदनशील होते हैं मल्य के मथ माथ करने के अलावा मौद्रिक नीति के मल्य -स्थिरता के उद्देश्य को प्राप्त 
गुण- ता , मेवा और प्रायोकी के प्रति संवेदनशीलता दर्शाया । विदेशी प्र या फरा में कठिनाई पैदा कर दी है । राजकोषीय घाटे के कारण ऋण नार 
निवेश और विदेशी प्रतियचलायें सहयोग प्रीयागिको अंतरण के मध्य गाधन श्रांतरिक र बाह्य दानों , बढ़ता जा रहा है जो अब सका देगी उत्पाद 
तथा बाजार के हिम्मो के संबंध में निमल परिचालन बन रहे थे । जब का 57 4 घंटता है । भुगतान के पाग बोझ के कारण केन्द्र 
नक देश विश्व बाजार में भाग नहीं लेगा तब तक विमोपतः निर्यात का पर कल पान का घोस सकन देशी उत्पाद का 4 . 4 प्रतिशत और 

या मामान्यत : यशवस्था का ना स्थग्नि थियास समय नही है । देश फूल व्यय : प्रतिया में भी अधिक बैठता है । सरकागे खर्च में 
के अनुभवों के अपनी में पता चला है कि उधमी . अपनी व्यवस्थाओं निम्तर पर विभाग नट में मुटायो गयो प्रथा सहायता मागही 
के निशात उन्म वातावरण म श्रीन पिच और दुरदामा बा गया है , नथा कर प्रणाली से ही पता में पर्याप्न बा और मार्षजनिक 
न कि के अतिरिका पायात रियान को Ffन में निर्भरता मनोवृत्ति क्षेत्र में निग्लर होने वाली हानि ने बजट के अनगन को काफी बड़ा 
की और अग्रसर हीन पी कोशिण करते हैं, और सक्रियता दो बैट हैं । दिया है । जहा एक और ये सना .. तुला नाहय क्षेत्र में चाल 
मबमे चयर रिफ और व्यापार मबंधी मामान्य करार के नियमों एवं खाते के घाटे के संघ में फैल गये च 

के लिए सीमा -शुल्क 
गलों में अननिहित बुली बर पक्षी व्यापार प्रणानी मे पुर्ण । ए में भाग गजस्म ( केन्द्र के निवल कर राजस्व का लाना 45 प्रतिशत ) र 
लेने के लिए लगातार टों का मलम विकल्प कठिन बन गया था । इस अनुचित रूप में निर्भर रहन की न कर ग भाजीप के लिए अधिक 
प्रकार उदारीकरण और मंरचनात्मक गुजार तथा देश के प्रपर बार बाहर सुरक्षित और रक्षित बाजार बनाना पड़ा जिसमें दक्षता, प्रौद्योगिकी उन्नयन 
फे बाजारों दोनों में प्रतिस्पर्धा नः शुरुयात थे तर अभिमन फर देने तथा निर्यात स्पर्धात्मकता लिए प्रतिकुल प्रभाय पड़ा है । अंत में , 
वाले है । 

मंगाधनों पर सरकार की बनती हुई ग ने अगच्या के अन्य क्षेत्रों 
1 . 5 यह। यस पृष्ठभूमि गा जिपके अाधार पर जलाई । .) 1 में में और अधिक उत्पादक क्रियाकलापां के लिए उपको उपञ्चता को 
प्राधिकारिया ने म्यिाकरण और मरचनामक समान दानों के लिए प्रभावित किया है । 
दी गति और न्ह निषच यो गाव कार्य किया है । राजकापीय म्पिनि 
क को , थियस दर पे ममायोजन ऑ गृवार माद्रिक सयों 

1 8 उपर्यन पृष्टभूमि में सरकार ने प्रभो सामने यह मध्यावधि 
नथा मला म्फो नियन्त्रण प्रादि र तुरन्त उपापा का E ( धारण किया , उद्देश्य रखा कि केन्द्र सरकार के सोपी घारे और मनन सार्वजनिक 
जिम में व्यापक माथिक स्थिरता प्राा मके । इन्हीं में साथ -पाय औद्योगिक क्षेत्र के घाटे को काफी माझा तक ( करीब मकल देगी उत्पाय क 3 से 

रिपन, विदेशी प्रत्यक निवेश का उदार कारण , न्यापार उदारीकरण , 4 प्रमिणम तक ) कम कर दिया जाये । वर्ष 1991 - 92 के लिए गज 
सरकारी उरमो का पुरी नगर में गुनियाम और विसीय भेन में सुधार कोषीय ममायोजन कार्यक्रम ने केन्द्र के मफल राजकोषीय घाटे में तीन 
के रूप में संरचनात्मक सुधार किए गए । तुरता लागू किए गए स्थिरो गिरावट लाकर उसे 1990 - 91 के 8 . 4 प्रतिशत से घटाकर 1991 - 92 
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में 6 . 5 प्रनिशा सफ लाने की परियल्पना की है । इस लक्ष्य को मोटे नरलसा का सामना करना पड़ा । जिसमें मद्रास्फीति कर मार पुनः भर 
नौर पर प्राप्त कर लिया गया । वास्तव में , यह, ममायोजन प्रायमिक घाटे कर मामने आयी । इन पर्गिम्यनियों के अतिरिक्त , भगतान मनुभन नी 
की टिम ( राजकोषीय घाटा-निवल व्याज भुगतान ) बहुत मीत्र था जो बिगहनी हुई स्थिति भी थी जो बाड़ी मऋट के बाद विगए कप में बदतर 
श्रमश : 6 . 0 प्रतिशत धाकर 5 . 5 प्रतिशत रह गया । केन्द्र के गम श्री गयी थी । अत: 1991 - 91 के उमगध नपा 19691 - 92 के पूर्वाध में 
कोर्ष धाटे म यह जगी गाल दी उत्पाद के प्रलपात में लगभग 1 . 4 भारतीय रिजर्व भवन नीनिगम कागो में सकल मार का आर विणे 
प्रतिशत बिन्दु व्यय ( नियल ऋण महिना ) को कम कर सम्भय हा सकी । भापान की मांग की मीमित रखना सर्वोपरि उद्देश्य अन गा । प्राधिक 
ये कटौतियां प्याज में इतर चालु बर्ने से संबंधित थी जैसे निर्यात मम्मिग्री, प्रबंध पर प्रमुख्न बम देने के बावजूद विनीय प्रणाली की परिपालनगत 
गज्यों और मंध शामिन क्षेत्रो के योजनेनर अनुदान , रक्षा व्यय म थोड़ा कुशलता को बढ़ाने तथा मुश बाजार को विकमित करने के दीर्घकालीन 
नियंत्रण । रसके अलावा, गजकोषीय घाटे में अपेक्षित कमी लाने के लिए, नयो का भी अनमरण किया गया । इसके माथ - साथ यह भी प्रयास 
1991 - 9 म पूंजीगत व्यय को कम किया गया । अतिरिक्त राजस्व किया गया कि सरकार द्वाग जुलाई 1991 में प्रारम्भ किये गये व्यापक 
संग्रहण मया सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की स्विटी धारिताओ में अप माथिक स्थिरीकरण और सरचनात्मक सुधार के उपायों के समन्वित कार्यक्षम 
नियण के माध्यम से मंगाधन क्षेत्र में भी कुछ ममायोजन किये गये थे । को गमर्थन दिया जाए । इस संबंध में वित्तीय प्रणाली पर गटिम ममिति 

( अध्यक्ष श्री एम . नरसिम्हम ) द्वाग की गई मिफारिणों को मौद्रिक नीति 
1 . ५ वर्ष 1992 - 93 के लिए केन्द्र बजट में गमकोषीय समायोजन 

निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है । 
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ममग्र घाटे को मकल देशी उत्पाद के 5 
अनिशम नमा लाने का मिश्सम किया गया है । गमायोजन का लगभग 

112 पालोच्य अवधि के दौरान विशिष्ट ऋण नीनिगन उपायों के 
मंपूर्ण भाग ही व्यय की वृद्धि को रोक कर प्राप्त किया जाना है । वास्तव चार प्रमुख नत्र थे । उपायो के प्रथम ममह का नाम आयास को मीमित 
में , इस वर्ष के बान्द्रीय सरकार के बजट का अनुमार , न्याज रहित घ्यय फग्ना था । प्रायान पर पावान्मक प्रतिबन्ध लगाने के बजाय , नकटी 
तथा योजनेगर थ्यय दोनों को मिलाकर वर्ष 1991 - 92 मे कम होगा 

माजिन लागू करके ( जो एक समय 50 प्रतिशत में 200 प्रनिशन के दायर 
और इस प्रकार फिर यदि बरे टुप व्याज के भार को भी हिमाब में में रहा ) तथा 25 प्रतिशत व्याण दर अधिभार लगाफर प्रायास विसपोपण 
लिया जाए तो अनुमानित प्राथमिक घाटा वर्ष 1991 - 92 के मकल देगी की लागत में वृद्धि करने जैसे उपायों को प्रायान मीमित रखने का भवभाव 
उत्पाद के . . 5 प्रतिशत से घटकर 1992 - 93 में 2 . 3 प्रतिशत रहिन सरीका माना गया । उपायों का दुमग पह , पर प्रतिबन्धात्मक 
से भी कम हो जाएगा । इस प्राप्त करने के लिए , केन्द्र ही निवल बाजार मौद्रिक नीति मंबंधी दृष्टिकोण की उपज है मगतान मंतुलन में चालू 
उचार गशियो को 5,()()(0 करोड़ रूपये पर स्थिर रखा गया, जो 1991 लखा बाते को मीमित रमन के लिए उठाया गया है । गाय के किसी 
9:2 के 7, 500 करोड़ रुपये के स्तर में एक तिहाई कम है । मथापि विशेष म्भर के लिए व्यय में घटोती अथवा ममायणन का निश्नय ही 
व्याज भार में कटौमी कृछ वर्षों में तभी प्राप्त की जा मकती है, जब यह अर्थ है कि व्यवस्था की समग्र मौद्रिक मांग माथ ही भवाम्फीति को भी 
मारकारी उधार गशियो में कटौती और घाटे के मौद्रीकरण में कटौती कम किया जाए । लेकिन ममग्र मांग नया मुद्रा स्फोति में कटौती गेली 
माथ-माथ पेमे गुधार किये जाये कि कर्ज को बाजार प्राधारित प्रतिमाभ भुगतान मनुलन की स्थिति में तुरन्म सुधार नहीं हो जाता है । उन्हें 
की दरों पर रखा जाये , मरकार द्वारा की गयी उधार राशियों की लागत व्यवस्था की विभिन्न कड़ियों के माध्यम मे कार्य करना होता है तथा उमे 
में पारणिता में विनीय क्षेत्र में सुधार किये जायें और मना -प्रदंघ को प्राय में में पायान के प्रति मामुली से लगाव मे मानदण्डों पर निर्भर 
महत्व दिया जागे । 

रहना पड़ता है । गजकोषीय घाटे को सीमित रखने के माध -माथ 

मुद्रा और ऋण की नंगी का यह परिणाम भी होता है कि इसमें म 
1 . 10 मकल देशी उत्पाद का मृलना में व्यय (निपल उधार महिन ) स्फीति के नियंत्रण को सुविधाजनक बनाने के अनाया समाधनों के उपयोग 
के अनुपात में 10 प्रतिशत बिन्दु की कटौती के अलावा 1992 - 9:3 के में अधिषः मितव्ययिता आती है । 
बजट में कर मृधार पर चेल्लय्या समिमि की अंतरिम रिपोर्ट की सिफारिशों 
को कार्यान्वित करके कर- सरधना में व्यापक परिवर्तन करने की पहल की 
गया है । प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में प्रस्तावित उपायों का उद्देश्य कर- मरपना 

___ 1 . 13 उपायों का सोसरा मह विदेशी ( द्रा को स्पिमि में सुधार 

नया मद्रास्फीति की वार्षिक दर में कुछ पिट के फन अपा । 
को सरल और युक्तिमंगन बनाने के माथ- माथ इसके आधार को व्यापक 

जन उपायों में प्रापातों पर नकदी माजिन संबंधी शतों का हटाया जाना 
बनाना है । अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में बजट प्रस्तावों का जोर हम बात पर 
है कि मीमा - शुल्क की दरों को प्रतिस्पर्धी देशों की प्रवृत्तियों के अनुरूप 

सया बड़े उधारकर्ताओं के मामले में उधार पर न्याम दरों को उसी प्रकार 

थोड़ा कम किया जाना शामिल है । 
हाल कर भारतीय उद्योगों को प्रलिम्पत्मिकता को प्रोत्माहन दिया जाये , 
टैरिफ वरी के वितरण को कम कि जाये, उत्पादशुल्क की संरचना को 
युक्तिमंगल मनाया जाये और पातिपय चयनित अनावश्यक वस्तुओं पर 

1 . 14 उपायों का अन्तिम ममह मरकार द्वारा किये गरे निकोपीय 
उपाद- गुल्क की वरी को मनाया जाये ताकि मीमा- शुल्क के संशोधन से 

समायोजन तथा व्यापक प्रार्थिक स्थिरीकरण तथा माननामा मनायोजन 
हई गजम्व हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए अतिरिक्त समाधन जुटाये आ 

के मेन में उत्पन्न हा जिम संदर्भ में वह घबड़ायं समझा गया कि 
मकं । इस प्रकार वर्ष 1991 -92 में प्रारम्भ की गयी संरचनात्मक 

नकदी प्रारक्षित अन पान तथा मांविधिक बनिधि अनुपान दोना में मयिधिक 
गमायोजन और व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण की प्रक्रिया को 1992 - 93 

पूर्व अत्याधिकार के स्तर को कम किया जा सका है । वित्तीय क्षेत्र को 
मे समेकित किया जा रहा है । गजकोषीय घाटे में तीन कटौती के माथ 

मुधारने के प्रस्तावो के एक भाग के मप में विलीन प्रणाली पर गटिन 
भाथ बजट में रम्मानिन सुधारों से प्रेमी प्राशा है कि वे एक माह 

नर्गमहम ममिनि ने बैंकों के समाधनों के पूर्व क्रयाधिकार में कटौती करने 
वर्धक औद्योगिक अन्य विकसित करेंगे , रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का 

की संस्तुति की । इसके जवाब में मरकार अपनी उधार मंबंधी जरूरतों 
मभन करेंगे , विदेशी भुगतान की ममम्याओ को कम करेंगे और समानान्तर 

को बैंकों के समाधनों के पूर्वप्रय के बजाय , ज्यादा से ज्याद बाजार में 
स्थ से मुद्रा -रफीति की संभावनाओं को कम करेंगे । बजट ने एक ऐसी 

पूरी करने पर महमत हो गयी है । हम उपरकान में रमा ! 
प्रक्रिया की शुरुआत की है, जिसमें मध्यावधि में एक वहनीय राजकोषीय 

नया सरकारी प्रतिभूति बाजार को विकरि कमे के माप । 
मतुलन लाया जा सके । 

एक अंग के मप में भारत सरकार ने दो नयी लिखने अर्थात् 364 
दिय पीय खजाना बिल और 5 और. 10 वर्गीय दिनांकिन प्रतिभूति दोनों 

न लामी आधार पर जारी की , ये लिखने मी मौद्रि नियंत्रण लाग करने के 
1 . 11 मौद्रिक नीति उद्देश्य और माधन : - 1989- 90 से मौद्रिक 

बेहतर माधन विकसित करने की दिणा में बढ़ने के लिए एक प्रख 
नीति को बढ़ने हुए राजकोषीय घाटे तथा निरन्तर मनी रही अत्यधिक 

आधार प्रदान करेंगी । उधार की ब्याज दरो को और अधिक यक्तिसंगत 
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बनाया जाना या जमा राशि की परिपरवता अवधि और जमा राशि पर मनुसूषित पाणिज्य बैंकों के आधार पर ध्यान की दरों में 9 प्रसूयर 
म्याज दरें निर्धारित करने के संबंध में बैंकों को ही गई पर्याप्त स्वतंहता 1991 से 1 . 3 प्रतिपात बिन्दुओं की एक समान पति पर दी गयी । 
भी उक्त सुधार कार्यक्रम के अंग हैं । 

सीसरे चूंकि 2 लाख रुपये से अधिक की ऋणसीमा के लिए न्यूनतम 

उधार पर ब्याज की पर अप्रैल 1991 और प्रातुबर 1991 के योग 
1 . 15 1991 - 92 के मौद्रिक लक्ष्यों को रेखांकित करने वाली 

16 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी गयी थी , मुद्रास्फीति की 
व्यापक अर्थ व्यवस्था की प्रमुख परिकल्पनाएं भी -- सकल देशी उत्पाद की 

घर में कुछ गिरावट को देखो हम सावधानीपूर्वक 2 मई, 1992 से 
अखि 3 से 3 . 5 प्रतिशत तक , नद्रास्फीति की दर 9 प्रतिशत से अधिक 

2 लाख रुपये से अधिक ऋण भीमा चाले पारकर्ताओं के लिए, उधार 
नहीं तथा एम3 के विस्तार में लगामा 13 प्रतिशत की उल्लेखनीय कनी । 

पर ब्याज की दर में एक प्रमिशन बिन्दु की कमी कर दी गयी । अंततः 
मायात पी . वषों, (ऋण संबंधी तया राजकोषीय समायोजन - उपायों 

बैंकों की उधार की व्याम वर संरचना को ऋनिक ा से यूतिपुस 
का समग्र वदि दर पर प्रभाष पा तथा इस स्थिति में सकल देशी उत्पाद 

बनाने की प्रक्रिया के एक अंग के रूप में 22 अप्रैल 1992 से उधार 
की यदि 2 . 0 प्रतिगर से पौड़ी कम रह गयो और विशेषकर औद्योगिक 

पर ब्याज की दरों की मौजूदा छः श्रेणियों को पटाकर चार कर दिया 
उत्पादन में पूर्णत . मबरोध बना रहा । ऐसी स्थिति में भी 1991- 92 

भया ( परिशिष्ट सारणी [ -- 1 में 22 अप्रैल 1912 तक रोरचना में 
मैं एम 3 ा विस्तार 18 . 5 प्रतिशत तक पहुंच गया जिसके कारण ये - - 

किये गये परिवर्तन दिये गये हैं ) । 
प्राथमिक चलनिधि में देशी विस्तार और प्रायोजित स्तर की तुलना में 
पधिक निदेशी मुद्रा का प्रर्जन । कि विगो मुद्रा के आगम को सर्वोभन 
प्राथमिकता दी गई थी प्रतः इन संसाधनों के प्रागम को रोकने पामे 

1 . 20 ( iii ) जमा राशियों पर माण - प्रनिवार्यतः बैंक जमाराशियों पर 
उपाय नहीं किये गये साकि कहीं ऐसा न हो कि इन उपायों से ऐसे 

धनात्मक वास्तविक व्याज पर उपलब्ध कराने हेतु पालोच्य अवधि में बैंकों 
भागमों में कमी मा जाए । 

की जमाराशियों पर म्याज दर संरचना में पुछेक संशोधन हुए । पहले, यह 
1 . 16 बौगोलिक एवं कृषि उत्पादन को पुनर्जीवित करने तथा 

मुनिश्चित करने के लिए कि बैंकों ने अपने उधार कार्यों के लिए वित्त 
निपातों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता की पष्टभूमि में मुद्रास्फीति की व्यवस्था अपने नीजी संसाधनों से की है सपा वैकलिन क मत माधनों 
नियंत्रण के उद्देश्यों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए 1992- 93 प्रगतम्पर्धा के लिए बैंकों को तैयार करने के लिए अनुमूचित वाणिज्य 
की प्रथम छमाही को मौद्रिक नीति बनायी गयी । मकल राजकोषीय घाटे 

जैकी मी गावधि जमाराशि परों में सभी स्तरों पर 4 जुलाई 1991 से 
को 1991 - 92 में सकल वेणी उत्पाद के 6 . 5 प्रतिशत से घटाकर 

एक प्रतिशत अंक की वृद्धि की गयी है । दूसरे मनमुचित वाणिम्य बैंकों 
1992- 93 में सकल देशी उत्पाद के 5 प्रतिशम पर साने के की 48 दिन से लेकर एक वर्ष में कम परिपक्वता पानी मीयादी जमा 
सरकार के पोषित उद्देश्य को ध्यान में रखने मौद्रिक नीति तैयार की राशियों पर (विदेशी मुद्रा पानिवासी तथा अनिवामी बाहय जमाराशियों 
गयी थी । समग्र नीति का उद्देश्य है मद्रास्फीति की दर को फन करके 8 को छोड़कर) म्याम दरै 9 अक्तूबर 1991 में 9 . 0 प्रतिणन पाविक 
प्रतिशत तक लाना । इस उषय को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने मे बढ़ाकर 11 . 0 प्रतिशत धार्मिक कर दी गयी, ताकि बैंक जमाराशियों 
बजट घाटे ( और मुग्रीकत घाटे ) को कम करके उसे 1992 - 93 में 

की प्रतिस्पर्धात्ममता सथा अल्पावधि प्रसिरिमा निधियों पर प्रतिलाभ की 
5, 389 करोड़ रूपये तक लाने की योजना बनायी है । सुखीकृत पाटे 

बहतर दर गुनिपि यत की आ सम क्योंकि मुद्रास्फीति की ऊमी घर ने 
में फटीती का पूरा प्रसर मुद्रास्फीति के कम होने पर पड़े इसके लिए 

पाल्पानधि जमाराशियों की व्याज दरों को प्रलाभकारी बना दिया था । 
यह मामा गया कि मुद्रीकृत पाटे को न केवल वित वर्ष के अन्त में बल्यिा 

एमी के माथ, प्रवावधिक जमार शियों पर प्रतिलाम को बेहतर रूप में 
पूरे वर्ष भर में कम रखा जाना चाहिए । यदि मुमोकून घाटे को पूरे वर्ष 

अनुकूल बनाने के लिए एक वर्ष गे लेकर 2 वर्षों से कम परिपक्वतार 
भर में कम रखा गया तो मौद्रिक विस्तार ( एम 3 ) को 1891- 92 के 

माय मीयादी जगागशियों पर ब्याज दर को 10 . 0 प्रतिशत से बढ़ाकर 
18 . 6 प्रतिशत से काम करके 1992 - 93 में उसे 11 प्रतिणस में भी 12 . 0 प्रतिमन कर दिया गया कि दो वर्ष में लेकर तीन वर्ष से कम 
कम के स्तर पर लाना संभव होगा । 

परितक्यता अयधि की जमाराशियों पर व्याज दर को 11 . 0 प्रतिशत से 

मकर बरी 12, 0 प्रतिशत कर दिया गगा । इसके फलस्वरूप एक वर्ष 
1 . 17 आलोय अवधि के दौरान मौद्रिक और मण मोतिपत 

भीर अधिक परन्तु तीन वर्ष से कम की जमारागियों के लिए व्याज दरें 
महत्वपूर्ण उपायों का तर्कापार नीचे दिया गया है : 

12. 0 प्रतिशत याधिक हो गयो । 3 वर्ष और अधिक की परिक्यता 
मानी जमाराशियों की घ्याज दरें 13 . 0 निया बार्षिक पर बारिवर्तित 

घr रही । तीबरो अवस्था में , बैंकों को अमाराशियों पर काम दर को 
1 . 18 ( क ) म्याज दरें -- (i ) नैक पर .. बैंक दर मौद्रिक 
नीति के एक साधन के रूप में बैंक दर निष्क्रिय रही थी तथा जलाई 

मराना के विनिमान में सुधार की दिशा में एक कदम के रा में 22 

प्रम 1932 दिल और अधिक को पत्यकामा पानी पानी 
1981 से रपमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था । मूद्रास्फीनिकारी दबावा 

जमा गयौं (नियो गुसा भरि मामी और पानवासीप नाशियों 
तथा रिमर्य बैंक को आधारभूत घर बनाने की आवश्यकता को देखते हुए 

या। कार ) पर श्याम की दरें " 13, 0 प्रतिशत बारिक से अनधि " 
यह उपयुक्त समझा गया कि बैंक दर के (निकगकारी ) साधन को सक्रिय 

की एकल निर्धारण सीमा के अन्तर्गत ले पायो गयो । अब को को पद 
किया जाय । तासमार 3 गजाई, 1901 को कारोबार की भभाति से 

छूट है कि ये परिपक्वता अवधि तथा जमाराशियों पर मान घर 13 
बैंक दर की 10 . 0 प्रतिशत से बढ़ाकर 11 . 0 प्रतिशत वार्षिक और 

प्रतिशत वार्षिक की एकल निर्धारण सीमा के अन्तर्गत कर लें । 
प्रबर 1901 को नारोबार की समाप्ति से इसे और अधिक बार 

पास जमाराशि पर ब्याज दरों को 24 अप्रैल 1933 म एक प्रतिमाल 
12. 6 प्रतिशत बार्षिक कर दिया गया । 

मय बढ़ाकर 6 प्रतिशत वार्षिक फर रिया गया है ( देणे परिसर मागी 

I - 2 ) । 
__ 1 . 13 (ii ) उभार पर ज्याज की दरें : - आलोय अवधि में उमा 
पर व्याज की दरों में बार बार आशोधन किया गया ताकि यह गुनिधि च । 
मिला जा सके कि इन दरों से मध्यपस्या में पलनिहित प्रदान की 

1 . 21 ( 4 ) पायातों पर नकम और P il में 
मालक मिले और ब्याज दरों को धनात्मक बनाने की मापश्या भा । छूट :---- वर्ष 1991 - 92 के पूर्वाई , प्रायः को समिती 
पहले * यह मानो एप फिौजूदा भधिक नद्रास्फोतिकारी दबाव में मंदम झो सबने बड़ी प्रावश्ययाःता पी , मुदा नो बंधी म. प्रमिक का 
में फई उार पर ध्यान की दरें वास्तविक रूप में नफारा हा गया है , में मम्मी की ईमो पाने या सात पाय 22 अप्रैल 
* अर्यवस्था में नकल मांग को घटाने को भारत के पारी में , माम हो जमाराशि में पति का ध्यान में रखो , 2 लाख साये 
से पधि का भाग को उधार दरों को 4जलाई 1991 से 1 . 5 प्रतिशत अफ और बढ़ाकर 19 . 3 प्रतिशत ( न्यूनतम ) कर दिया गया है । 
1317 GI/ 93 - 6 
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1991 से प्रभाभी खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत किये गये पूजीगत 
माल से इस मायासों पर नकदी मार्जिन 200 प्रतिशत तक और पिणिष्ट 
माइसेंसों के अन्तर्गत किये गये पायातों पर 150 प्रतिशत तक हो गया । 
इसके अतिरिक्त , 9 मई, 1991 से प्रभावी , सभी प्रकार के प्रायान 
वित्तपोषण पर बैंक बाण के लिए 25 प्रतिशत माम अधिभार भी लागू 
किया गया । 


( पूंजीगत माल से पतर ) के संबंध में निर्धारित नकवी मानिनों में कमिक 
रियायसे वो गई । पास्तविक निर्यात वलियों को निर्धारित सोमा को 
जिस सीमा तक मुछ पायातों पर ( पूंजीगत वस्तुओं के मायातों से हार ) 
विनिमित्त वस्तुओं के निर्यातकों को बिना नको मामिन के माल का 
पायात करने की अनुमति दो गयी थो , बढ़ाया गया । 


1 . 2. 2. बाद में जैसे शी विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि की स्थिति में 
तेजी से सुधार हुआ, सामान्य न्यूनतम नकवी मार्जिन प्रावश्यकता को 
कमिक रूप से घटाकर 8 अक्तूबर, 1991 से 200 प्रतिशत के स्थान पर 
150 प्रतिमन, 9 दिसम्बर , 1991 से 50 प्रतिशत , 1 जनवरी, 1992 
से 25 प्रतिशत करके अंततः 12 फरवरी, 1932 को इसे वापम ले लिया 
गया । बैंक अब अपने स्वयं के विवेक से मार्जिन का रूप और उसका 
माकार तय कर सकते हैं । हमी प्रकार, मायात विसपोषण पर 25 प्रति 
मात ब्याज दर अधिभार भी 13 फरवरी , 1992 से निरस्त कर दिया 
गया । 


____ 1 . 26 ( iv ) ममरीकी डालरों के मूल्य वर्ग में पोसलवानीसर निर्यात 
ऋण के लिए पुनर्वित्त योजना :- -विदेशी मुद्रा के मूल्य वर्ग में पोलसवानोलर 
निर्यात ऋण योजना 1 जनवरी 1992 से मारंभ की गई । इस योजना 
का उद्देश्य यह है कि निर्यातकों को विदेशी मुद्रा के मूल्य वर्ग में पोतल 
वानोंतर निर्यात ऋण और संबंधित विदेशी मुद्रा के लिए लागू दगें 
पर व्याज पायगो को सुविधा प्रदान की जा सके । 4 जनवरी 1992 में 
प्रमादी एक नयो पुनर्षित मुविधा "अमरीकी डालरों के मूल्य वर्ग में पोतल 
वानोतर निर्यात ऋण के लिए पुनर्वित्तयोजना " प्रारभ की गई । इस योजना 
के अन्तर्गत बैंकों द्वारा निर्यातकों को प्रदान किये गये ऋण पर बैंकों को 
अमरीकी मालरों के मूल्य वर्ग में पोतलदानोतर निर्यात ऋण फे 133- 1/ 3 
प्रतिशत के बराबर पुवित्त दिया जाता है । डालर के मूल्यवर्ग पाले 
निर्यात ऋण योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए 22 अप्रैल , 
1992 में इस योजना के अन्तर्गत पुनर्वित्त पर ब्याज दर 7. 5 प्रतिशत 
धार्षिक से घटाकर 5 . 5 प्रतिशत वार्षिक कर दो गई, जबकि पोजल 
दानोतर निर्यात ऋण ( डॉलर के मूल्य वर्ग में ) पर ब्याज को पर 8. 3 
प्रतिशत वार्षिक ही बनी रही । मन यह योजना बैंकों को निर्यातकों के 
लिए डॉलर मूल्यवर्ग में पोतनदानोतर निर्यात ऋण देने के लिए और 
अधिक प्रोत्साहन देती है । 


_ 1 . 23 ( ग ) निर्यातों के लिए प्रोत्साहन (i ) निर्यात ऋण पुनर्वित : 
निर्यातों को पढ़ाने की महती पायध्यकता और बैंकों को निर्यात ऋण देने 
के लिए अधिक प्रोत्साहन देने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निर्यात 
श्रण पुनर्वित्त फामूला को उदार बनाया गया और इस मुविधा के अंतर्गत 

को को निधियों की उपसम्बा भी बढ़ायी गई । 27 जुलाई 1991 से बैंकों 
को वि -स्तरोय फार्म ले के अंतर्गत पुनक्ति प्रदान किया जा रहा था । 
1988 - 89 में मासिक औसत स्तर के ऊपर निर्यात ऋण में जो वृद्धि 
हई उस पर 50 प्रतिशत तथा वर्ष 1989 - 90 में निर्यात ऋण का मासिक 
मौसत स्तर के ऊपर जो पति हुई उस पर 100 प्रतिशत निर्यात ऋण 
4 सितम्बर, 1991 से प्रभावी प्रथम आधार पर पुनर्षित मीमाएं बढ़ाकर 
60 प्रतिशप्त कर दी गई जबकि दूसरे प्राधार के अन्तर्गत 100 प्रतिशत 
निर्यात ऋण पुनर्मिस जारी रखा गया । निर्यात ऋण को बढ़ाने के उद्देश्य 
से बैंकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 2 नवम्बर , 1991 
से प्रभावी हमरे भाधार में पुनर्वित बढ़ाकर 110 प्रतिपात और 28दिसम्बर , 
1991 से 125 प्रतिशत कर दिया गया । निर्यात क्षेत्र को अधिक सहा 
यता जारी रखने के लिए बैंकों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अप्रैल 1992, 
में निर्यात पुनर्विस निश्चित करने के लिए मामान्यत: आधार को आगे 
लामे की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया । इसके परिणामस्वरुप बैंकों के 
लिए निर्यात पुनर्वित की उपलब्धता में तीव्र गति से वृद्धि हुई । 


1 . 27 ( v ) निर्यात ऋण ( रुपया ) पुनर्वित : --पान और अक्तूबर 
1991 में जब पोतलवाम-पूर्व और पोतलदानोसर निर्यात ऋण को ब्याज 
परों को बढ़ाया गया था , तो निर्यात पुनवित्त को घर को नहीं मलाया 
गया ताकि मैंकों को निर्यात ऋण पर नयी उधार दरों को लागू करने के 
लिए कुछ समय मिल सके । तदनुसार 22 अप्रैल 1992 से प्रभारी निर्यात 
ऋण ( रुपया ) पुनर्वित पर ब्याज दर को 9 . 5 प्रतिशत वार्षिक से बढ़ाकर 
11 . 0 प्रतिशत पापिक कर दिया गया । 


__ 1 . 24 ( ii ) निर्यात ऋण पर ब्याज दरें : - निर्यात ऋणों पर व्याज 
की कम उरों के कारण बैक यह अनुभव करते रहे थे कि निर्यात क्षेत्र 
को उधार देना अन्नाथमव है । साथ ही , निर्यात ऋण और अन्य ऋणों पर 
ब्याज दरों में भारी अन्तर होने के कारण ऋण राशियों के घटते रहने 
की बड़ी संभावना थी । अंकों को इसके लिए बेहतर प्रोत्साहन देने 
के लिए तथा उन्हें निर्यात प्रयासों को ऋण सहायता प्रवान करने में समर्थ 
बनाने के लिए पोसलदान पूर्व और पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण पर ब्याज 
की दरों को मढ़ाया गया । निर्यात ऋण पर ब्याज दर के प्रति प्रापिक 
सहायता को वापस लेने के बाद अगस्त , 1991 में निर्यात ऋण की व्याज 
परों में वृशि की गई और फिर अक्बर, 1991 में उधार दरों में सामान्य 
रूप से की गई वृद्धि के एक भाग के रूप में वृद्धि की गई ( परिशिष्ट 
सारणी I . 3) 2 मार्च, 1992 से 2 लाल रुपये से अधिक को ऋण 
सीमाओं के लिए न्यूनतम उधार दर में कमी किये जाने के कारण पोतल 
पान की भारीख से 90 दिन से अधिक अवधि के पोतलदान ऋण नया 
अन्यथा प्रविनिर्दिष्ट निर्यात ऋण के मंबंध में ब्याज दरों को वर्तमान 
बगें से एक प्रतिशत अंक कम कर दिया गया है । 


___ 1, 28 180 दिन से अधिक प्रवियों के लिए पोमलवान- पूर्व ऋण 
प्रदान करने हेतु प्राधिकृत बैंकों को अधिकारों का प्रत्यायोजन : --निर्गास के 
प्रयासों को बढ़ावा देने और बैंकों को परिचालनमा लचीलापन प्रधान करने 
के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने उन मामलों में जहां निर्यातक अपने नियंत्रण 
से बाहर के कारणों से 180 दिन को अनुमति प्रयधि के अन्दर माल का 
पोतलवान नहीं कर पायें हों , 90 दिन तक पोलिवान-पूर्व माण के लिए 
अपधि बढ़ाने हेतु बैंकों को अधिकार व्यायोजित किया है । * कों को 
270 दिन तक पोतलदान-पूर्व ऋण ऐसे किसी भी पाप के संबंध में , 
जिसके लिए ऐसी लंगो अवधि तक ऋण की आवश्यकता हो, प्रारंभ से 
मंजूर करने के लिए भी अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं । 


1 . 29 ( घ ) प्रारमित राशि की अपेक्षाओं में संबंधित उपाय : 
भारत में प्रारमित राशि की प्रोक्षाएं बलनिग्नि नियंत्रण के लिए एक प्रमुख 
साधन रही है । सांविधिक चलनिधि अनुपाप, जिसे यद्यपि मूलतः विवेक 
सम्मत उपाय के रूप में स्वीकार किया गया था , पाशिक रूप से सरफार 
को उधार की मावस्यकताओं की पूर्ति बाजार माधारित दरों से कम 
पर पर करने का उद्देश्य पूरा करता रहा है । प्रारशित निधि को अपेक्षाओं 
में लगातार वृद्धि के कारण यह साधन प्रति- उत्पादक के सप में उभर 


___ 1 . 25 ( iii ) निर्यात संबंधी आयातों पर नकदी मार्जिन में छूट : 
निर्यात प्रोत्साहन के उपायों के एक माग के रूप में निर्यात संबंधी पायातों 
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भारत का राजपत्र : जून 26, 1993/ पापा 5, 1915 


1951 


- 


- - 


रहा पा क्योंकि इससे बैंकों को लाभप्रदता भो प्रभावित होती है । श्री एम . 
मरसिम्हम की अध्यक्षता में हटित वित्तीय प्रणाली पर समिति ने मन्य । 
बातों के साथ-साथ सोविधिक पल निधि अनुपात फो परणबद्ध तरीके से 
कम किए जाने की सिफारिश की थी । 


वर्ष के दौरान दो चरणों में किये गये । 19 प्रभूबर 1931 को प्रारम्भ 
होने वाले पखवाड़े से प्रभावो (i ) 23 मार्च 1990 का निभा मा और 
मीयादो पेयताओं पर पान को शेष पर 10 . 3 मा . को घर 
से पान मदा किया जाता रहा, ( i ) 23 मार्च 1990 के बाद औसत 
15 . 0 प्रतिशत नदो पारात मान ओर. 10 . 0 प्रति विशान 
नयी प्रारक्षिम मनपात के प्रांतर्गत पान नकयो शेष राशियों पाग को 
घटी दर पर 5 . 0 प्रतिशत वार्षिक को दर से प्रा किया गया ( जबकि 
इससे पहले यह 8 . 0 प्रतिशत वार्षिक पा ) । बाद में इस ६९ हा 2 मई 
1992 को प्रारम्भ होने वाले पबनाने में और घर 3 , 0 प्रतियः 
पाषिक कर दिया गया । 


1. 30 (i ) सोविधिक बल निधि अनुपात : - सरकार द्वारा किये गए 
राजकोषीय समायोजन और व्यापक प्राथिक स्थितीकरण के संदर्भ में 
यह व्यवहार्य समझा गया कि साविधिक पूर्वक्रयाधिकार में पर्वमान स्तरों 
को तर्कसंगत बनाया जाये । वर्ष 1992- 93 में केन्द्र के मद्रीकृत घाटे में 
पूर्व अनुमानिस कमी और केन्द्र के बाजार उधार कार्यक्रम में फगो की दृष्टि 
से साविधिक घालनिधि अनुपात को यूनिसोल प्राधार पर फम करने का 
निर्णय किया गया । तथनुसार, बकाया जिवल मांग और मीयादी देयताओं 
( मनिवासी वेयनाओ को छोड़कर ) के स्तर तक दिनांक 3 अप्रैल , 1992 
फो सोषिभिक चलनिधि अनुपात 38 . 5 प्रतिशत पर मपरिवर्तित रहेगा और 
निषल मांग और मीयादी देयताओं में 3 अप्रैल 1992 के स्तर के कार 
किसी भी प्रकार पति के लिए सांविधिक पलनिधि अनुपास 30 प्रतिशत 
होगा । अनिवासी वेयताओं के संबंध में साविधिक चल निधि अनुपात 30 
प्रतिशत पर मपरिवर्तित बना रहेगा । यह उल्लेख किया जा सकता है 
कि उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली के अन्तर्गत खोले गये अनिवासी 
( पप्रत्यावर्तनीय ) रुपया जमा योजना और विदेशी मुद्रा खाते, नापी 
प्रारक्षित अनुपात और सांविधिक बलनिधि मनपात दोनों को अपेक्षाओं 
से पूर्णतः मुक्त हैं । 


1. 34 ( - ) मानान्ध ऋण उपाप : - (i ) विशाल निधन बादेतर ऋण 
(निर्वान ऋण को छोड़कर ) जमा अनुपात वित्त वर्ष 1991 - 92 के पूर्वार्ध 
के लिए ऋण नाति के तौर पर मेका में यह निशिरा करना अपेक्षित था कि 
वर्ष 1991-9 : में उनका इद्धिशल निवल खावेतर ऋण (नियन अण को 
छोड़कर ) जना अनुपात 45 प्रतिशत से अधिक नहीं छो । काई से मन 
पालन अतिरिक्त करने के लिएअपर 1991 में निर्णय कि गया कि 
लगातार दो पखवाड़ों में जिन बैंकों का अनुपात इस समा अधिक हो , 
उनका अगले पार पखवाड़ों के लिए पुनवित्त सामाएं अपने ५ कम कर 
द: जाएं और प्रत्येक उतरवर्ती पखवाड़े में सामाधिक ऋण देने वाले 
बैंकों की उसरवों दो पखाड़ों में पुनवित्त सामाएं फम का वो जाएं । 
जिन बैंकों में लगातार निधारित प्रपात का उल्लंबन हम है उन्हें 
पुनवित्त सुविधाएं पूर्णत. बंध कर दी जाएंगी । 


___ 1. 31 ( ii ) बुद्धिशील नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात : - नरसिम्हम समिति 
ने सिफारिणा की थी कि मौद्रिक नियंत्रण के एक साधन के रूप में मकदी 
प्रारक्षित निघि अनुपात का प्रयोग जारी रखा जाए यपि यह अनुभव 
किया गया कि इसका पर्तमान स्मर काफी ऊंचा है और इन्हें कम करने 
की आवश्यकता है । 


135 सनस्त का प्रणाली ने वर्ष 1991- 92 में ३१ मालपण्डों 
को बनाया और पहले जैसा नजिशान निवल खाधेर ऋण प्रपात 
के निवारण को जारी रखना 1992-93 के लिए आवश्य नहीं माना 
गया । सदनमार, अप्रैल 1992 में वृद्धिशाल ऋण अमा प्रनुपा . मा निर्धारण 
धापन ले लिया गया । बैंकों को यह सलाह दी गई कि पेषिक और 
अधिोगिक क्षेत्र का उत्पादक गतिविधियों को पुन: पाल कर ; विशेषकर 
छोटे किसानों, लघु उद्योग और निर्यातों का आवश्यकताओं के लिए समर्थन 
देने , हे । प्रपना ऋण सुविधाओं को सामान्य करें । उन्हें यह पा सुनिश्चित 
करने का समाह का गई कि वे अपना उघार देने का ग अधिधियों को 
अपने स्रोतों के प्रसप हा रखे और यह कि प्राने स्रोतों पा निधियों 
के उपागों के मध्य मड़े और काफी समय से पा रहे भारा पाराल 
को दूर करें । 


__ 1 . 32 वर्ष 1991 के पूर्वार्ध की गंभीर अवधि के दौरान 10 प्रतिशत 
वृद्धिशील नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात को मई 1991 में लागू किया 
गया । यह ममुभव किया गया कि 15 प्रतिशत के औसत मनपात के 
साथ-साथ 10 प्रतिशत पतिशोल नको प्रारक्षित निषि अनुपात को जारी 
रखा आना ज्यादा अवधि तक उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे उत्पादक 
थोत्रों को ऋण के प्रवाह में मवरोध होगा । माष ही , यह पिवेको भो 
नहीं होगा कि जम्बो प्रधि तक संकटकालीन प्रबंधन उगयों को जारी 
रखा जाए । तदनुसार बैंकों को 17 अप्रैल 1992 के स्तर के ऊपर निपल 

और मीयादी देयताओं में वृद्धि पर 10 प्रतिशत वृद्धिशील नकदी प्रारक्षित 
निधि अनुपात रखने से छूट दे दी गई । @ 


___ 1. 36 ( ii ) अनुभूगित वाणियिक बैंकों को पुनर्षित कृमिनाएं वापस 
लेना : -- दारूफोधि के तव माधों में संदर्भ में प्रारक्षित गुद्र असार फो 
निवि करने का अनिवार्य प्राधिपक । को ध्यान में रखते : सपभूबर 
1991 से निम्नलिखित पुनर्षित सुविधाएं वापस ले ली गई हैं : साथ 
घओं के लिए ऋग फागुपित , कल्पिक पुनर्षिम, 1 ; 2 पिवसाय 
बनाधित पुषित और शिकायत पुनर्वित । इस प्रकार निर्माण 
पुनर्वित के रिका कोई और पुषित र भारतायरिम से 
वकी का उपलम्ब नहीं है । 


1 . 33 ( iii ) भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी बैंकों की मकमी 
शेष राशियों पर ब्याज : - बैंकों की लाभप्रयता को बढ़ाने के उद्देश्य से पिछले 
कई वर्षों से मकदी प्रारक्षित अनुपात अठाया गया है और साथ ही नकदो 
शेपराशियों पर ध्यान भी बढ़ाया गया है । कि नकदी शेष राशियों पर 
व्याज की प्रवायगी से मौद्रिक नियंत्रण कम होता है, प्रत. नकयो प्रारमिता 
निधि को और भी बढ़ाना पड़ा । पदि नही विशेष राशियों पर ब्याज 
नहीं प्रवा किया गया होता, तो उसी स्तर का मौलित नियंत्रग प्राप्त 
करने के लिए नकदी प्रारक्षिप्त अनुपात को बहुत ही कम वर पर निर्धारित 
किया जा सकता था । प्रारक्षित मुद्रा में वृद्धि को कम करने के उद्देश्य के 
लिए यह आवश्यक समझा गया कि सिसरोष फानना के अनर्गन बैंकों 
को उनकी पान नकवी भोप राशियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 
प्रवा किये गये कुल माग को पुस्तिपुरात वाया जाए । ये संयोजन इस 


1 . 37 (iii ) बैंको द्वारा बिलों को भुनाई/ पुन नाई : - बैंक द्वारा 
हाल ही में बैंकों के विल विभाग के निराअग / संवाक्षा में ऐसा अनेक 
मनंतोषजनका विशिष्टिना सामने प्राई है जिनसे भारतीय रिजर्ष बैंक 
द्वारा ला का गई बिल मनाई/ पुनर्मुनाई सुविधा के मापक उद्देश्य 
का काथन आर करतो दोनों हा कमों में उल्लंयन करने का प्रकृति का 
पता चलता है । जुलाई 1992 में बैंकों को इस प्राशय के नये मादेमा 
आरा किये गये है कि वे सहायता संगम अपस्था के दर के पड़े 


यापि भार किया रे मनातनियों को दुशोल नको प्रारशिनि अमान में पहले हो पूर्णतः छूट देवी गयी थी । 
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क्षेत्र के व्यक्तिगत ऋण, (iii ) शेयरों और पिरों/ वाडों के एवज में 
व्यक्तियों को ग और ( iv ) प्रवल सम्भसि पर ण । 


उधारपतीमों के वित्तपोषण को टालने , भिमाम बिलों को भुमाने बोर दिलों 
को भुनाने के लिए संविभागीय प्रबंध निधिया विनियोजित करने तथा ऋण 
मामरों और अनुशासन का पालन सुनिश्चित करें । जैसा फि नाचे स्पष्ट 
किया गया है कि यह पनवेश मित्ताय कंपनियों के साथ साथ बैंकों के बिल 
संविभाग से मः संबंधित है । साथ ही रिजर्व बैंकों का सावधान किया है 
कि अपान मीयादि बिलों के प्रति उनके द्वारा प्राप्त किया गया कोई 
भी अतिरिक्त वित्त , धार के रूप में माना जाएगा और तदनुसार उन्हें 
संबंधित भवधियों के लिए नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात सांविधिक चलनिधि 
मन पास का रख-रखाव करने के प्रयोजन हेतु अपनी माहरी देयताओं 
की पुनर्गणना करनी होगी । साथ ही किसी भी प्रकार की बुटि के लिए 
दंड भी दिया जा सकता है । 


1 . 4 बैंकों के स्रोतों पर दबावों को कम करने एवं औद्योगिक 
उत्पादन का उगाही का भूविधार.न्य बनाने के संदर्भ में दिनांक : अप्रैल , 
1992 से प्रथम दो श्रेणियों के ऋणों पर से प्रतिबंध हटा लिए गए, जबकि 

न्य दो पर प्रतिबंध लग रहे । इसके अतिरिस, बैंकों को ग्रह शलाह 
वा गई कि दिनांक : 2 प्रैल, 92 से शेयर और रियर /बारों पर ध्यमित 
गत ऋण पर 75 प्रतिशत का वनतम माधिन निर्धारित करें । 


1 . 38 ( IV ) वित्तीय कंपनियों के लिए बिलों की भुमाई /पुनर्भनाई 
सुविधाएं कितना खरीद और उपकर पट्टेवारी संपनियों को बैंक अपनी 
निवल स्वाधिकृत निधियों को तीन गुनी सीमा तक उधार दे सकते हैं । 
ऐसः कंपनियों को विधाए प्रकार करते समय, बिलों का धुनाई / पुनभुनाई 
के माध्यम से प्रधान ( माया गया पण म ; हिसाब में लिया जाना चाहिए । 
बैंकी को मलाह दी गई कि किराया बरीद और उपस्कर पट्टेदारी 
कंपनियों के अतिरिक्त वित्तं य फंपनियों के मामले में यह सुनिश्चित करें 
कि उनके द्वारा यो गर्यः कुल ऋण मुविधा में विस मनाई/ पुनभुनाई सुविधाएं 
मी मामला है और यह भिवल स्वाधिकृत मिधियों को सीन गुनो से 
अधिक महो । जहां उपारी इस मानदण्ड से अधिक हों वहाँ बैंकों को 
सलाह दी गई कि प्रथम चरण के रूप में पायो माहरण का अनुमति 
म और बकाया राशि को चरणबवू तर के से कम करें । 


1 . 43 ( ) मुद्रा भागार से संबंधित उपाय ( i ) जमा प्रमाणपत्र : 
2 मई, 1993 से प्रभावी, पम सूषित वाणिज्यिक फो ( क्षेसं य प्रमाण 
घेका की छसफर ) हारा जारी किए जाने वाले जमा प्रमाणपतों ( स. डी ) 
को समाधों को 1989- 90 में पाक्षिक ओमन पकाया सकल माराशियों 
के 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया । परिणामस्वरूप , बैंकिंग 
प्रणालः को जमा प्रमाणपख जारः करने का सफम 7, 537 करोड़ 
रुपये से बढ़कर 10, 551 करोड़ रुपये हो गई । को द्वारा पहले का 5 प्रतिशत 
क : संगा से अधिक जारी किए गए निक्षेप प्रमाणपत्रों पर नको प्रारक्षित 
प्रतपास लाग नही होगा । 


1 . 39 उपयुक्त निदेशों को लागू करते हुए जुलाई 1992 में बैंकों 
फा मित किया गया है कि ( क ) मा पोयोगिक गही द्वारा स्थापित 
अग्रणः विसर्पक्षक कंपनियों द्वारा दूसरे ग्रुप के फंपनियों पर माहरित 
बिलों क : मुई में सावधान रहे, ( ख ) उन्हें बैकेतर वित्तीय कंपनियों 
द्वारा अट्टाहत बिलों का पुनम नाई नहीं करनी चाहिए और इस प्रकार 
वित्त केनिग मा पुनभुनाई सुविधा देने से मना चाहिए, तया (ग ) उन्हें 
यह निरित करना चाहिए कि मिसाय कंपनियों को उपलब्ध कराया 
गयो रानम ऋण सीमा के मिलो कः पुमभनाई सहित ऐसी कंपनियों का 
निजल हैसियत का 3 गुना से अधिक नहीं बढ़नी चाहिए । 


___ 1. 44 ( i ) वाणिज्यिक पन : वाणिज्यिक पत्रों से संबंधित मापी 
सिखातों में कुछ महत्वपूर्ण रियायते पो गई : जैसे वाणिज्यिक पत्र के गारी 
करने के लिए कम्पनी को साल पूंजो ( निधि माधारित ) सीमा में कमी 
करके उसे गनमम 10 करोड़ रुपये के स्थान पर न्यूनतम 5 करोड़ रूपये 
कर दो गया और भारत साख निर्धारण सूचना सेवा लिमिटेड ( 

निल) 
और भारतीय निवेश सूबमा और सास निर्धारण एनसी (भाई सी आर ए ) 
से न्यनतम साख निधारण की अपेक्षा को क्रमशः इसके पूर्व को पी 1 तपा 
ए1 के स्थान पर पार तथा ए ? कर दिया गया । 


1 . 40 ( v ) बैंकों और उनका सहायक संस्थाओं द्वारा विभागीय 
प्रबंध से संबंधित मामीनिदेश : संविमागीय प्रचंघ पालना के प्रास 
मार्गदर्शी निदेशों के अनुपालन से बचने के दृष्टि से रिजर्व बैंक ने यह 
पाया है कि कि बैंक अपने प्राहकों से निधियां स्वीकार करने के लिए अनेक 
प्रकार के तरीके अपना रहे हैं , ऐसे निधियों को प्रशिलाम के . गारंट 
कृत बरें प्रस्तु फर रहे है, मादि । अत: रिजर्व बैंक ने अनपर) 1991 
के अपने परिपत्र में निहित शतों को दोहराया है और ऐसी कार्रवाइया 
करने से बैंकों को रोकने के अलावा इस बात पर यस दिया है कि इन 
शों के उल्लंघम को गंभीरता से लिया जाएगा और उम अंकों के विरुख 
कठोर कारवाई : जाएगो को प्रारक्षित निधि संमंधी अपेक्षाओं को बढ़ाने, 
रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त के माहरण , और मुद्रा बाजार में पहुं ५ को रोकी । 
ये शतं बैंकों का सहायक संस्थाओं पर भी लाग होगी फेवल उन की 
छोड़कर जहां से रिजर्व बैंक प्रथवा सेबो के विशिष्ट मार्गवर्षी निदेशों के 
अनुसार चलाये जा रहे उनके क्रियाकलापों के प्रतिकूल हों । 


____ 1 . 45 ( iii ) मुद्रा बाजार म्यु पुमल फंड : मुखा बाजार म्युचुप्रल फंग 
को एक नयी योजमा प्रारम्भ की गई । मुद्रा बाजार म्युशुमल फर मनु 
सूषित पाणिज्य बैंकों और कंपनी अधिनियम , 1958 की धारा 4ए के 
अन्तर्गत यथा परिभाषित सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्थापित किए 
जा सकते है । बैंकों द्वारा स्यापित मुद्रा बाजार म्युचुअल फंड के मामले में 
इन निधियों की सीमा वर्ष 1991- 92 के दौरान प्रवन क बैंकों को पाक्षिमा 
श्रीसत सकल जमाराशियों के 2 प्रतिशत के बराबर होगी । चूंकि मुद्रा 
माजार भ्युचुअल फंड का उद्देश्य प्राथमिक तौर पर मुद्रा बाजारों में भाग 
लेने के लिए व्यक्तिगत निवेशकों के लिए एक माध्यम के तौर पर कार्य 
करना है, केवल व्यक्ति अलग- अलग हो मुत्रा बाजार म्यु पुमल फंड में 
मभिदान कर सकते हैं । म्यूमतम निधि- रोघ मधि 46 दिन की होगी । 
निवेशकों को न्यूनतम प्रतिलाम पर की गारंटी नहीं दी जा सकती । 
प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाएं मुद्रा याजार म्यूचुअल फर पर लागू नहीं 
होगी । 


श्रेष्ठ प्रतिभूति नलिए सक्रिय बाम 


___ 1 . 48 ( छ ) सरकारी प्रतिभूति बाजार और बजामा बिस निर्ममों 
के विकास से संबंधित उपायः सरकारी प्रतिभूतियों के लिए सक्रिय बाजार 
का विकास करने के उद्देश्य से श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार को इस तरह 
पुनर्गठित किया जा रहा है ताकि भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों 
पर ऋण के लिए सरकार की निर्भरता कम हो । इस उद्देश्य को मौतरिक 
ऋण प्रबंधन नीति को अपनाकर प्राप्त करने की अपेक्षा की गई है । 
यह मुद्रा नियंत्रण के एक साधन के रूप में कार्य करेगा जिसमें व्याज 
दरों में लपीलापन , नयी लिखतों को प्रारम्भ किया जाना, खुले बाजार 


1 . 41 कुछ क्षेत्रों के लिए ऋणों पर प्रतिबंध : 9 अक्तूबर, 1991 से 
प्रमावी बैंकों से यह सुनिषित करना अपेक्षित था कि निम्नलिखित क्षेत्रों 
में से प्रत्येक को बका । भागों में कोई वश महीं हो : ( i ) उपभोक्ता 
टिकाऊ वस्तुओं की खरीद के लिए ऋण , ( ii ) अन्य गैर प्राथमिकता प्राप्त 


या जा रहा 


[ भाग II . - घर 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : जून 26, 1993/ पाषाद 5, 19 15 


1953 


के क्रियाकलापों द्वारा पल -निधि विस्तार संकुचन किया जायगा । उपर्युक्त 
उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में वर्ष के दौरान निम्नलिखित उपाय 
अपनाए गए हैं । 


___ 1 . 47 (i ) मौद्रिक लिषा के रूप में लचीली दरों के साथ खाना 
बिल को विकसित करने के लिए औरदिनामिन्द्र प्रतिभूतियों और वर्तमान 
91 दिवसीय बजाना बिली के बीच मध्यवर्ती परिपक्वता के साथ एक 
वित्तीय लिखत प्रदान करने के लिए , 182 दिवसीय खजाना बिल लिखत 
नवम्बर 1986 में प्रारंभ की गयी जो अब एक पाकर्षक मुद्रा बाजार 
लिखत बन गयो है । बगाना विल बाजार का और विकास करने की 
दृष्टि से तथा विभिन्न प्रकार के निवेशकों की प्रावश्यकताओं की पूर्ति 
के लिए विमिन लघु - अवधि की परिपक्वता वाले वित्तीय लिखतों को 
उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 3 64 दिषसों की मषधि वाले वाना 
बिलों को जारी किया गया । इस नीति के अनुरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष 
के दौरान अप्रैल 1992 से 3 64 दिवसीय परिपक्वता अवधि के खाना 
बिलों की पाट पार नीलामी प्रायोजित की गयी । ये नीलामियां काफी 
उत्साहवर्धक रहीं मोर 5 अगस्त, 1992 सफ लगभग 6, 349 . 63 करोग 
रुपये चार महीने की लघु अवधि के भीतर जमा किए जिसकी प्रारम्भ में 
अधिकतम प्राय दर पहली पांच नीलामियों के लिए 11 . 42 प्रतिशत तक 
थी तथा बाद की तीन नीलामियों के लिए क्रमश : 11 . 36 प्रतिशत , 11 . 27 
प्रतिशत और 11 . 20 प्रतिशत थी । 


1 . 52 इस योजना के अन्तर्गत प्राधिकस व्यापारियों को भारत से 
बाहर विदेशी मुद्रा निधि मा वर्तमान अनिवासी बाम बातों/विदेशी मुद्रा 
निवासी बातों से अंतरण द्वारा जमाराशियां स्वीकार करने की अनुमति 
दी जाएगी । इस मयो अप्रत्यावर्तनीय रुपया योजना में निधियों के अंतरण 
को जमा करने के समय लागू विनिमय दर पर रुपये में परिवर्तित 
किया जाएगा और इन निधियों को बाद में फिर से प्रत्यातित नहीं किया 
जा मफेगा । इस नयी योजना के अन्तर्गत जमा राशियां छ: महीने से तीन 
वर्ष की परिपक्वता अवधि के लिए स्वीकार की जा सकती है और उन्हें 
प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं के उद्देश्य के लिए नियत माग मौर 
मीयादी घेयताओं के अंत के रूप में नहीं लिया जाएगा और इस प्रकार 
ये जमाराशियां किसी भी प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं से पूर्णत. मुफ्त 
होगी । इन जमाराशियों में से दिये जामे वाले ऋणों की राशि को प्राथ 
मिकता प्राप्त मेष के उधारों के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए मियल 
बैंक ऋण के अंश के रूप में नहीं लिया जाएगा । इन जमाराशियों और 
इनमें से दिये जाने वाले अग्रिमों पर ध्यान दर विनिमय लागू नहीं होंगे 

और इस प्रकार बैंक इस योजना में जमा और उधार की ब्याज दरों को 
निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे । बैंक इस योजना में प्राकर्षफ जमाराशि 
ब्याज दर प्रस्तावित कर सकते हैं । जहां जमाफर्ता एक बैंक से दूसरे मैक 
में माने जाने के लिए स्वतंत्र होंगे वही यदि एक बार हम अमारातियों 
का बैकिण प्रणाली से माहरण कर लिया जाता है तो बैंकिंग प्रणाली में 
उनकी पूनः वापसी पर भी उन्हें ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं होगी । इन पाकर्षक 
विशेषतामों की वजह से, प्राधिकृत व्यापारी इस योजना के अन्तर्गत बहुत 
बड़ी माला में जमाराशियों का संग्रहण कर सकेंगे और अप्रत्यावर्तनीय 
पाधार पर बिना किसी विनिमय जोखिम के विदेशी मुद्रा को भावित 
कर सकेंग । 


1 . 48 ( ii ) भारत सरकार की दिनांफित प्रतिभूतियों को लघीली 
म्याण दर पाली मौद्रिक लिखत के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से 
जो निवेशकों की अपेक्षाओं के अनुकूल हो सके , भारत सरकार ने पहली 
बार मीलामी द्वारा 1, 000 करोड़ पर को सकस राशि पर 5 वर्षीय 
परिपक्वता पाती दिनामित प्रतिभूतियां तथा इसनी ही राशि को 10 वर्षीय 
प्रतिभूति क्रमशः 3 जून , 1992 तथा 9 अगस्त, 1992 को बेचने का प्रस्ताव 
किया । 5 वर्षीय प्रतिभूति की नीलामी में 12 . 0 प्रतिशत की अधिकतम 
माय वाली 713 करोड़ रुपए की 21 बोलियों को स्वीकार कर लिया गया , 
और 287 करोड़ रुपए की शेष राशि रिजर्व बैंक द्वार। अभियान की 
गयी । इसी प्रकार , 10 वर्षीय प्रतिभूति की नीलामी में 12. 75 
प्रतिशत की अधिकतम पाय पासी बोलियां 647 करोड़ रुपए के लिए 
स्वीकार की गयी तथा पोष 35 3 करोड़ रु० को राशि रिजर्व बैंक द्वारा 
अभि घाम फो गयी । 


1 . 42 (iii ) जूलाई 1973 से रिजर्व बैंक , बैंकों और बीमा निगमों 
की सरकारी प्रतिभूतियाँ रिजर्व बैंक के पास खुले हुए अपने संविभाग 
( पोर्टफोलियो खातों में अंमग्नि करने के लिए वाषिक कोटा मावंटित 
करता रहा है जिससे कि वे अपने निवेशों पर प्रपनी आय को बढ़ा 
सकें । बैंकों और बीमा निगमों को कोटा आबंटन की यह प्रणाली वर्तमान 
वित्त वर्ष से समाप्त कर दी गयी है , क्योंकि प्रति अंतरण कोटा प्रणाली 
बैंकों/ संस्थाबों और रिजर्व बैंक के मध्य केवल सरकारी प्रतिभूतियों के 
लेन -देनों फो बढ़ासी है और मौद्रिक ममुच्चय पर नका कोई प्रभाष नहीं 
होता । 


___ 1 . 53 विनिमय दर नीति : रपय को विनिमय दर के संबंध में 
नीतिगत गगतिविधियां विभिन्न मूलभून मुखों से बाजारगत अपेक्षाओं 
फी तात्कालिक प्रतिक्रिया और दोविधि सुधारों के परिणाम से प्रभावित 
हुई । पिछले वर्ष की रिपोर्ट में 1 और 3 जुलाई, 1991 को रुपए के विनिमय 
मूल्य को दो चरणों में पटाकर समायोजन किए जाने के बारे में उल्लेख 
किया गया था कि भारत के निर्माता को प्रतिस्पर्धिता को बनाए रखने 
को मावस्यकता के अनुरूप उसे उचित स्तर पर बनाए रखा जा सके । 
देश की विदेशी मुम्रा प्रास्तियों में निरन्तर लास की स्थिति बाजार की 
अपेक्षाभों की अस्थिर बना रही है । ऐसे वातावरण में उचित विनिमय 
दर समायोजन सास्कालिक अवधि में बाजार अपेक्षाओं को रोकने में 
सहायता करता है जो प्रथम नः पूंजी के निकास को रोकती है और पाप 
में उसके मागम को प्रोत्साहित करती है । साथ ही , शीघ्र ही पौर निश्वित 
रूप से मध्यावधि में प्रधोमुखी समायोजन , देश को अन्तर्राष्ट्रीय प्रति 
स्पर्धात्मकता को बढ़ाने और व्यापार में प्रसन्तुलनों और बालू खाते के 
घाटों को सुधारने के लिए एक साधन के रूप में कार्य करता है । यह 
व्यापारिक वस्तुओं (विदेशी मुद्रा या देशो मूल्य बढ़ाकर ) से गैर-व्यापारिक 
( या परेलू) वस्तुओं का सापेक्ष मूल्य बढ़ाता है । इस प्रकार, यह ध्यानारिक 
बस्सुमों के उत्पादन को प्रोत्साहित करता है पीर इनकी खपत को हो । 
स्साहित करना है । 


1 . 50 (iv ) भारतीय मितोकाटा और वित गह लिमिटेस ने 2 
अप्रैल , 1992 से सीमित स्तर पर विमांफिस सरकारी प्रतिभूतियों का 
लेन- देन प्रारंभ कर दिया है । सरकारी प्रतिभूसियों में द्वितीयक बाजार 
का विकास करने की दिशा में यह प्रथम चरण है । 


___ 1 . 51 ( v ) नयी अनिवासी ( अप्रत्यावर्तनीय ) रुपया जमा योजना 
का प्रारम्भ :- अनिवासियों और उनके द्वारा स्वाधिकृत विदेशी कंपनी 
निकायों को और प्रोत्साहन तथा व्यापक विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य 
से एक नयी भनिवासी ( प्रप्रत्यविर्तनीय ) रुपया जमा योजना की घाषणा 
की गई । इस योजना की प्रमूख पात निम्नालाखत है : 


1 . 54. मारत के मामले में किए गए अध्ययनों से ज्ञात हुआ है 
कि मिति प्रोत्साहन और करों के मामले में रुपए की वास्तविक प्रभावी 
विनिमय दर के अनुरूप उचित समायोजन देश के निर्यात कारोबार 
में एक महत्वपूर्ण घटक रहा है । भारत और प्रमुख प्रौद्योगिक देशों के 
बोध मुद्रा व्यापक स्फीतिगत विभिन्न सामों के परिणामस्वरूप भयाबर 
1980 पौर मार्च 1991 के बीच की मयधि के दौरान गरए की वास्तविक 
प्रभावी विनिमय दर लगभग : प्रतिशत बढ़ी । इसी भवधि में रुपये की 
अंकित प्रभावी विनिमय दर में 5 मुद्रामों की तुलना में . 4 प्रतिशत की 
लगातार गिरावट होते रहने पर भी रुपये की वास्तविक प्रभावी विनिमय 
दर में वृधि हई । फरवरी 1991 मोर जून 1991 के दोष 5 महीनों 
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को रुपये प्रधि में रुपये की मंकित प्रभावी विनिमय दर में केवल 25 
प्रतिशत की गिरावट हई, जबकि मुद्रास्फीतिगत विभिनयों में लगातार 
विस्तार होता रहा । पिछले दशक में निस्संदेह मारत ने माये के मूल्य में 
महत्वपूर्ण कमी कं , किन्तु प्रतिस्पधी धेशों ने अपनी मुद्राप्री के मूल्य में 
प्रभावी रूप से और माधिक कमी की । भारत के निर्माता की प्रतिस्पर्धता 
को बहाल करने और व्यापार और पाल खाते संबंधी घाटों को कम 
करने के लिए , रुपये के मूल्य में मधोमुखी समायोजन करना प्राधयम हो 
गया । समायोजन की सीमा निर्धारित करने के लिए कार घटकों को ध्यान 
में रखा गया ( 1 ) भारत पीर प्रमुख , प्रौद्योगिक देशों के बीच पायी जाने 
पाली स्फीतिगत यिमिन्नताएं, ( 2 ) भाल से प्रसिर्धा कर रहे देशों 
की मुद्रामों में वास्तविक मूल्यहास कर सर, ( 3) भुगतान संतुलन में 
अपेक्षित सुधार की मात्रा मार ( 4) पाजार मपेक्षाओं के व्यागफ सूचनांक । 
इन सभी घटकों को ध्यान में रखते हुए रुपये के मूल्य में 18 .19 प्रतिशत 
तक की कमी करना चिरा समझा गया । 


भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाये गए उदारीकरण के समन उपायों के 
एक भाग के रूप में देखा जामा चाहिए जिसमें मनिवासी भारतीयों द्वारा 
स्वर्ण पायात की भनुमति भी शामिल है ।निर्यात बढ़ाया को प्रोत्साहित 
फरने के अतिरिक्त इसका उद्देश्य था यथासंभव कम से कम अफसरशाही 
और विवेकाधीन नियंत्रणों के साथ दक्ष पायात प्रतिस्थापन । इसमें बैकिंग 
पैनलों के माध्यम से धनप्रेषणों को प्रोत्साहित करने और गुप्त रूप से 
किये जाने वाले लेन-देनों के लिए प्रोत्साहन कम करने की व्यवस्था है । 
उवारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली मार्गस्य ( अस्पकालिक ) व्यवस्था 
है । इसमें निकट भविष्य में पान खासे पर पूर्ण परिवसनीयता लाने का 
स्वीकृत उद्देश्य सम्मिलित है । जैसा कि रंगराजन समिति ने जोर दिया 
है कि विश्व आर्थिक प्रणाली के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को 
समम्यित करने के पूर्ण लाभो को प्राप्त करने के लिए चालु खाता 
लेन-देनों मी पूर्ण परिवर्तनीयता की विशा में हमें कम वर-कदम बढ़ने 
की प्रावश्यकता है और इसके लिए व्यापफ प्रार्थिक स्थिति और विश्व 
व्यापार वातावरण में होने वाली गतिविधियों को भी ध्यान में रखना 
होगा । इसमें इस बात की भी परिकल्पना की गई है कि लोकहित के 
प्रयोजनों और अन्य मदों के लिए विदेशी मुद्रा का अधिकारिक पाबंटन 
फा अनुपास श्रमिक रूप से घटा दिया नए और पत प्रकार पायातकों 
बारा बाजार से खरीदी जाने वाली विदेशी मुद्रा के अनुपात में मठि झी 


1 . 55 हाल की गत अवधि के दौरान चरणबद्ध रूप में छोटी- छोटी 
मावा में किये गये विनिमय दर समायोजनों के विपरीत यह भावश्यक 
समझा गया कि बदली हुई परिस्थितियों में बड़ी माता में रुपये का 
समायोजन किया जाए । विशेषफर वो कारणों से : प्रथम पूजी मागमों और 
प्रेषणों को प्रोत्साहन देने के लिए बाजार की पूर्वपेक्षाओं को निक्षत्साहित 
करमा और दूसरा विनिमय दर समायोजन को वृहद स्थिरीकरण और 
संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमो में एक भाग के रूप में ही समझना । 
इसके अतिरिक्स विनिमय घर में इस मड़े समायोजन से सरकारी मजट में 
सदी जाने वाली विवेकाधीन निर्यासगस पार्थिक सहायता को रोका जामा पी 
संभय हो सका । 


1 . 60 उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली का अनुभव काफी 
उत्साहजनक सिद्ध हुआ है । बाजार पर और अधिकारिक घर के मध्य 
अन्तर उल्लेखनीय रूप से स्थिर रहा । वस्तुओं और सेवाओं जिनमें बाजार 
निर्धारित दरों पर पूंजीगत लेखा लेन-देन संबंधी कई प्रकार के विदेशी 
मुद्रा लेनदेन को भली प्रकार से चलाया गया । इससे विदेशी मुद्रा में बाजार 
निर्धारित लेनदेनों को विकास का एफ अवसर मिला है । 


1 . 56 जलाई 1991 को विनिमय पर समायोजन के बाद वर्ष के 
दौरान रुपया डालर बर में स्थिरता पाने के साथ- साथ सामान्यतया अपेक्षा. 
कृत उपच म्याज दरों सहित और विशेषकर निर्यात ऋण पर ब्याज दरों में 
यदि और प्रायात वित्तपोषण पर ब्याज पर अधिप्रभार को लगाने से 
विदेशी मुद्रा के पहिर्गमन की प्रवृत्ति को मवलने में अत्यधिक सहायक मिली । 


संरचनात्मक सुधार : 


1 . 60 संरचनात्मक सुधार के क्षेश में औद्योगिक अपविनियमन , 
विदेशी प्रत्यक्ष निवेषा संबंधी नीति का उपारीकरण , सार्वजनिक 
उद्यम सुधार, कर प्रणाली में सुधार, व्यापारी उदारीकरण तथा 
वितीय क्षेत्रों में सुधार -- ये सम आर्थिक प्रणाली के आमल चुल पुनविन्यास 
के व्यापक घटक बनते हैं । 


1 . 57 जलाई 1991 की नयी व्यापार नीति के परिणामस्वरूप 
एक्जिम स्क्रिप की प्रणाली प्रारम्भ की गयी जिसके अन्तर्गत निर्यातकों 
फो उनमें निर्यात मूल्य के 30 प्रतिशत के बराबर ( या कुछ मामलों 
में 40 प्रतिशप्त ) स्वतंत्र रूप से व्यापार योग्य आयात करने की पात्रता 
प्राप्त हई । एक्जिम स्क्रिप फे बेचे जाने पर प्रीमियम ने निर्यातको को 
अपनीनिर्यात लाभप्रदता बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त आकर्षण बढ़ाया । 
सपापि एक्जिम स्क्रिप प्रणाली के दौरान अनेक परिपालनात्मक और 
अन्य समस्याएं पाई । सर्वप्रथम तो निजी प्रेषणों और मवरण प्राप्तियों के 
प्रोत्साहन योजना से बाहर रह जाने के कारण इसकी सीमा सीमित थी । 
इतनी बड़ी संख्या के लेन -वेनों में किसी भी प्रकार का विस्तार परिचालन 
को दृष्टि से कठिन और दुर्वह हो जाता । दूसरे एक्जिम स्क्रिप मे एक 
दूसरे ही लाइसेंस का रूप ले लिया जिससे विशेषतः लाइसेंसों के निर्णय 

और सत्यापन में शामिल प्रशासनिक कार्यभार के कारण बवने की भाव 
श्यकता थी । नवम्बर 1991 में भारत सरकार द्वारा भुगतान संतुलन 
पर नियक्त उच्च स्तरीय समिति ( अध्यक्ष ओ . सी . रंगाराजन योजना 
प्रायोग के मपस्य ) का विचार था कि प्रायातों को निर्यातों से जोड़ने के 
प्रावश्यक तत्वों को बनाए रखते हुए और निर्यातकों को प्रोत्साहन देते हुए 
जो नयी प्रणाली बनायी जाये उसमें लाइसेंस करने की मावस्यकता जारी 
नहीं होनी चाहिए उममें सेवा बोर घनप्रेषण अंतरण को शामिल किया 
जाना चाहिए और उसे अधिमानतः बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से परि 
चालित किया जाना चाहिए । इस समिति की सिफारिशों के प्राधार पर 
एक मार्च 1992 से उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली को प्रारम्भ 
किया गया जिसके विवरण पण VI में दिये गये है । 


1 . 61 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में औद्योगिक अपविनियमन में कुछ 
उद्योगों को छोड़कर, शेष के लिए औद्योगिक लाइसेंस को आवश्यकता को 
समाप्त करने , एकाधिकार फी अवधारणा , जिसमें औद्योगिक निवेश को 
अनुमति देने के लिए बड़ी औद्योगिक घरानों की आस्तियों का सीमा 
निर्धारण शामिल है , को समाप्त करने , केवल सरकारी क्षेत्र के लिए 
मारक्षित उद्योगों की संख्या को कुछ उद्योगों तक सीमित करने तथा 
सरकारी एवं निजी क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्धा की अनुमति देने के साथ 
साथ लघु , अत्यन्त लधु और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के उपायों 
को प्रमुखता दी गयी थी । 


___ 1 . 62 इसी प्रकार 3 4 पुनिया क्षेत्रों में विदेशी ईस्पिटी के लिए 
51 प्रतिशत तक विदेणी प्रत्यक्ष निवेश के साथ ही विदेशी तकनीकी 
समझौतों के लिए रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वतः भतुमोदम 
प्रणाली जुलाई 1991 में प्रारंभ की गयो नीति का एक भाग थी । 
भारतीय रिजर्व बैंक के स्वत : उपलब्ध अनुमोदनों के अलावा अन्य प्रस्तावों 
पर गुण दोष के प्राधार पर औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय विचार करता है 
और इससे भी महत्वपूर्ण रूप में , एक विदेशी निवेश संवर्धन परिषद 
विचार करती है और उन्हें अनुमोदन करती है । इस परिषद का गठन 
ऐसी मम्तर्राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किये जाने वाले मारी नियों को प्रायापित 
फरने , उनका सौदा करने के लिए किया गया भी उच्च तकनीक और 
विश्व बाजारों में हमारी पहुंष में सहायता प्रदान करेगी । 51 प्रतिशत 
ईक्विटी तक की स्वतः अनुमोदन प्रणाली की मुविधा, प्राथमिक ती पर 


1. 58 उदारीकत विनिमय पर प्रबंधन प्रणाली को अलग से एक 
उपाय के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए । इसे भारत सरकार और 
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निर्यात कारोबार में भागी म्यापारिक कंपनियों, होटलों और पर्यटन से जो 
उद्योगों , तथा हाइकार्यन मार पेट्रोलियम तथा गैस की खोज/विकास फरने , 
नसे माफ करने तथा विपणन में संबंधित जमे नाक क्षेत्रों के लिए भो 
प्रदान की गई है । पूर्ण स्वामित्व वाले ऐी पिधेशी उद्यपियों को प्रब मे 
बिजली की बड़ी परियोजनाएं स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी जिन्हें 
अपनी निर्याप्त प्राय से मोष लाभांश प्रदायगी की अपेक्षा नहीं होगी । 
अनिवासी भारतीयों और मुख्यतया उनके स्वामित्व वाले विदेशी निगमित 
निकायों को उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में 100 प्रतिशत तक विदेशी 
ईपिवटी की अनुमति दी गई है । विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के 
प्रावधानों के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सामान्य अनुमति 
के परिणामस्वम्प फेरा कंपनियो (अम् 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी 
इक्विटी घारिनावाली कंपनियो ) भारतीय कंपनियों के समकक्ष हो गई 
है और इस प्रकार वोनों को समान म्प से कारोबार करने की सुविधा 
दी गई है । वर्तमान "फेरा की नियों को भी 51 प्रतिशत ईक्विटा की 
सुविधा प्रदान की गई है । साथ ह , देश में विका किये जाने वाले माल 
पर विधेशी देश में माम और ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने की अनुमति यो 
गई है । फेर। " के अनेक प्रतिबंधात्मक प्रावधानों से छूट प्रदान करने के 
के लिए उसमें महत्वपूर्ण संगोषन करने पर विकार मिया गया । हाल में 
( जम 1992 में ) उपभोक्ता वस्तुओं की श्रेणी के अंतर्गत 22 उद्योगों को 
छोड़कर लामोश संतुलन को शर्त को बागम ले लिया गया । 


1 . 8 यापार जाति के क्षेत्र में अताई 1991 से विन्यास संबंध प्रगत 
गुधार किये गये है - - स्वी का भय के अनुमा जोवारीकरण के माल 
तन. र वर्षों में लग किये जानेजिन क्षेत्र सामान्य से कुछ उम्म 
प्रशुल्क सहित हा निलित और व्यापारिक प्रण मी , मायासा और 
निपतों पर मानायक प्रतिबंध , गाईजनिया क्षेत्र बा मलीकरण , प्रयास 
प्रतिस्थापन क . स्थिति प्राप्त करने के लिए रणयमाकार्यक्रम 
और देशः उत्पादफा के लिए सरकार, सर व मे मा सर्वप्रपम , 1 
ओर , नाई 1992 यः विगिन : समायोजन के बाद नका प्रतिपति 
योजना (सरा एस ) मा 3 जुलाई 1991 मे ममान कर दिया गया । 
पुनः पूजि लाइमेरा के स्थान पर नया लिखा, जिन्हें पहले “ स्त्रिप " 
कहा गया है , प्रारम मिग गये । किमरिफा का शकणात यापार क्षेत्र 
में एक विन्यारागत परिवर्तन का घशाता है ,जिसके तार मतों की मियांतों 
से मंत्रा करके कधिक म साचार प्रतिबंध प्र. ८८ करना है । जम रिपो 
फो । अन्हें घर में प्र . पर जा 

म 

नमत मालों के 
प्रागार के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा । लत्रु गो तया विशिष्ट 
प्रकार क : वाइयों और सफरणों के निहिताओं के लिए व ऋत 
बापमेंसों का छोड़कर कन माल मार उपकरणों के लिए सभी अनुपूरक 
लाइपमों, सूचीद न किये गये तु । सामान्य लाइने सों का श्रेणी तथा 
मियाल गृहों को दिये गये लिरिका माइनों पं . नमान कर दिया गया 
था और से सभी काया एकिम त्रिप के माध्यम से निाये जाने थे । 
इसके अलावा पग्रिम साइलेगिंग प्रणली फ . नियी भवन के साधन के 
रूप में पढ़ करना । । से -जा से मध यतता गपा, यह पाया गया कि 

कि स्क्रिप योगना प्रणानिक तौर पर वोटिल हो गई और उदारीकृत 
विवेश गद्रा विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली ( पलाई सपा ) के लाग होमे 
पर जमे गमाप्त कर दिया गया । 


1 . 33 अंयोकि भनुदा सचिवालय ( एम .:.ईए ) के पास उपाय ना 
के पानुमार, 1991 -92 (बार से मन ) के उदारं करण के बाद का 
अवधि के दौरान अनुमोदित विदेश निवेश , गत वर्ष को उस अवधि के 
उनुस रनों से कई गुणा अधिक है । गत वर्ष में 474 अनुगीदनों कः सुना 
में मई 1992 तक 1430 प्रनमदन दिये गए ( परिशिष्ट सारण 1 . 5 ) । 
इसरों से विदेश मनोग प्रन गोटनों, जिनमें विश घिरटं गई है , 
कः कुरु मख्या के अलग - अलग घ्यारे इस प्रकार हैं - - भार्सय रिजर्व बैंक 
( 573. 4 करोड़ रुपये का विदेश इवियट के 168 अन गंदन ) , अंगिक 
अनुगवन सथिालय ( 468. : करे स रपये के विदेश ईघिरटं के 1 ) ; 
और विदेश 7 निवेण मंधन परिषद ( 846 . 5 ) करोड़ रुपये का दिशा 
ईक्विट के 19 ) । पयापि , छात्र की शियपत्पक विदेशी निवेश चाम 
संबी याचिका पारे अनः उसनच गई है । 


1 . 07 दूमरे पनि वर्ष का अवधि जो प्रसंगणश काठमीपपीय योजना 
कं , में , अधि है ( 1 अप्रैल 19 : से : । मर्म 19371 के लिए घोषित 
काईनिर्यान - नति में व्यापार उवारं करण को काफ बल दिया गया 
है । इस नई नीति से लाइसा, मात्रात्मक प्रतिनंघ और अन्य विनि . 
यामक तथा यिवेकपूर्ण नियंत्रण काफी मात्रा में समाप्त हो गए हैं । निति 
रया छागानों क नकारात्मक रच में जिन ग्या । मया फ छ। एफरनिगमों 
गोर नपत्तों का मन कप में करने का तुमति दी गई है । मागनिक 
क्षेत्र का एजेंसियों के माध्यम से किये गये यातों या निर्यातों का मरण पद 
पदों की सूची में भारः माटतो क ; गई है । हायातों का नकारात्मक 
मूत्र में केवल 3 निषिद्ध मदें, प्रतिबंधार- 

कचःमें G : मदे और गाण 
घश सूची में 8 मई शामिल हैं । भावासों का प्रतिबंधाताक मथों में मुख्याया 
उपभोमा वस्तएं हैं, जिनको केपल मेंगों पर ह . पायात नहीं किया जा 
सवाला । सरणं बच गदे *...- पेट्रोलियम उत्पाद, उर्भरमा, वधियां , वनरपति 
सेव और याक , वसं य ान और सेन , और हम। । नकारना सच 
द्वारा विनियमित सायातों के मामले में घर में नगा घासामिषा सप 
से इस्तेमाल करने को माँ का निमित रूप में लेन क , प्रणाली को समाप्त 
कर दिया गया है । पूंज गा माल के आयातों को और वार कर दिया 
गए और पनन भान के प्रारतों क स फ६नकारापना राम नहीं है । 


1 . 54 उगों को स्थापित करने और निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा को 
प्रकाशन देने के संबंध में सानिका क्षेत्र के उधों की शमिका फो पान 
फरने मनाया सार्वजनिक क्षेत्र : उद्यमों में सुधार लाने का दृष्टि से जो 
सुधार के उपाय किये गये जनमें प्रमुन्य हैं - - उका बजटय अंतरणों में 
करा और युनिया उचगों के क्विटी निगमो 20 शनिशा से प्रारंभ 
किऐ गए गया जिनका शव 49 प्रतिमारा राक पारने का प्रस्ताव है । इसके 

माया , पण अगिषा कम्पनः घिति में धन पास किये जा 
के बाद , भरा सरकार ने 54 केन्द्रीय उद्यानों के मामले औद्यागिक और 
वितोय पुननिगाण बोर्ड को भेजे हैं तापिः उनके पुरविन्याम और / T 
मारने के संबंध में पक कायंका नेवार सो जा सके । 


1 . 69 संसरे, वर्ष 199 : -93 के केन्द्रीय बजट में लाग संमा-प्रशुला में 
और का मार दिए जाने के परिणामस्वरूप , कच्चे माल , प्रादि प्रारक : 

धिका दरों को 150 प्रतिशत से कम फरणे 110 प्रतिशत कर दिया 
गया है, जयषिः पूंजीगत काल का प्रशुल्क घरों को कागमग 1 से 5 
शनिशान तक पान करके उसे अधिकतम 55 प्रतिशा के लगभग गागा 
गया है । 


1 . 175 वर्ष 1992- 93 के पन्य गट ने कर- पार समिति ( ध्यक्ष 
स . र जे . बलय्या ) का अंगरिम रिपोर्ट में धाधार पर कर फ . मधा 
रात्मक प्रक्रिया शुरू कर दी है । कर की दरों का अपेक्षाकृत रूप से पान 
भारने और छूटों में माना जाकर व्यक्किाशन वा पर कराधान को युक्ति 
सगस बनाने के लाया, पूर्ण: गा साभ कर और संपत्ति कर को उल्लेख र 
रूप रो यूकि संगत बनाने तथा प्रमाणित कर योजना को लागू करपे , कर 
माघार मो पापक बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया है । कंपनी कराधाम 
प्रमुख विन्यास के कार्य को तब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है 
याक फि भर समिति का विस्तुग जिफारिणे प्राप्त महीं हो जाती । 
प्ररमा कराधान के मामले में तमाशुल्क में कुछ और कटानिया माग फा 
गई । चारे मागे पानेवाले अनुचोद में दिये गये हैं । 


वित्तीय पोल के सुधार 
1 . 69 वित्तीय प्रणाली पर गठित उच्चस्तरीय सामान अध्यक्ष : श्री एम 
नरपिम्हम ) की रिपोर्ट नवम्बर 1991 में प्रानुन फिर आने के परिणामस्वरूप , 
समिति की मने सिफारिशों पर सरकार तया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 
अनुवर्ती कार्रवाई की गई थी । समिति दाग व्यापक रूप से सिफारिशे 
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की गई, ताकि यह मुनिश्चित किया जा सके कि जिसीय क्षेत्र परि 
पालनात्मक मनोलेपन और कामकाजी गायत्तमा के पाखार पर कार्य करे, 
भिमसे . उसको पक्षला, उत्पादकता और लाभप्रदता में नि हो । 
1 . 70 उमा समिति को यह राप थो कि मांविधिक पलनिधि अनुरात के 
साधन को इसके मूल उद्देश्य के अनुरूग लागू किया माये जिसमें में 
विवेकसम्मत अपेक्षा के रूप में माना गया था न कि सार्वजनिक क्षेत्र में 
विसपोपण के प्रमुख साधन के रूप में । व्यापक माधिक स्थिरता के साथ 
साथ क मंगन स्तर तक राप्रपोषीय घाट को कम करने के सरकार के 
निर्णय के मनुगार उक्त ममिति ने यह सिफारिण की है कि साविधिक 
चलनिधि अनुभाग को लगभग पांच वर्ष की अवधि में घरणबध रूप से 
कम करके 25 प्रतिशत तक ले प्राया जाए । केन्द्र के मुदीत घाटे में 
प्रत्याशित रूप में मागी गिरावट केन्द्र के ऋण प्राप्त करने के कार्यक्रमों 
में आयो फमी तथा सरकारी प्रतिभूति याजार का धीरे-धीरे संवर्धन करने 
की प्रायश्यकता के प्रारूप मांविधिक चलनिधि अनुपात को वृद्धिशील 
भाधार पर घटाकर 30 प्रतिशत तक कर दिया गया है । मांविधिक 
मलनिधि अनुपात में भीर अधिक कमी के बारे में परणबस रूप में विचार 
किया आ सकता है । 


गैर-निधिक मरें और गुलनपत्र से प्रभार अन्य मंत्री को निर्धारित प्रसियत के 
अनुसार भोशिम भारांक मिगे जायेंगे और बैंको. को , निरंतर आधार पर 
जोखिम भारित प्राप्तियों और भ. प प्राधारित मास्तियों के कुल मोड़ पर 
निर्धारित सर के बराबर न्यूनतम पूजो निधिया मग रखनी होंगो । 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करले वाले सभी बैंकों को जितनी जल्दी हो 
मके परन्तु फिमो भी स्थिति में 11 मार्च 1994 1 3 प्रम के 
मानदण को प्राप्त करना होगा । भारत में कारोबार करने वाले विदेशी 
घकों को यह मानवणा 31 मार्च, 1993 तक प्राप्त करना होगा । प्रत्य 
बैंकों को 4 प्रतिशत का पूंजो पलिता मान दर 31 मार्च, 1993 तक 
प्राप्त करना होगा ( पहले म्भर या मून पंत्री को नियतन मोमा जो कुन 
पूंजी के 50 प्रतिशत से कम नहीं हो निर्धारित किया गया है ) और 31 
मार्च, 1998 सक , 8 प्रतिशत का मानदण पूरा करना होगा । मानकों 
के अनुपालन के प्रयोगन के नियमो सना के पुंगो तत्वों का जोड़ स्तर 
I के तरखों के जोड के अधिकतम 100 प्रनिरास सा रहेगा । बैंकों को 
यह मूनित किया गया है कि वे निर्धारित स्तर तथा योजना की तुलना 
में पूंजी- निधियों के बर्तमान सर की समीक्षा करें ताकि नियत अवधि के 
पन्त तक निर्धारित अनुगाम प्राप्त करने के लिए पुंनी निधियों में 
परणवड सप में वृधि को आ गई । 


1 . 71 मकदी प्रारक्षित अनुपात ( मीनारभार) के संबंध में नरसिम्हम 
ममिति ने यह राय दी है कि इस माम को लागू करने में रिजर्व बैंक 
को सधीलापन अपनाना चाहिए था ताकि वह अपने मौद्रिक नीति 
उद्देश्यों और राजकोषीय घाट में कमी लाने से मंत्रधित सरकार के मंकल्प 
को पूरा कर सके । ऋण के गौण विस्तार के नियंत्रण के लिए, इसका 
प्रयोग बहुत ही कम अवसरों पर किया जाना चाहिए, और समलिए इस 
समिति ने यह सिफारिश की थी कि भारतीय रिजर्व बैंक को चाहिए कि 
वह नकदी प्रारक्षिप्त अनुपात के प्रपो उरुण स्तर में क्रमिक का सेमी 
जाने के मारे में विचार करे । च अनिधि की स्थिति मा आमजा लेते हुए 
सपा मौद्रिक नीति को ध्यान में रखते हुए, एवं अंकों के संसाधनों के पूर्व 
अय-अधिकारों में कमी करने की पावश्यकता को देखते हुए, रिजर्ष बैंक ने 
10 प्रतिशत की वृद्धिशील नकदी प्रारक्षित अनुपात को बन्द कर दिया है । 
सकदो प्रारक्षित अनुपात में भऔर पधिक फमी सभी लायी जा मरुतो है 
जम मुग्रीकृत पारे में चिरस्थायो, समायोमन फर लिया जाये और वागार 
सापेक्ष ब्याज दर महित सरकारी प्रतिमतिमों में पुले गाभार के परिपालन 
मीनिक नियंत्रण के प्रभारी साधन बन जाएँ । 


1 . 72 नरसिम्हम समिति का यह प्रस्सार था कि बैंकों को उनके साधिक 
जलनिधि प्रनुपात और नकदी प्रारक्षित अनुपात को मूल न्यूनान राशियों से 
अधिक रोको गयो जमाराशियों पर जो ब्याज दर दी जाती है उनमें दि ; की 
जाए । सरकार ने यह स्वीकार किया है कि मरकार द्वारा लिये गये धारों 
पर बाजार भाधारित व्याज दर को अपनाने की ओर पाने की प्रानकता 
है । नकदी घालक्षित अनुगात पलनिधि को अवरुद्ध करने का अनिवार्थत . 
गफ मोद्रिक माधन है । अतः अवरत राशि को कम करके नको प्रारक्षित 
निधि अनुपात पर उतर ध्यान देना मगदी प्रारक्षित निधि प्रपात 
लागू करने के मूल प्रयोजन को हल्का कर देता है । मौद्रिक नियंत्रण 
की पुष्टि से, यह वांछनीय होगा कि अपेक्षा की प्रारक्षित अनुमान 
को व्यवस्था की जाए , और उन पर कम पविजन धाम न बिया आत 
न कि नकदी त्रारक्षित मनुरात की मोमा अधिक रखो आए और उस पर 
सच दर से भ्यास का भगवान किया जाए । 


1 . 75 यदि किसी और का नुलन-पत्र उम बैंक की वास्तविक पिसोय 
स्वास्थ्य स्थिति को दर्शाता है, तो वहा स्वीकृति पाय -प्रणाली, भास्तियों 
का वर्गीकरण और वियपूर्ण प्राधार पर प्रशोधन के लिए प्रावधान 
करने की उचित व्यवस्था होगी । नरसिम्हा ममिति ने सिफारिश की थी 
कि प्राय स्वीकृत नीति यस्तुनिष्ठ और वसूली के रिकार्ड पर भाषारित 
होनी चाहिए, न कि किन्ही वस्तुपरक मधिमानों पर , और यह कि बैंकों 
की पास्तियों का वर्गीकरण वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर किमा माना 
पाहिए जिससे मानदंडों को लागू करने में एकरूपता तया मनाला 
सुनिश्चिम की जा सके , और मित-मित श्रेणियों में प्रास्तियों के वर्गीकरण 
करने के माधार पर प्रावधान किए जाएं । मौत , 1992 में यह निर्णय 
लिया गया कि 1 अप्रेन , 1992 में प्रारम्भ होने वाले लेखा वर्ष के शुरू 
( होने वाले ) तीन वर्षों की अवधि के दौरान चरणय मा मे फीगर 
संशोधनों के साथ , समिति की सिफारिशों को लागू किया जाए । बैंकों 
को मनुदेश दिए गए कि वे मियादी ऋण, ओवर ड्राफ्टों और नकदी प्राण 
पातों, खरीदें और भुनाए गए बिलों तथा मन्य खातों से संबंधित ऐसी 
राशि को , जिसका नियत तारीख को भुगतान न हो पिछली साला ( राशि ) 
सममें "निष्क्रिय पास्तियों " को गत अण गुविधा के कम में परिमापिस 
किया गया है जिसके संबंध में प्याज का भुगतान 31 मार्च, 1993 को 
समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान पार तिमाहियों के लिए 31 म. , 1994 
को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान तीन पिाहियों के लिए और 31 मार्च , 
1995 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान दो तिमाहियों के लिए और 
उसके बाद की अवधि के लिए मही निया गया है । बैंकों को यह भी 
भनदेश दिए गए कि वे सभी निष्क्रिय मास्तियों पर न लो माग लगाएं 
और न ही उसे बारे में डालें भर्तमान पाठ या फूटों की तुलना 
में बैंकों को अपने अग्रिमों का मोटे तौर पर वार भनहों में पकिरण करने 
की भावश्यकता है : ( 1 ) मानक मास्तियां ( 2 ) मा पारेती , 
( 3 ) संदिग्ध प्रापिर्या, और ( 4 ) गुम हर्ष प्रास्ति । मोटे तौर पर 
इन अणियों में भास्तियों का वर्गीकरग मुमरिभाषा ऋण भाभियों के 
स्तर और देयताओं को यलो के लिए मना पानी की निशा 
की सीमा को ध्यान में रखते हुए करना होगा । तथापि प्रास्तियों के 
वर्गीकरण की ऋण सिधा सूट प्रगा . या सूत्र के उपकरण के 
रूप में जारी ऐगी । 


1 . 73 यो ने किग प्रणाली को गिरसाईयिनीय स्थिति के कारणों 
का पता लगाने हुए , ननिम्हम ममिति ने विभिन्न सुधारात्मक उपायों को 
मिफारिश की जिसमें गन्य बातों के माध-मास पूंजी पर्याप्तमा के माना , 
माय की स्वीकृमि के लिा . विवेकपूर्ण मानण्ट और अगोम प्राणों को लिग 
प्रावधान करना शामिल है । 


1 . 74 अप्रैस , 1947 च , रिजर्व बैंक ने माराम बैंकों के लिाग (विदेशी 
बैंकों महित ) पूंजी पर्याप्ततता उपायों के सा में ओखिम मारिस पनुपात 
प्रणाली शारम्भ की । इस प्रस्तावित प्रणाली के अवो तुलन -पत्र प्रालिका, 


1 , 7G खाने की वसूली मंदिर व मो TT या माग्न ध पूली हो गयी है 
ऐसी मान्य हो जाने त के वीर मर जाति को वसूलों और 
फे पक्ष में प्रमास, के TH + सायनाप-नाय न ही 
पाने को पान में रजते हुए बैंकों को चाहिए कि अपनाना पालियों 
संदिग्ध आस्तियों और मस्तियों को हानि के मामलों के लिए पाधान करें 


[ भाग II---- खंड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : जूम 26, 1993/पापा 5, 1915 


1937 


- 


- - 


1 . 77 जहां तक नियमों के लिए लेखा-पानकों का संबंध है, मनुमोदित 
प्रतिभूतियों में किए गए निवेशों को दो भागों में बांटना होगा, अर्थात् 
"स्थायो " निवेश और "चालू निये । स्थायी निवेश के निवेश है जिन्हें 
बैंक परिपक्वता अवधि सफ रखना चाहते हैं अब कि चानू निषेश ये 
निधेश हैं जिनमें बैंक कारोबार अर्थात् रानमर्रा के माधार पर उनकी 
खरीब और बिक्री करना चाहते हैं । शहनात करने के लिए लेखा वर्ष 
1992- 93 से सेक "स्थामो श्रेणी में अपने निवेशों का 70 प्रतिशत से 
अधिक भाग नहीं रखेंगे लेकिन इस अनुपात को यथासमय भटाकर 50 
प्रतिशत तक लाना होगा । जहां स्थायी निवेश में मुल्य लास से उनके 
वसूली योग्य मूल्य के प्रभाषित होने की सम्भाषमा मही है और इसलिए 
एमके लिए प्रावधान करने की मावश्यकता नहीं है, चालू निवेशों के 
मुल्य हास के लिए पूरे प्रावधान करने होंगे । स्थायी निवेश जब तक 
अंकित मूल्य से अधिक न हो , तो लागत मूल्य पर ही माना जाए, ऐसे 
मामले में , प्रतिभूति फी परिपक्वता मी शेष प्रषधि से अधिक की अवधि 
के लिए प्रीमियम का परिशोधन करना होगा । बैंकों से यह पाशा नहीं की 
जाती है कि ये "स्थायी श्रेणी में पाने वाली प्रतिभूतियों को मुक्स रूप 
से बिक्री करें, लेकिन यदि ये ऐमा करते हैं तो इस श्रेणी के अंतर्गत पाने 
वाली प्रतिभूलियों के पैसे लेनदेनों पर हुई हानि का ? खाते में डालना 
होगा । इसके अलावा, इस संबंध में होने वाले लाभ को पूंजीगत प्रारक्षित 
नाते में डाल दिया जाना चाहिए । 


कारण मीति के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए 
बिना केवल उन्ही बैंकों को नये शाखा कार्यालय खोलने विस्तार माउण्टरों 
को पूर्णपपा नयो शाखा में परिवलित करने की छूट दी गई है जिन्होंने 
परिणोधित पूंजी पर्याप्तता के मानदंडों और विवपूर्ण लेखा मानका का 
प्राप्त कर लिया है । जब तक बैंक परिणाधिन पूजी पर्याप्तता के मानद 
प्राप्त नहीं कर लेते और इस प्राशय की विशिष्ट रूप से सूचना नहीं दे 
देने, सब तक उन्हें मयो शाखा खोलने या विस्तार काउण्टर की एक पूर्ग 
शाखा के रूप में परिवर्तित करने के लिए पूर्व-भमुमोदन प्राप्त करना है । 
1 . 81 विदेशी बैंकों की शाखाओं का विस्तार अब तक की तरह निपाती 
तथा विदेशी निवेश फी सुविधा प्रधान करने की वृष्टि से राष्ट्रीय हिन पर 
आधारित होगा । इस सम्बन्ध में विवेकपूर्ण और अन्य मानवी 
भनुपालन के अलावा पक्षपातरहित आपसी म्यबहार तथा पारस्परिक लाभ 
के सिद्धांतों को पर्याप्त बल दिया जाएगा । 


1 . 78 विवेशी मद्रा पास्तियों तया देयताओं और अपरिपक्व हाजिर नथा 
यायवा विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेनों को मासिक प्राधार पर पुनस्यापित 
किए जाने की सायपकता है । लागिर और वायदा लेनदेनों का पुनमल्यापन 
उम मगर प्रनलिन कमशः हागिर और वायदा घिदेणी मुद्रा की दरों पर 
किया जाएगा । 


1 . 79 जहां तक विनियमित व्याज पर संरचना का संबंध है, अनेक 
सुधारात्मक उपाय लागू किये गये हैं : 


( 1 ) बैंकों की ऋग दरों को काफी सरत तथा कारगर मना दिया गया 
है, जिसमें रियायती स्मों की गा को घटा दिया गया है और कुछ 
एक वरों में वृद्धि कर दी गई है जिसने कि माणिक -महायना के तत्वो 
में भी कानी लायी है , ( ख ) विनियामत जमा दर सरपना के स्थान पर 
46 विमों और उससे अधिक की परिपक्वता अवधि वाली सभी ममाराशियों 
के लिए 13 प्रतिशत वार्षिक से अनधिक का एन निर्धारण लागू किया 
गया है, और (ग ) मरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज दरों में वृद्धि दर दी 
गई है तथा 364-दिवसीय खाना बिलों और 5 वर्षीय और 10 वर्षीय 
प्रतिभूतियों की नीलामी की गयी है । वहाँ यह उल्नड करना प्रागा 
होगा कि कुछ एक निखतों प्रति जमा प्रमाणपत्री , गुमा बाजार पारं 
स्परिक निधियां और अनिवासी ( अप्रत्यावर्तनीय ) रूपया जमा योजना 
तथा वाणिज्य बैंकों के भमा संसाधनों के एक महत्वपूर्ण अंग के लिए अब 
बागार सापेक्ष ब्याज दर निर्धारित की गई है । 


पूंजी बाजार 
1 . 82 पिछले दशक के दोरान भारतीय मुद्रा बाजार में मये निगम 
संबंधी कार्यकर्ताओं और द्वितीयक बाजार के लेन- देनों दोनों ही के संदर्भ 
में हुए विकास को मानते हुए नरसिम्हम समिति ने इस बात पर मल दिया 
है कि मर्चेन्ट बैंकिंग सथा पारस्परिक निधियों और ऐसे ही अन्य विसीय 
सस्थाओं जो पूंजी बाजार के कार्यकलापों में संलग्न हैं , के कारोबार समा 
शेयर बाजार का ठोम भाधार पर विकास हो , निवेशकों को सुरक्षा 
उपाय के रूप में विनियमों की एक संहिता पावश्यक है । पूजी निर्गम 
नियंत्रक के कार्यालय के विनियमक कार्यों को भारतीय प्रतिभूति और 
विनिमय बोई ( सेवी ) को अन्तरिफ करने की सिफारिश करते ए ममिति 
न सेबी की भूमिका के बारे में यह माना है कि सेयी को केवल पूषी नियम 
नियंत्रणा की प्रतिबंधात्मक भूमिका ही अवा मही करमी है बल्कि इसे पह 
सुनिश्चित करने के लिए भाजार के नियामक की भूमिका अदा करनी है 
साफि बाजार में लेन -देन का कार्य निर्धारित किए पप सिबातों बीर मार्ग 
दर्शी निदेशों के भाधार पर लिए जाते हैं । समिति की यह राय दी कि 
सेबी को बाजार के रोजमर्रा के कार्यों से दूर रहना चाहिए भषवा भी 
निर्गम नियंत्रक द्वारा अत्यधिक पक्षपातपूर्ण नियंत्रण जैसे जो कार्य किये 
जाने थे ये बाई को नहीं करने चाहिए । नये पंजी निर्गमों के मामले में यह 
कार्य मचंट बंकरों और हामीदरों पर छोड़ देना चाहिए कि वे किसी 
विशेष निर्गम पर लिखत के प्रकार पर उसके सौ धौर मूल्य सय मारने पर 
व्यावसायिक सलाह और अपने अधिमाम शेयर के बारे में निर्णय करने का 
कार्य निर्गमकर्ता कंपनी पर छोड़ दें । । 
1 . 83 आजार का स्वतंत्र रूप से कार्य करने देने और विनेकपूर्ण मावर्णी 
निवेशो के आधार पर निवेशक की सुरक्षा के लिए बाजार को विनियमित करने 
के इरादे से जो पूजी बाजार संबंधी सुधारात्मक उपाय किए गर , 
उन सभी को अधिकांशतया लागू कर दिया गया है । 31 जनवरी; 1002 
को राष्ट्रपति का एक अध्यादेश जारी किया गया जिसके माधार पर 
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को एक स्वायत्त निकाय के में 
सांविधिक दर्जा दिया गया । जिसका कार्य प्रतिभूतियों के मामले में विशकों 
के हितों की रक्षा करना, पूजी गाजार संबंधी कार्यवापो को प्रोत्साहित 
करना , शेयर बाजार सहित बाजार की गतिविधियों को मिनियमित माला 
होगा । बाद में , संसद द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर-बिल 
पास कर दिया गया जिसके अनुसार संगठन को 31 मार्च 1902 से निग 
रानी रखने वाले एक निकाय के रूप में अधिकारिक मान्यता प्रदान की 
गई । 
1 . 84 निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र की पारस्परिक के निधियों को प्रवेश 
संबंधी अनुमति दिए जाने के निर्णय के पश्चात् बातों के प्रस्तुतीकरण सहित 
पारस्परिक मिधियों के संविधान तथा परिचालनों की देख-रेख के लिए 
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को व्यापक शक्तियां प्रवान को 
गई हैं । पूसरे देश भर के सभी शेयर बाजारों का वार्षिक निरीक्षण का 
कार्यभार प्रति , और वि . मोर्ड अंतर्गत लाया गया ताकि शेयर बाजार क 
नियमित विकास तथा निवेशकों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके 
तीसरे मई, 1992 में पूंजी निर्गम नियन्त्रण अधिनियम , 1947 को समाप्त 


1 , 80 नरसिम्हम ममिति ने शाना लाइनेंनीकरण नीति को ममाप्त करने 
का मुशाय विधा था । यह विचार करते हुए कि देश भर में , और विशेषकर 
ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिग की मल मन गुविधाएं पर्याप्त रूप में प्रदान करने 
के लक्ष्य को मोटे तौर पर प्राप्त कर लिया गया है जिससे 1985-90 
की अवधि के दौरान शाखा विस्तार नीति के अन्मान यह कार्य पूग 
कर लिया गया , रिजर्व बैंक ने बैंकों को इस संबंध में और अधिक छूट 
देने का निर्णय लिया है कि ये पानी वर्तमान शाखाओं का पुनः प्रायंट 
करके विशिष्ट शाखाएं खोल कर अन्य स्थानों पर अपना कारोबार फैलाकर 
नियंत्रक कार्यालयों/ प्रशासनिक युनिटों को स्थापित करके और विस्तार 
काउण्टरों को खोल कर , के रूप में अपने धर्तमान गाया नेटवर्क को कारगर 
बना लें । बैंको को इस बात की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है कि वे 
ग्रामीण क्षेत्रों से इतर शाखाओं को तथा घाटा वाली शाखाओं या दूरस्थ 
क्षेत्रों वानी शाखाओं को बन्द कर सकते हैं । उदारीकन शाखा लाशमी 
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कर दिए जाने के बाद भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोई को ही यह सुनिश्चिभ करते हुए कि इमसे प्रबंधन नियंत्रण को हानि होने का 
कंपनियों के नये निर्गम कार्यकलापों के लिए विनियमित प्राधिकरण बना __ स्वतरा न हो जाए , भारतीय शेयर बाजारों में निवेश करने की अनुमति 
दिया गया है । 

दी जाए । ( 6 ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पाम पंजीकृत 

मरकारी , निजी या मंयक्त क्षेत्र की पारम्परिक निधियों को वर्ष 1992 
1 . 85 भारतीय प्रतिभूति और बिनिमय बोर्ड में अपने अधिकार क्षेत्र और 

93 के केन्द्रीय बजट के अन मार कर से छूट दी जायेगी । ( 7 ) भारत 
वायित्वों जैसे अनेक पाहलुओं से संबंधित अनेक मार्गदर्शी निवेश जारी किए 

मरकार ने पारस्परिक पित्रियों के विकास और विनियमन के लिए तथा 
हैं जिससे कुल मिलाकर पूजी बाजार की भावी गतिविधियों पर अचछा 

निवेशकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए फरवरी 1992 में 
प्रभाव पड़ेगा । भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शी 

विवेकसम्मत मार्गवी निवेशों की एक व्यापक सूची जारी की है ये मार्ग 
सिमांतों में निम्नलिखित शामिल हैं : - - ( 1 ) भायी निगमों और संविभागीय 

दर्शी निदेश संयुक्त रूप से और निजी क्षेत्रों में स्थापित होने वाली पारी 
प्रबंधन संविदा की शो सहित से संबंधित अग्रणी प्रबंधक मफ्रंट कर 

रिफ निधियों सहित मभी प्रकार की पारस्परिक निधियों को गतिविधियों 
( 2 ) पारस्परिक निधियां और उनके प्रत्येक के घटक प्रर्थात् प्रायोजक 

पर लागू होंगे । तथापि मुद्रा बाजार पारस्परिक निधियों को रिजर्व बैंक 
भ्यामी/ मास्ति प्रबंधन कंपनी और मास्थि प्रबंधन के गठन सहित अभिरक्षक 

द्वारा जारी विशिष्ट मागवी निवेशों के आधार पर भारतीय रिजा बैंक 
( 3 ) प्रांतरिक जानकारी के आधार पर व्यापार की प्रवृत्ति के रोकने के 

द्वारा विनियमित किया जाएगा । इन सरकारी मार्गदर्शी निदेशों में यह 
लिए कले विनियमों सहित शेयरबाजार और ( 4 ) पूंजी निर्गमकर्ताओं 

व्यवस्था की गयी है कि सभी पारम्परिक निधियों को भारतीय प्रतिभूति 
और मध्यस्थों द्वारा उचित प्रकटीकरण तथा निषेगकों की सुरक्षा से और विनिमय बोर्ड से ( सेमी ) अनुमति लेनी होगी । पारस्परिक निधियों 
संबंधत मानदंडों के अनुपालन , जिसमें अन्य बातों के साथ -साथ प्रमोटरों 

की स्थापना भारतीय न्यास अधिनियम , 1882 के अंगन एक चाम के 
का अंशवान निगमों के मूल्य ऋण लिखतों का साख निर्धारण बड़े निगमों 

म्हा में की जाएगी और पारस्परिक लिवियों द्वारा पारित प्रबंध कागियों 
की निर्गम प्राप्तियों का संचालन मथा हामीवारी और न्यूनतम अभिदान में के रूप में स्थापित किया जाएगा । इन मार्गदर्शी निदेणों में यह भी शर्मा 
मंबंधित शत शामिल हैं । 

वी गयी है कि ओपिन एंडेड और फ्लोज एंडेड योजनाओं के माध्यम से 

म्यूनतम चितनी राशि जुटायी जानी है तथा प्रतिभूतियों कंपनियों में निवेश 
1 . 86 भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम भारतीय यूनिट ट्रस्ट , 

और प्राय के वितरण का क्या माधार हो । मैबी को यह अधिकार होगा 
भारतीय सेट बैक पूंजी बाजार लिमिटेड, फैन बैक फाइनेंशियल मनिम 

कि वह पारस्परिक निधियों के कार्यकलापों से मनंधित किसी भी सूचना 
लिमिटेड, साधारण बीमा निगम तथा जीवन बीमा निगम द्वारा संयुक्त रूप 

की मांग कर सके तथा पारस्परिक निधियों, मास्ति प्रबंध कंगनी के 
से प्रवर्तित भारतीय ओवर द फाऊंटर एक्सचेंज को 23 अगस्त 1989 से 

अभिरक्षक , प्रायोजक प्रथथा पारस्परिक निधियों में जा गिसी अन्य सहयोगी 
प्रतिभूति संनिदा (विनियमन ) अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक स्टाक 

संस्था में उसकी किसी भी योजना की मांग सके । 
एक्सचेंज के रूप में मान्यता दी गयी है । यह एमजभारतीय कंपनी अधि 
नियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत 20 सितम्बर 1990 को एक कंपनी बैंगों और विसीय संस्थाओं की प्रतिभूतियों के परिचालनों में अनियमितताएं 
के रूप में स्थापित किया गया । भारतीय ओवर काउंटर एक्सचेंज को 

1 .88 यह पाचश्यक है कि यहां बड़े सरकारी प्रतिष्ठान की हाल ही 
छोटी और मध्यमाकार की कपनियों को कम लागत में पूजी बाजार से 

में एक ऐसी गतिविधि का उल्लेख किया जाये जिसने अन्यथा मूरगानी 
वित्त जुटाने तथा व्यापक रूप में निधेशकों के लिए पूंजी बजार लिखप्तों 

उन मुधारात्मक उपायों तथा विम्यासात्मक परिवतों को पीछ धकेल दिया 
की एक सुविधाजनक और दक्ष प्रणानी उपलब्ध कराने की दृष्टो मे स्थापित 

है जिनको इस दष्टि से लागू किया जा रहा है या जो ला कि वितीय 
किया गया है । यह एक रिंग ( व्य ) रहित इलेभट्रानिक तथा एक राष्ट्रीय 

प्रणाली को और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक , घुमत और पारदर्णी बनाया जा 
शेयर बाजार हैं जिसमें पूरी तरह से नयी कंपनियों के पोषरों को सूचीबद्ध 

सके । प्राप्त सूचना के आधार पर कि कुछ बैंया, दनालों के माम से 
मिया जा रहा है । ऐसी संभावना है कि यह अपने व्यापारिक परिचालन 

सरकारी प्रतिमतियों में बड़े पैमाने पर लेनदेन कर रहे हैं और हम लेनदेन 
अगस्त 1992 में प्रारंभ से शुरू कर देगा । 

के दौरान घे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें जूलाई 1991 में जारी 

किए गए व्यापक मार्गदर्शी निवेशो का उन्धन कर रहे हैं , अत: 30 अप्रैन , 
1. 87 पूंजी बाजार से संबंधित अन्य कुछ उदारीकरण के महत्वपूर्ण उपाय 

1992 में उप गवर्नर श्री . प्रार . जानकीरामन की अध्यक्षता में एक समिति 
निम्नलिखित हैं : ( 1 ) करमुक्त सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के मांडों को 

पठित की गई ताकि ये समिति , वाणिज्य बैकों और विशेष विसीय 
छोड़कर डिबेंचर तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बाड़ों पर ब्याज की दरों पर 

संस्थाओं द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों सार्वजनिक क्षेत्र के बांडों भारतीय 
लगे सभी प्रतिबंधों को अगस्त 1991 में निरस्त कर दिया गया था । 

यूनिट ट्रस्ट ( यू. टी . आई. ) की यूनिटों और एमी प्रकार के निखतों में 
यह देखा गया कि मर्ष 1991- 92 के बोगन निर्गम जारी करने वाली 
कंपनियों ने अपरिवर्तनीय डिबेंचरों पर लगभग 17 प्रतिशत आंशिक परि 

उसके लेन- देन के परिप्रेक्ष्य में निधि प्रबंधन में हुई अनियमितताओं की जांच 

कर सके । समिति ने 1 जून और 5 जूलाई 1992 को ही अंग्यि 
पर्सनीय चिरों पर लगभग 16 प्रतिशत म्याज ऑफर किया । ( 2 ) 
गैर-बैंकिंग और गैर -वित्तीय कंपनियों ने उनके द्वारा स्वीकार की गई 

रिपोर्ट तथा तीसरी रिपोर्ट 5 अगस्त 1992 को प्रस्तुत की जिन्हें तुरंत 

जनता के लिए जारी कर दिया गया । 
अमाराशियों पर देय अधिकतम 14 प्रतिशत की म्याज दर को बढ़ाकर 
जनवरी 1992 में 15 प्रतिशत कर दिया । ( 3 ) मियावी ऋणदात्री 1 . 89 ममिति के प्राथमिक निष्कर्षों से पता चलता है कि संबंधित 
संस्थाओं से संबंधित व्याज दर संरचना में और अधिक लचीलापन लाने की बैकों तथा विसीय मम्याओं के कार्य करने को प्रगातो में गम्भीर खामिया 
दृष्टि से इन संस्थाओं द्वारा ऋणों पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा के हैं शया विभिन्न कार्यों में आवश्यक निरिक नियंत्रण में कमी और मरकारी 
निर्धारण की जगह एक ऐगी प्रणाली प्रारम्भ की जिममें अगस्त 1991 प्रतिभूनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बांडों तथा यूनिटों , भादि का लेनदेन 
से कम से 15 प्रनिगन ब्याज पर निश्चित की गई थी । संस्थाएं अब करने वाले संबंधित अधिकारियों और बनालों के बीच गही साठ -गाट 
सामान्यतया उधारकर्ता की प्राणपात्रता के आधार पर ब्याज की दर निध है । समिति ने बैंकिग तंत्र मे निधियों को कनिमय दलालों के व्यक्तिगत 
रित करती हैं , ( 4 ) पिछने अच्छे रिकार्ड रखने वाली कंपनियों को विदेशों खातों में डालने से संबंधिन अपनायो गई विधियों का जलेब भी किया 
में बसे निवेशकों के लिए परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा ईजक्वटी जारी करने है जिससे, सरमरी नजर में धोखेबड़ी से निधिषों के दुपिनियोजन का मन 
की अनुमति दी गई ताकि वे , अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में उपलब्ध बनता है । निधियों के प्रबंधन संबंधी किए ग परिपालनों में भारतीय 
निवेशयोग्य निधियों को प्राप्त कर मकें । इन निगमों पर वही कर- उपाय रिजर्व बैंक द्वारा समय- समय पर जारी किए गए अनुदेशों तथा मार्गदर्शी 
लागू होंगे जो विदेशो म्यप्रचल निधियों के मामले उपलब्ध है । ( 5 ) मिडांतों का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है तथा उनकी घोर उपेक्षा 
1992- 93 के केन्द्रीय बजट में यह प्रस्ताव किया गया कि अच्छी साख पाले की है । रिपोर्ट में उल्लेख किए गए मन से लेनदेनां में बैंक रमीयों के 
देशी निवेशकों, जैसे "पेंशन फं स ", को उचित व्यवस्था के अंतर्गन जारी करने तथा रिकार्ड करने और मेनयेनों को निपटाने हेतु किए गए 
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भुगतान से संबंधित अनिवार्य पद्धनि के कमफल हो जाने का स्पष्ट रूप से 

सदस्यों को लेकर एक 30 सदस्य ५ संयुष संगदं य समिति ( सं सं स . ) 
उल्लेख किया गया है । समिति के सामने एरो उदाहरण भी आए है जिनमें 

गठित क , गई है । 
ऐसे दिखों की नाई रा बैंकों ने दलानों के लिए वित्त व्यवस्था को 
है जो प्रामाणिक लेनदेनों की पुष्टि नहीं करते । समिति ने कुछ बैंकों द्वारा 

II . वास्तविक अर्थव्यवस्था – कार्य-निष्पादन और समस्याएं 
मंदिभाग प्रबंधन काओं पर भा . रि . बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के बड़े 

1 . व्यापक आर्थिक दृश्य 
पैमाने पर उल्लंघनो या भी स्पष्टतया उल्लेख किया है । इन लेनदेनों 
में था और संस्थाओं द्वारा लगायी गयी फुलराशि 3, 5.12. 72 करोड़ 

2 . 1 कतिपय गम्भीर ध्यापक -प्राधिक प्रम लनो सहि अपेक्ष कृत 
स्पर्य बंटती है । 

उ८ बुद्धि में एषः दशक के बाय, राज कपं य वर्ष 1991- 92 के वरान 

भारर्स य अर्थव्यवस्था में एक निश्चित घं.मापन पाया । वास्तथिक समान 
1 . 90 जानकीगमन समिति ने अनेक कदमों की सिफारिश की हैं ताकि देशी उताद 2 . 0 प्रतिशा से थोड़ी कम होने # . भाशा है जो 1980 
उचित नियंत्रण प्रणाली आरम्भ की जा सके , मौनी प्रणाली को मुदत 81 के बाद सब से कम है, तथा इसमें 1990-91 के वारान 5 . 3 
बनाया जा सके और पसगान प्रणाली में पायी जाने वाली कमियों को प्रतिशत की वृद्धि हुई भर 1980- 81 से 1900- 91 के दशक : 8 . 5 
पूर दिया जा सके और ऐगी प्रश्रियाएं बनायी जाएं ताकि भविष्य में इसी प्रतिशत वृद्धि फं . प्रवृत्ति के विपरीत है ( सारणं. 2 . 1 ) । इस फम वृद्धि 
प्रकार की पुनः लनियां होने से रोका जा सके । 

फा प्रमुख कारण 1979- 80 के बाद पहली बार मंदमिक उत्पादनों में 

ठहराब का माना है, कृषि उत्पादन में में लगभग 1 . 0 प्रतिशत 
1 . 81 पूरे प्रकरण को सामने लाने, बैंपिग देखनाओं की वसूली करने गिरावट पाने की सम्भाषमा है । 
अपराधी को दंड देने और निरोधात्मया उपायों को गति देने की दष्टि से 
भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार ने प्रनेफ कदम उठाये हैं । 

सारण : 2 . 1 यास्तदिया राफरा देश . उत्पाप में वृद्धि 
1 . 92 किए गए उपायों में ये शामिल हैं- - गत एक वर्ष के दौरान बैंको 
तथा विमीय संस्थाओं द्वारा किए गए समम्न प्रतिभूति लेनदेनो की जांच 

( प्रतिशत वार्षिक ) 
करना, बैंक और का का परिसमागन बैक ऑफ मदुरा को भारतीय 
रिजर्व बैंक के प्रेक्षका के अंतर्गत राना, मेट्रोपॉलिटन कोओपरेटिव बैंक 

( 1980- सासवीं 1990- 91 1991-92 
के विरुद्ध कारोबार समाप्त करने संबंधी कार्रवाई प्रारम्भ करना , चार 

81 से वर्षीय 
दलालों की अनुमोदित बैंक सूची से निकालना, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 

1990- 91 ) पोजना प्रवधि 
( स.बीआई ) को जांच का समस्त कार्य सौपना , हममें शामिल सभी 
टर वितयो की संपनि को पुनः करना, बैंको मया वित्तीय संस्थाओं के प्रति 

( 1985-86 
प्रतिनि लेनदेनों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए विशिष्ट रूप 
से एक विशेष न्यायालय की स्थापना करना और सभी परिपक्वता वाली 

1989- 90 ) 
भयधि के खजानों किनों या खगना बिना सहित सरकारी प्रतिमतियों के 
पतफा हाजिर बायदा सदा पर रोक लगाने को छोड़कर दिनांकित प्रति 

( वार्षिक औसत ) 
भतियों और अन मोदित/न्यास प्रनि मतियों के अन्तर बैंक हाजिर यायदा 
साँवों पर रोक लगाने सहित विशेष मार्गदर्शी निदेश जारी करना । 
1 , 03 मार्गदर्शी निदेश में एन्य गहत्वपूर्ण पहा ये है : ( 1 ) प्रत्य 

1. कृषि 

3 . 5 
प्रनिगरिया प्रति सार्वजनिक क्षेत्र को इनाइयों के बांड आर पनिटों 

5 . 3 
में बैंकों के बीच होने वाले पुनः ऋय मोदी पर वनमान प्रतिबंध जा 

2. विनिर्माण 7 0 

75 

___ 7 . 3 
रहेगा ; (ij ) बफ यह निश्चित करें कि मरफारी अनुगादित प्रतिभूतियों 

3 . सेवाएं 

6 . 

4 6 . 9 
में बैंकों के लेनदेन वाले महायक सामान्य वहीं ( पसमाएल ) अन्तरण प्रपत्र 
केवल उसी समय जारी फिर दाएं जब भारतीय रिजर्व बैंक के लोक 

कुल- गझल देशी 

6 . 8 2. 0 
गण काय लिय में रख उनके सहायक सामान्य खाते में पति शेष हो । 

उत्पाद 
परित शेष न होने पर सहायका सामान्य प्रतारण प्रपत्र के लौटा दिए जाने 
पर बैंकों पर दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकेगी (iii ) सरकारी ऐमी प्रमि 

* मा . रि . . . के अनुमान 
भत्तियों के लेन- देन के परिप्रेक्ष्य में , किसी भी स्थिति में बैंक -रम: आरी 
नहीं की जाए जिनके लिए सहायक सामान्य बह :- सुविधा उपलब्ध है । 

2 . 2 देशी बघा और निवेण संघिी व्यापक परिदृश्य में भी गंदी 
केवल तैयार लेनदेनों के लिए अन्य प्रतिभूतियों के मामले में हो बंक रम दें 

और कुछ निपिनसता रहो । सकल देशी उत्पाद अनुपात के परिप्रेक्ष्य में 
जारी की जाएं और वह भी साधारण परिस्थितियों में और ( 4 ) 

देशी यजत जो 1989- 90 में 22. 7 प्रतिशत से गिरकर 1990- 91 में 
सेविभागीय प्रबंधन पोजना ग्राहकों या दलालों समेत अन्य घटकों से 

22. 2 प्रतिशत रह गई थी , 1991-92 के दौरान इसके भस्थाई रूप से 
सम्बन्धित लेनदेनों बाले मामलों में बैंक रसद आरो नहीं की जानी 

23 . 2 प्रतिशत तक बढ़ाये जाने का अनुमान है । इसके साथ ही , प्रामात 
चाहिए । 

कम करने के लिए किए गए कड़े उपायों से भुगतान संतुलन संबंधी चालू 
___ 1_ 94 रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त सार्थनिक क्षेत्र के बांडों और 

खाता घाट में प्रत्यधिक पर्गः हुई और इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1990 
पारमारिक निधियों के यूनिटों में कारोबार से संबंधित समिति (अध्यक्ष : 

91 के 14,684 करोड़ रुपये घिदेशो संतों का अनुमानित निवल मागम 
एम . एम . नाडकर्णी) ने जानकारमन समिति के मान वर्तन के रूप में 8 घटकर 1991- 92 मे 8, 042 फमो रुपये रह जाने का अनुमान है 
अगस्त 1992 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो कि विधाराघ.न 

या सपाल देशी उत्पाद में प्रतिशत के रूप में क्रमश: 2 . 8 प्रतिशत 
( 1 . 3 प्रतिशत ) । परिणामस्वरूप , मकल देशी निवेश का अनुपात वर्ष 

1990- 91 के अनुमानत: 24 . 8 प्रतिघात से घटकर 1991-92 के दौरान 
____ 1. 95 प्रतिभूतियों से संबंधित अनियमितताओं से जुड़े सभी प्रश्नों 24 . 1 प्रतिशत रह जाएगा । ( सारणी 2 . 2) और परिशिष्ट सारणी 
को समग्र रूप में जांच करने के लिए संसद के दोनों सदनों के माननीय ( II 2 ) । 
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गिरावट आयी । सथापि, खाद्यान्नों की निकालो पिछले वर्ष के 
( प्रतिशत में ) 16 . 1 गिलियन टन की सुलना में बाकर 19 . 0 मिलियन टन हो गया । 

यह सार्वगनिक वितरण प्रणाली और खुले बाजार के मूल्यों में काफी 
वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल 1989-90 1990- 91 1991- 92 * 

अंतर होने की वजह से मार्यजनिक वितरण प्रणाली की बढ़ती हुई माग 

को पूरा करने के लिए की गई भापूर्ति को दर्शाता है । 
निवल देश उत्पाद का अनुपात 
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22 . 7 


22 . 2 


25 . 2 


24 . 8 


1. सकल वेश बस 
2. मुल-सकल निवेश 
3. निवल देस च त 
4. निवल सकसनिवेश 


23 . 2 
24. 1 
14 . : 
15 . 3 


13 . 6 


13 . 4 
16 . 3 


16 . 4 


2 , 9 मार्च 1992 के अंत में सार्वजनिक धोत्र मी जन्मियों के 
पाम खाद्यान्मों का भण्डार एक वर्ष पहले के 17 . 3 मिलियन टन और 
मार्च के अंत तक के लिए 14 . 5 मिलियन टन के निर्धारित सुरक्षित स्टाफ 
मानणा की तुमाना में अपेक्षाकृत कम अर्थात 12. 1 मिलिपन टन का 
था । गहूं के स्टॉक में विशेष रूप में तेजी से गिगवट पायी । ( परिशिष्ट 
सारणी II . 5 ) । पिछले कम स्टाफ को देखते हुए उसमें पापूर्ति बढ़ाने 
की आवश्यकता पड़ी साकि कृषि पण्यों के बढ़ते हुए मूल्यों को रोका जा 
सके । 


मुल 


तिम 


औद्योगिक उत्पादन 


2 . 3 राकम देशी मत के अंतर्गत माने पाले सभी तीनों शनों, अर्थात् 
घरेलू, निजी कंपनी और सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार परिलक्षित हुआ । 
परेलू क्षेत्र के मामले में महो सकल वित्तीय आस्तियों के अनुपात में 
1990- 91 के 111 प्रतिशत की तुलना में 1991-92 में 11 . 4 
प्रतिमत तक मामूली महत धर्ज की गई, वहीं घरेलू क्षेत्र की वित्तीय 
देवताओं में बैंक उधारियों और संभवतः घटी हुई नियेश गतिनिधियों के 
कारण महत अधिम गिरावट भायी । इसी के परिणामस्वरूप, घरेलू वितीय 
भतिश (निस) में समानुपातिक वृद्धि से अधिक वृद्धि परिलक्षिप्त हुई 
अर्थात् 9 8 प्रतिशत की तुलना में 10 . 8 प्रतिशत । 
अलावा प्रतियो 


2 . 10 वित्त वर्ष 1991 - 92 के पौगन औद्योगिक उत्पादन में 
आंशिका गिरावट रही । ऐसी स्थिति ग्यारह वर्ष पूर्व वर्ष 1979-80 में 
देखी गई थी । मम्मी के दशक में प्राषिक औद्योगिक वृद्धि उच्च अथात् 
7. 8 प्रतिशत पर रही । मातवीं योजना अवधि के दौरान , यह 8. 4 
प्रतिशत तक बष्टकर और भी अधिक रही । सथापि, वर्ष 1990-91 के 
उत्तरार्ध में उत्पादन कम होने लगा और अंशमः वर्ष 1991- 92 ( अप्रैल 
मार्च ) के दौरान इममें 0 . 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई । (परिशिष्ट मारणी 
11. 6 ) । 


2 . 4 पिछले तीम यषों में कृषि उत्पादन में जो लगातार वृद्धि परि 
पक्षित होती रही वह वर्ष 1991- 92 के दौरान नहीं रही । इसका 
प्रमुख कारण मानसून का देरी से मामा और मभी रथानों पर समान रूप 
से न रहना था । कृषि पैदावार में प्राथमिक प्रांकड़ों से यह संकेत मिलता 
है कि समान दृष्टि से उसमें 1991-92 में लगभग 1 , 0 प्रतिशत की 
कमी गई । 


2 . 11 विनीय वर्ष 1991-92 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में 
निम्नतर कार्य निष्पावन का विशेष मारण विनिर्माण क्षेत्र के उत्पावन में 
पिछले वर्ष की 9 . 1 प्रतिशत मी वृद्धि की तुलना में 1 . 4 प्रतिगम की 
कमी का होना था । खनन और उसम्पनन में भी पिछले वर्ष की . 
प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 0 . 8 की प्राणिक निम्नसर वृद्धि दर दर्ज 
की गयी । उत्पादन में वर्ष 1990- 91 की 7 . 8 प्रतिशत वृद्धि की सुनना 
में इस वर्ष की सुलनीय अवधि में 8 . 4 प्रतिणस की वृद्धि हुई । 


25 वर्ष 1991 में खरीफ श्राद्यान्नों के उत्पादन पिछले खरीफ 
मौसम के 103. 2 मिलियन टन के निर्धारित लक्ष्य तथा 99 . 9 मिलियन 
टन के उत्पादन की तुलना में 94. 2 मिलियन टन पर कम रहने का 
"अनुमान लगाया गया है । रबी उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से किए 
गए अथक प्रयासों के बायजूद 74. 8 - 76 . 3 मिलियन टन उत्पाद होने का 
अनुमान है जो कि पिछले वर्ष के 76 . 3 मिलियन टन के उत्पावन से 
न्यूनाधिक समान स्तर पर है । विशेष उत्पादन कार्यक्रमों के प्रावजूद भी 
पालों के उत्पापन में कोई विशेष सुधार नहीं हुमा, क्योंकि पैदावार क्षेत्रों 
मैं जल की समस्या रही । भत: भर्ष 1991- 92 में प्राधान्न के उत्पावन 
स्तर पिछले वर्ष के 178 . 2 मिलियन टन फी सुलना में 169. 0 
170 . 5 मिलियन टन रहा । ( परिशिष्ट स.रणी II . 3 ) । 


2 . 12 औद्योगिक उत्पादन के गत्यावरोधों में पाई एक घटकों का 
योगदान रहा । प्रायात संकुचन उपायों और आयात लागतों में वृद्धि में 
म फेवल आयात -सघन उद्योगों को बलिक निर्यासोन्मुख और अन्य उद्योगों 
को भी बड़े स्तर पर प्रभावित किया ; निर्यातों में कम कादि और विशेष 
रूप से, रूपया भुगतान क्षेत्रों के निर्यात में , ऋण की लागत में वृद्धि , 
पाय ही , ऋण उपलब्धता की सीमाए ; कय शक्ति का धाम और उच्च 
मूल्गों के लिए, उपभोक्ता प्रतिरोध ; और सपसे महत्वपूर्ण, सार्वजनिक 
निवश में गिरावट के कारण पूंजीगत वस्तुएं , विशेषफर और सामान्य रूप 
से अर्ध-निर्मित वस्तुओं तथा अन्य वस्तुओं की श्रृंखला का प्रभावित होना 
था । इन सभी व्यापक घटकों के बावजूद कुछ एक उद्योगों की स्थिति 
बहुत अच्छी रही । वारा पवाथी के विनिर्माण उद्योगों और कृषि कच्चे 
माल पर प्राधारित उद्योगों में सामान्यतया सकारात्मक वृद्धि परिलक्षित 
हुई, भले ही यह वृद्धि तेज गति से नहीं हुई । दूसरे, प्राधारभूत उद्योगों 
में कच्चे तेल और सेल से बनी वस्तुओं को छोड़कर उत्पादन में महत्व 
पूर्ण शि हुई । 


2 . 6 अन्य फसलों में , गम्मा भौर जूट मेस्ता के उत्पादन में पिछले 
वर्ष के स्वरों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई । कपास का उत्पादन 
पिछले वर्ष के 88 लाख गांठो के स्तर पर रक्षा आपकि तिलहनों के उत्पादन 
में 2. 7 लाख टन की कमी हुई । ( परिशिष्ट सारणी II . 4 ) कृषि 
उत्पावन में भाई अत्यधिक गिरावट से कृषि पण्यों के मूल्यों में वृद्धि हुई 
और इसने बाधारगत अपेक्षाओं को प्रभावित किया । 


खायाही की सरकारी खरीष, निकासी और भण्डार 


विनिर्माण क्षेत्र 

2 . 13 विनिर्माण के क्षेत्र में , मन्नह प्रमग्न औधोनिक 
समूहों के उपलब्ध प्राकड़े यह संकेत करते हैं कि सात समूहों ने 
47. 75 प्रतिशत भारांक के साथ सकारात्मक वृद्धि दर्शायी , जबकि पिछले 
वर्ष 14 समूहों में 71 . 39 प्रतिशत भार्गक सहित सफारात्मक वृद्धि 
हुई । इन 7 समूहों में से वर्ष 1991- 92 में केवल दो समूहों ( जैसे पेय 
पक्षार्थ, सम्र अंर खाक से नी हारों और गैर- धारिक निज 


2. 8 बायानों की पैदावार में पायी गिरावट के परिणामस्वरूप 
सार्वजनिक क्षेत्र की एजेन्सियों द्वारा की गई खाद्यान्नों की सरकारी खरीद 
में वर्ष 1991-92 में 23 . 4 प्रतिशत से 18. 3 मिलियन टन तक की 


. . 
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- 


- - 
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उत्पाद ) में 4 . 57 प्रतिशत भारांक के साथ घृद्धि हुई जबकि वर्ष 1990 सम्मिश्रण गूचकांक में वृद्धि दर 6 . 0 प्रतिशत रही जो कि पिछले वर्ष 
91 से 8 समूहों में 45 . 75 भार्गक महित वृद्धि हुई थी । की ( 4 . 8 प्रतिशत ) दर मे अधिक रही । (परिशिष्ट सारणी II. 9 ) । 
( पशिष्ट सारणी II . 7 ) भोग दम औद्योगिक मगृहों मे, जिनमें नका प्राधारभूत उद्योगों मे , पेट्रोलियम क्षेत्र - -कचा तेल और पेट्रोलियम 
गत्मक वृद्धि दर देखने में पाई, बिजली मशीनरी समूह में अत्यधिक गिगयट उत्पाद दोनों को छोड़पार - - सभी उद्योग बिजली, कोयणा, इस्पात और 
( - 10 . 3 प्रतिशत ) माथी । इसके बाद अन्य समूह ये- - धातु उत्पाद सीमेंट ने 1990-91 की तुलना में अधिक वृद्धि दिखाई । तथापि का पेट्रोलियम 
( - 7 . 6 प्रतिशत ), बमड़ा और चमड़े से बनी वस्तुएं ( -- 7 . 0 प्रतिशत ), 

के उत्पादन में वर्ष 1991- 92 के दौरान 8 . 1 प्रतिशत की अपेक्षाकृत 
लकड़ी और लकड़ी में मनी वस्तुएं ( - 6 . 7 प्रतिशत ) , अधिक गिरावट भायी जयकि पिछले वर्ष में यह गिरावट 3 . 1 प्रतिशत 
घरन्न उत्पाद ( - 3. 7 प्रतिशत ) , जूट , हेम्प थी । पेट्रोलियम ( चन ) शोधक उत्पाद के उत्पादन में भी मामानी मी गिरावट 
मशीनरी और मशीन- औभार ( - 2 . 5 प्रतिशत ) , और रबड़, प्लास्टिक माई जो पिछले वर्ष की 0 . 3 प्रतिशत की तुलना में 0 . 7 प्रतिशत थी । 
और पेट्रोलियम पदार्थ ( - 1 ? प्रतिशत काफी हद तक संकुचन आयात और III सरकारी वित्त 
आयातों में वृद्धि बिजग्नी की यस्तुएं, परिषाहन उपस्कर प्रादि पायात-सघन उद्योगों 

3. 1 राजकोषीय समायोजन की प्रक्रिया : - 1991- 92 के दौरान 
के उत्पावन में गिरावट से परिलक्षित होता है । यह उपभोग प्राधारित वर्गी शुरू किये गये स्थिरीकरण उपायों का प्रमुख पहलू राजकोषीय समायोजन 
करण के प्राधार पर उत्पादन की प्रवृतियों से भी स्पष्ट होता है । (परि की प्रक्रिया से जुड़ा है । 1991- 92 के लिए केन्द्रीय बजट में इसकी 
शिष्ट सारणी II . 8 ) । उपभोक्ता वस्तु उद्योग के बिकाऊ उपभोक्ता जो प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किये गये जिनमें कर और मार्च के हांगों को 
मूलतया एयेत बस्तु उद्योगों का प्रतिनिधित्व करता है, ने अप्रैल-जनवरी युक्तिसंगत बनाना तथा सफल राजकोषीय घाटे को कम करना शामिल 
1991- 92 के दौरान 12 . 5 प्रतिशत की गिरावट रिकार्ड मी, जबकि था । इस प्रक्रिया को 1992- 93 के केन्द्र सरकार के बजट में और 
पिठले वर्ष इमी अवधि में इसमें 9 . 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । । माथ 

बढ़ाया गया और राजकोषीय समेकन की दिशा में उल्लेखनीय बल दिया 
है , पायात संकुचन उपाय , उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने के लिए ऋण गया ताकि उरो मध्यावधि में प्राप्त कर लिया जाए । 
पर प्रतिबंध ने भी उपभोक्ता यम्सुओं की मांग पर विपरीत प्रभाव डाला । 

3 . 2 केन्द्र का बजट घाटा - - 1991- 92 के दौरान केन्द्र सरकार 
2 . 14 इसी प्रकार , 1992 के दौरान पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन की समग्र बजटीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुया जो घाटे के विभिन्न 
में भी तेजी से गिरायट प्राई जो कि 12 . 8 प्रतिशत रही ( परिशिष्ट उपायों में किये गये कर्मियों से प्रशित होता है । ( परिशिष्ट मारणी 
सारणी II . 8 ) । राजकोषीय कायरोध और सार्वजनिक निवण में गिगवट III . 1 ) । सफल राजकोषीय घाटा 1990- 91 के 44, 650 करोड़ रुपए 
ने पूंजीगत वस्तुओं की मांग को विपरीत रूप से प्रभावित किया जिसके से कम करके 1991- 92 में 37, 792 करोड़ रुपये तक ले प्राया गया । 
लिए प्रमुख क्रेता सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र है । 

सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सफल राजकोषीय 

घाटा 1991- 92 में लगभग 6 . 5 प्रतिशप्त रखा गया , जबकि 
2 . 15. प्राधारभूत उद्योग -- जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा इसके पहले वर्ष में यह 8 . 4 प्रतिशत था । प्राथमिक घाटा भी 
चुका है, प्राधारभूत उद्योगों का कार्य -निष्पादन वित्तीय वर्ष 1991- 92 1991- 92 में 21, 839 करोड़ रुपये ( अथवा सकल देशी उत्पाद के 
में पिछले वर्ष की तुलना में अच्छा रहा, जो प्रापूर्ति घटकों की निहित 3 . 5 प्रतिशत ) तक काफी कम किया गया जबकि इसके पहले वर्ष यह 
शक्ति को दर्शाता है । वर्ष 1991- 92 के दौरान प्राधारभूत उद्योगों में 31, 909 करोड़ रुपये ( 6 . 0 प्रतिशत ) था । ( सारणी ३ . 1 ) । 


सारणी 3 . 1 : घाटे के उपाय : केन्द्र सरकार का मौद्रीकरण , बजट , सफल और निवल राजकोषीय घाटा 


( करोड़ रुपये ) 


- 


- 


- 


घर्ष 


सकल 


निवल 
राजकोषीय 
घाटा 


प्राथमिक 
घाटा 


राजकोषीय 
घाटा 


मुद्रीकृत 
घाटा 


परपरागत 
घाटा 


राजस्व 
घाटा 


बाजार 
मूल्य पर 
सफल देशी 
उत्पाद 


1989- 90 


1990- 91 


10,592 
11 , 347 
7, 0321 


1991- 92 ( स. प्र. ) 
1992-93 ( म.प्र. ) 


11, 9144 , 60 , 80 15 
18, 5625 , 29, 5375 
17, 081 6,19,000 * 
13, 882 7, 00, 000 @ 


5, 389 


35, 632 23, 722 

26, 349 13, 813 
44, 650 30, 710 

31, 909 

14, 746 
37,792 28, 126 

21, 839 

5, 50811 
34, 408 23 , 940 

15, 872 

5, 389 
बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 
7 . 91 5 . 26 

5 . 85 ____ 3 . 07 
8 . 43 

5 . 80 6 . 03 2 . 78 
6 . 50 * * 4 . 22 

3. 53 0 . 89 
3 . 00 3 . 42 2. 27 

0 . 77 


1989- 90 
1990 - 91 
1991 - 92 
1992- 93 


2 . 35 
2 . 14 
1 , 14 
0 . 77 


2 . 64 
3 . 51 
2. 78 
1 , 98 


- - 


- 


- 
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भारमीय रिजर्व बैंक के रिकार्ड के अनुसार वास्तविक भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान 
इत्वरित अनुमाम 

@ कच्चे अनुमान 
बजट वसावेज के अनसार । भारतीय रिज़व बैंक के रिकार्ड के अनुमार 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार सरकारों खातों की बन्दी बाट 

यह घाटा 6, 49 2 करोड़ रुपये पा । 
* * 0 . 66 मथा अन्य लेनदेनों सहित 
टिप्पणी : परिभाषाओं के लिए परिशिष्ट सारणी III . 1 देखे । 
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3 . 3 हो सकल राजकोषीय घाटे में कमी राजकोपीय सुधार के 

3 . 6 फ. हा तक भुगतानों का संबंध है, कठोर व्यय नियंत्रण लागू 
क. गति र सो ना मयेन व रती है, तथापि इसका भार पूणतः पूंजीगत करने के फलस्वाप योजनेतर व्यय में बजट अनुमानों की तुलना में 373 
ख ते पर पड़ा ये कि जर व घ. टा 13,854 करोड़ रुपये के बजटीय घरोड पये मात्र की मामलीमी बन्दि हई । दूसरी ओर योजमा खर्च में 
हार से बलम र 17, 081 करोड़ रुपये तक पहुंच गया जैसा कि 1991 गिरावट प्रायी और संशोधित अनुमानों में यह 2. 1 प्रतिशत कम रहा । 
92 के संशोधित अनुमामों में उल्लेख किया गया । राजस्व खाते में कमी 

योजनेतर खर्च में उल्लखनीय वृद्धि मदिसलियों के कारण हुई ज़ो बजट 
उस स्तर के काफी अधिक बढ़ गयी जिसमा मि पूजीगत खाते में मधिशेष 

अनुमान में दी गयी 10,395 करोड़ रुपये से बढ़कर 12,290 करोड़ 
में यदि । यह अधिशेष 6, 135 क रुपये से बहकर 10, 049 करोड़ रुपये तक पहुंच गयी । उबरकों की ससिडी 4, 000 करोड़ रुपये से 
र, पये हो गया था । इसके परिणामस्थरूप परंपरागत बजट घाटा 7, 032 बढ़कर 4, 800 करोड़ रुपये पर पहुंच गयी जिसका फारण था वास्तविक 
करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान ) पर हा मथषा भा . रि . बैंक के 

मल्यों में वृवि को 30 प्रतिशत तक रोके रखना जबकि बजटीय अनुमानों 
रिफाई के नमार 6. 49 2 4.रे, रुपये ( अतिम लेखा ) पर रहा, जमफि 

में औसत 40 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया । इस पति 
पहले 7, 719 करोड़ रुपये का बजट में अनुमान लगाया गया था । एम 

का एक और भी कारण था कि उर्वरकों के पायात को रुपया लागत में 
स्तर पर यह पाटा 1990- 91 के दौरान 11, 347 करोड़ रुपये के 

षदि हुई । छोटे और सीमान्त किसानों को मूल्य पति से छूट देने के 
बारपिक पाटे की टुलना में उल्लेखनीय रूप से कम था । केन्द्रीय सरकार 

फारण संशोधित अनुमानों में 405 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान 
को निषल भारतीय कि बैंक ऋण जो कि बजटीय क्रियाकलापों का 

करना पड़ा । खास सब्सिडी में 250 फरोट रुपये की पति हुई हालांकि 
मोतिक प्रभ ष पर्शाता है ( मूत्रीकन पाटा ) भी 1990- 91 के 14,74G 

दिसंबर 1991 में चावल और गेहूं के निर्गम मृल्यों में बलि की गयी 
करोड रुपये के भारी समर्थन के मुकाबले 1991-92 में 5, 508 करोड़ 

थी । इसके अतिरिक्त नकवी प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत अवशिष्टीय 
मपये के निम्न स्तर पर रहा । स.प पि वर्ष के अंत के ये प्रांकड़े बास्तधिक 

दावों को निपटाने के लिए निर्यात सस्सिटी के संबंध में 350 करोड़ रपये 
नहीं हैं कि घटे की प्रमि लगातार पूरे वर्ष प्रनचिप्त रूप में बढ़ती 

का उच्चतर प्रायधान भी करना पश था । 
रही । रूकि इसमे माद वर्ष के अंत में उममें कभी पायी । यह 1991 

2 में और भी बढ़ती गयी, यह प्रवृत्ति पाक्षिक प्रांकड़ों से मालकती है 
जो यह दर्शाते है कि 1991-92 के दौरान ओसन मुद्रीकृत घाटा 10, 209 

3 . 7 1992- 93 के लिए बजट : राजकोषीय घाटे में और कभी के 
करंस पये का पा . यकि 1990- 91 में यह 10, 336 करोड़ रुपये 

माध्यम से व्यापक आर्थिक स्थितीकरण के लिए वर्ष 1992-93 के बजट 
का था । फFिft. की वृद्धि पर काफी प्रभाष रखने के कारण यह औसत 

में भी बल दिये जाने की प्रायश्यकता जारी रही । इस प्रकार बजट में 
मूद इस बाटा रहा जिसे और भी कम किया आभा है । ( परिशिष्ट सारणी 

5, 389 करोड़ रुपये का परंपरागत बजट घाटा रखा गया जबकि 1991 
III . 2 ) । 

92 में 7, 032 करोड़ रुपये का (संशोधित अनुमान ) बजट घाटा रखा 
3 . 4 1991- 92 के दोगन सफल राजकोषीय घोटे के वित्तीय स्वरूप गया था । राजस्थ घाटा निरंतर से अंतराल को दिखाता रहेगा हानाफि 
यह पति है कि विदेशी उधारों पर हमारी निर्भरता यही है जो कि यह 13, 882 करोड़ रुपये की अल्प माना में हुमा जो कि 1991- 92 
पिछले वर्षों के दौरान वेषी गयी हमारी प्रवृत्ति से काफी हटकर है । में 17, 081 करोड़ रुपये का था । ( देखें परिशिष्ट सारणी III . 5 ) । 
बाह्य वित्त फा अंण जो 1980- 81 के 15 . 4 प्रतिशत से गिरकर मकल राजकोषीय माटा 1992- 93 में घटकर 31, 408 करोड़ परे पर 
1990- 91 में 7 . 1 प्रतिशत पर पा गया था , 1991- 92 में उल्लेखनीय आ आने की माशा है जो 1991- 92 के लिए संशोधित सामानों को 
रूप से बढ़कर 13 . 4 प्रतिशत पर पहुंच गया । परिणामस्वरूप प्रांसरिक पपेक्षा 3, 384 करोड़ रुपये की कमी भयवा सकत देगी उत्साह के 6 . 5 
वित्त का अंश इसी अवधि में 92 . 9 प्रतिशत से गिरकर 86 . 6 प्रतिशत प्रतिशत से क होकर 5 . 0 प्रतिशत की गिरावट वर्गाएगा । 
रह गया । सरल राजकोषीय घाटे में वित्तपोषण में बाजार से उधार का 
अंश 1650 के प्रारंभिक दशक के एक तिहाई से गिरकर 1991-92 
में 1/ 5 चे भाग से कम रह गया । अन्य देयताएं, जिनमें अल्प बचत , 

3. 8 गजकोषीय घाट में देखी गयी यह कमी कुछ उपायों को 
भविष्य निशि , विशेष जमा प्रादि शामिल हैं, घाटे के प्राधे से कम वैटती 

सपैकित करके प्राप्त किये जाने की कल्पना की गयी है जैसे योजनेतर 
है जबकि 1980- 81 में ये 1 / 4 से कुछ कम थी । ( परिशिष्ट सारणियो 

स्वर्वे के ब्याजेत्तर घटकों में कमी, मागनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी 
III . 3 और III . 4 ) । 

धारिताओं का और प्रपनिवेश , अतिरिका महंगाई भते के भुगतान के 

लिए जो 1992- 93 में देय होगा, प्रावधान न किया जाना । योजनेतर 
3 . ( राजस्थ खाते में निगम फर और पाय कर (निपल ) तथा 

पर्चे को मीमित रखने के लिए किये जाने वाले कुछ विशिष्ट प्राथिक 
प्रपतटीय झण्ये तेल से रामल्टी से प्रालियां बजट में सम्मानित प्राप्तियों उपायों में निम्नलिखित शामिल है : प्रमुख सम्मिडियो में 1, 849 करोष 
से उच्च थी । खजाना बिलों की भुनाई से संबंध में म्याज के भुगतान में रुपये की सीमा तक कमी लाना , राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को 
कमी पायी । ये अनूकूल परिणाम उससे कहीं ज्यावा रहे मो सीमा शुल्क योजनेतर अनुदानों में कटौती , सार्वजनिक क्षेत्र के उपत्रामों और विदेशी 
की उगाही में आयी 3 , 005 करोड़ रुपये की भारी कमी, निवल उत्पाद सरकारों को दिये जाने वाले योजनेत्तर ऋणों में कटौती तथा रक्षा स्वर्ग 
शक में पायी मामूली- मी गिरावट , माथिक सहायता ( सम्मिष्ठी ) में 

में 7 प्रतिशत की मामूपी -मी वृद्धि । इसके अलावा योजनेत्तर व्याजेनर वर्षे 
1, 895 करोड़ रुपये की वृद्धि , राज्यों को मनु वाम राशियों में उच्चतर 

में फटौती से योजमा व्यय 1991- 92 के 13 . 4 प्रतिशत की वृद्धि के 
पति तथा रक्षा पर राजस वर्ष में पवि के परिणामस्वरूप प्राई । राजस्व 

मुकाबले 4 8 प्रतिशत की मामूली- सी वृद्धि वाएगा । 
खाते में बिगड़ती हुई स्थिति को सुधारने की दृष्टि से और इस प्रकार 
सकल राजकोषीय घाटे की भारी मात्रा को रोकने के लिए भीगत 
संवितरणों को कम करके 2, 567 करोड़ रुपये तक लाना पड़ा जो वास्तव 

3 . 9 केन्द्र का योजना परिव्यय : पाठी पंचवषीय योजना जो 1 
में 96 करोष्ट रुपये के सफल संवितरणों की कमी दर्शाते हैं । दूसरी और अप्रैल 1992 से शुरू हो गयी है, में उल्लिखित उडण्यों और वित्तीय 
पंजीगत प्राप्मियो उज्वतर बाप उधारो (निवल ) तथा ऋगों की वसूली लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र मापार का योगना परिव्यय 1992 
एवं 182 दिवसीय खजाना बिलों की निवल बिक्री से शूटाये गये 2, 000 93 के लिए. 48, 407 करोड़ रुपय पर निर्धारित किया गया है जो 
फरोड रूपये के फलस्वरूप अजटीय अनुमानों से अधिक बढ़ गयीं ; परंतु 1991- 92 के लिए 40, 172 करोड़ रुपये के मंगोधिन परिव्यय के कार 
यह काफी सीमा तक पल्प बचतों की उपाही में 1, 600 करोड़ रुपये की 20 . 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है । योजना के लिए बजटीय समर्थन 
नियट के कारण प्रति संतुलित हो गया । इस प्रकार पूंजीगत प्राप्तियों में 1991- 92 के 17, 671 करोड़ रुपये के मुकाबले 1932- 93 में 18, 501 
उस्लेखनीय पशि बजट में अनुमानित कुल प्राप्तियों से 591 करोड़ रुपये 

करोड़ रुपये के उच्च स्तर पर अनुमानित है । तथापि कुल विस में इसका 
अधिक की । 

भाग 1991- 92 के 44 प्रतिशत से गिरकर 38 . 2 प्रतिशत होगा। 
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1963 
---- - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - : 
सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रांमरिक और अनिरिकन बजट संबंधी संसाधनों गया । छोटे खुदरा व्यापारियों , जिनकी कुल विक्री 5 लाख रुपये वार्षि 
का अंशदान 1991- 92 के 22. 501 नरो मपय से बढ़कर 1992-93 से कम है, को कर की परिधि के प्रमोन लाने के लिए दुकानदारों के 
ग 29,908 करोड़ रुपय होने की संभाजना है, जो 32 . 9 पतिणन की संबंध में एक प्रानुमानित-कर प्रारंभ किया गया । बजट में पूंजीगत काम कर 
महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शामा है । इनके परिणामस्याम्प , कुल विस में और संपत्ति कर से संबंधित वर्तगान प्रणाली को युकिायुक्त बनाने पुनः 
आंतरिक और अतिरिका बजट मंबंधी संगाधनों का अंश 1991- 92 के मंरचना के लिए भी प्रस्ताव है । पूंजीगत लाभों के संबंध में बजट का 
56 प्रनिगम से अट फर 1992- 9:3 में 61 8 प्रतिशत होगा । 

प्रस्ताय है कि कर-योग्य पूंजीगत लाभों की गणना कुल बिको में गे मुद्रा 
स्फोनि के समायोजन हेतु प्रास्मियों को अधिग्रहण लागत को घटाने के 

बाद की जायगी । संपत्ति कर के संबंन में , उन्नायक और अनुत्पादक 
3 . 10 योजनागत और योजनेतर व्यय : 1992- 93 के बजट ने 

आस्तियों के बीच विभेदीकरण किया गया और यह प्रस्ताव किया गया 
वर्ष के दौरान योजनागत व्यय को 34, 612 ( 4 . 8 प्रतिशत की वृद्धि ) 

कि उत्पावक आस्तियों ( बैंक जमाराशियों , शेपर प्रतिभूतियो , माड प्रादि ) 
परोङ्ग गपये पर निर्धारित किया था , जबकि यह 199 1- 92 में 33, 032 

को कर की परिधि से मुक्त रखा जाए नया प्रायास भवनों , शहरी भूमि , 
करोड़ रुपये का था । 1992- 93 के दौरान योजना आय के अन्तर्गत 

गहनों, अलियम जैसी अनुत्पादक भास्नियों पर 15 लाख रुपये की छूट 
राजस्व और पूजीगम पाक कुल व्यय का क्रमशः 53 प्रतिशत और 47 

मीभा मे अधिक मूल्य के लिए 1 प्रतिशत की दर पर कर लगाया जाए । 
प्रतिगत होगा, जबकि ये 1991-92 में भगः 51. 3 प्रतिशत और 

कर मामलों से संबंधित मुकदमों का शीघ्रता से निपटान सुनिश्चित करने के 
48 . 7 प्रतिशत थे । राजस्व ब्जय पा गढ़ता सुमा अंग इसका संकेन 

लिए गाद्रीय प्रत्यक्ष कर न्यायालय गठित करने को सरकार के उद्देश्य 
करता है कि नई शास्त्रियों मृमन के लिए उपलब्ध परिमाण को कम 

की घोषणा की । 
करते हुए, योजनागत व्यय का प्रमुख भाग व्यय के चालू मदों के लिए किया 
जाएगा । कुल व्यय में योजनागत व्यय का अंश 1991 -92 के 29 . 2 

3 . 13 उत्पाद शुल्कों के क्षेत्र में कर -मंग्रहण और निपटान की 
प्रतिशत के स्तर पर अग्वितिन बन रहने की संभावना है । 

प्रणाली में विनंभ को दूर करने के लिए किया-विधियों, नियम और 

विनियमों को युक्तियाम तथा मरल बनाने के लिए अनेक उपायो का 
3 . 11 राजकोषीय अमंतुलन को ठीक करने की नीति के एक भाग 

प्रस्ताव किया गया है । बजट ने यथासंभव विनिर्विष्ट दरों से मूल्यानुसार 
मो रप में 1992- 93 के लिए बजट ने समग्र व्यय के नियंत्रण, विशेषकर 

दर प्रणाली में अतरित होने का प्रस्ताव रखा ताकि मूल्यों में वृद्धि के कारण 
योजनेनर मय के व्याज-रहित घटकों पर मोर दिया । 1992-93 में 

राजस्व में अधिक उछाल को सुनिश्चित किया जा सके । सीमा 
84, 475 करोड़ रुपये पर अनुमानित कुल योजनेनर व्यन 1991-92 

शुल्कों के क्षेत्र में टैरिफ के अत्यधिक स्तर को वर्तमान 150 प्रतिशत से 
के 80, 070 करो, काय के उपर 5 . 5 प्रनिगम की पदि दर्शाता है । 

कुछ अपवादों के साथ घटा कर 110 प्रतिशत कर दिया गया । सहायफ 
योजनेसर, व्यय के विभिन्न घटकों में , घ्याज भुगतान व्यय में वृद्धि का 

प्रायात शुल्क के संबंध में शुल्क स्लैबों की संख्या को कम कर दिया गया । 
एक बड़ा अंश होगा क्योंकि केंद्र सरकार की बढ़ती हुई प्राय का प्रमुख 

निवा पूजीगत यस्तुओं से सबंधित टैरिफ परों को 80 प्रतिशत से घटा कर 
अंश इनके भुगतान में ही खर्च किया जा रहा है । 32,000 करोड़ रुपये 

60 प्रतिशत कर दिया । पेट्रो -रसायन उद्योग के लिए विभिन्न कच्चे माल 
के कुल ब्याज भुगतान में 17 . 4 प्रतिशत ( अथवा 4, 750 करोड़ रुपये ) 

के आयातों पर 25 प्रतिशत से 80 प्रतिशत की सीमा के बीष शुरुक 
की वृद्धि होगी जो 1991- 92 के 26 , ७ प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि से 

लगाया जाएगा । 
और अधिक होगी । वास्तव में, ब्याज भुगमानों को छोड़कर योजनेत्तर 

3 . 1 4 अतिरिक्त कराधान उपायों से प्राप्त निवन राजस्व लाभ को 
व्यय की अन्य मदों में 345 करोज़ स्पये की गिरावट आएगी । निता 

सारणी 3 , 2 में दर्शाया गया है । 
भ्याज भुगतालों को व्याज प्राप्सियों से समायोजित करने के बाद, ये 
1991-93 के 25. 2 प्रतिशत की तुलना मे 1992-93 में 16. 2 

सारणी : 3 . 2 अतिरिक्त कराधान से राजन प्राप्तिमा 
प्रतिशत की अल्प वृद्धि को वर्शाएंगे । रक्षा ध्यय में 1991- 92 के 8 

(करोड़ रुपये ) 
प्रतिशत की वृद्धि को तुलना में 17,500 करोड़ रुपये पर 7 प्रतिशत 
की वृद्धि होगी । राजमोपीय समायोजन की प्रप्रिया ने सब्सिडियों पर 

कर शीर्ष 

बजट प्राप्ताव राज्यों की केन्द्र को 
घ्यय में आवश्यक रूप में अधिक बाटौती की , जो 1991- 92 के 12, 290 

भागीवारी निवल 
करोए रुपये की तुलना में 1992- 93 में कुछ कम अर्थात् 10, 497 
कगेर म्पये ही रह जाएगी । 

I. मूल बजट 
क. प्रत्यक्ष कर ( क ) + ( ख ) + (ग ) 795 435 
( क ) निगम कर 

325 

325 
( ख ) प्राय कर 

570 435 
3 . 12 कर-सुधार और अन्य उपायों पर बेलय्या समिति : - - प्रत्यक्ष 
और अप्रत्यक्ष कर-प्रणाली , दोनों में व्यापक सुधार की 

( ग ) व्यय कर 

- 100 

- 100 
आवाश्यकता 
को अनुभव करतो हुए मजट में कर-सुधार पर चेनग्या समिति को मुछछ ख . अप्रत्यक्ष ( क ) + ( ख ) 

1 , 065 

- 877 
सिफारिशों को लागू करने का प्रस्ताव किया । व्यक्तिगत आयकर को पुनः 

( क ) सीमा शुल्क - - 2, 023 

325 
रचना के प्रस्तायों में कर छूट की सीमा को 28, 000/- रुपये तक बढ़ाना , 

( ख ) संघ उत्पाद शुल्क 2, 211 1, 065 1 ,148 
पाय -गार, वर स्नकों की संख्या को कम करना और 20 प्रतिशत की ग . योग ( क + ख ) 

983 1 , 500 - 517 
प्रार्गमक दर तथा 40 प्रतिशत भी अधिकतम कम दर से कर-दरों को 

__ II . बजटोपरति रियायनों के बाद 
कम करना प्राधि शामिल हैं । कर-दरों में छूट को ध्यान में रण कर, 

घ . द्वितीय बजटोतर कर-रियायते 
बाट ने धारा 80 सोसोए ( गष्ट्रीय बचत योजना ) , 80 मोसोबी 

( क + ख ) 

- 847 
( ईनिटांस बचा योजना ) और 80 एल ( तिपय प्रतिभूतियों , 

( क ) 26 मार्च 1992 की 
जमाराशियों, भा . यू . द्र , के यूनिटों आदि पर ब्याज से प्राप्त प्राय ) के 

स्मिति के अनुमार . - 245 --- - 245 
अंतर्गत उपलब्ध कौतियों का यापम लेने की घोषणा की । धारा 98 . 
जिममं विनिदिष्ट बचतों के संबंध में कर- फूट को व्यवस्था है, के वायरे 

( ख ) 30 अप्रैल 1992 की 
को राष्ट्रीय प्राबास बैंक और मुनुअल फंड वारा गठिन पेंशन निधियों के 

स्थिति के अनुसार -- 602 - 271 - 331 
अंगदान की इस प्रधिकार क्षेत्र में शामिल करते हुए ध्यापक बनाया 

स. कुल राजस्व प्राप्ति ( ग + घ ) 136 1,229 - 1,093 


- - 


-- 


- 


360 


135 


188 


271 


- 578 


- 331 
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3 . 15 बजट प्रस्तुतीकरण के बाद विस्त मंत्री ने बजटोपरांत दो । अनुमान ) में 5, 3.14 करोड़ रुपये मंयुक्त राजस्व घाटे से काफी कम रहा । 
घरणों में कर रियायतों की घोषणा की जिनमें ये शामिल हैं : (i ) वर्ष 1991 - 92 में सफल राजकोषीषय घाटे में राजस्व घाटा 26 . 4 
परियोजना प्रायातों और सामान्य मशीनरी पर भापात शुल्क में अतिरिक्त प्रनिगस बठता है जबकि 1992- 93 में बजटीय राजस्म घाटा 17. 5 
कमी , (ii ) 13, 000 रुपये की पूर्ववर्ती मीमा को कम करके 7,000 रुपये प्रतिशत प्रांका गया । सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्यों का 
को सीमा सहित धारा 80 एल के अंतर्गत कटौती की प्रांशिक रूप से बहाली , मकल राजकोषीय घाटा 3 . 6 प्रतिशत अर्थात् 1990 - 91 के 3 . 6 प्रतिशत 
( iii ) ईक्विटी प्राधारित बचत योजना के संबंध में 2000 रुपये की उप की तुलना में प्रांशिक रूप से कम रहा । ऐसी संभावना है कि 
सीमा सहित धारा 88 के अंतर्गत उपलब्ध अधिकतम कर छूट में 12, 000 11992- 93 में यह और गिरकर 3. 0 प्रनिशन रह जायेगी ( परिशिष्ट 
रपये की वृद्धि , (iv ) अनुमानित करों के अंश ( v ) पूजीगत पायो सारणी IIL. 6 ) । 
पर कर की दर में कमी , और ( vi ) स्वर्ण पर मायात शुल्क में प्रति वस 

3 . 20 राज्यों के संसाधनागम अंतराल के वित्तपोषण के स्वरूप से 
पाम पर 450 रुपये से कम करके 220 रुपये प्रति दस ग्राम कर देना । 

पता चलता है कि अंतराल का औसतन प्राधा भाग केन्द्रीय सरकार 
इम रियायतों के परिणामस्वरूप , कुल 847 करोड़ रुपये की राजस्व हानि 

से ऋण प्राप्त करके और शेष को बाजार से उधार लेकर राग्य भविष्य 
की संभावना है जिसमें से 676 करोड़ रुपये की भरपाई केन्द्र और शेष 

निधियों और अन्य प्रकार की निधियों से पूरा किया गया ( परिशिष्ट 
की राज्य करेगा । 

सारणी III. 7 ) । 
3 . 16 अन्य उल्लेखनीय गतिविधि है जो विदेशी मुद्रा में प्रबंध 

भारतीय रिजर्व बैंक से प्रर्थोपाय अग्रिम और राज्यों के ओवरड्राफ्ट 
लेनदेन की संभावना को और कम करने के उद्देश्य से 1 जून, 1992 से 
प्रभावी विदेशी मुद्रा संरक्षण (यात्रा ) कर की समाप्ति से संबंधित है । 

___ 3 . 21 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 23 गज्यों के लिए सामाग्य 

अर्थोपाय अग्रिमों को निर्धारित 744 , 8 करोड़ रुपये की सीमा अपरिनित 
1992 - 93 के बजट अनुमानों के अनुसार इस कर से 88 करोड़ रुपये 

रही । यह मीमा इन राज्यों द्वारा गमत्र संबंधी अस्थायी घाटे से निपटने 
उगाहने की अपेक्षा की गयी है । 

के लिए रखी गयी थी । केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों को गिरवी पर 
3 . 17 19 जून , 1992 को कुछ और कर रियायतों की घोषणा की 

इन राज्यों को दी गयी विशेष अर्थोपाय अग्रिम मंजूरी की 26 6.() 
गयी जिसके अनुसार मोटरकार, हल्के वाणिज्यिक वाहन , टेलीवीजन मेट , 

करोड़ रूपये की मीमा भो अरिवगित रही । 1991- 92 के दौरान सभी 
थोक ववाएं और दवाओं के लिए अर्ध सैयार मदों के संबंध में केन्द्रीय 

राज्य सरकारों ने ओवरड्राफ्ट विनियमन योजना, 1985 का पालन 
उत्पाद और सीमा शुल्क में कमी की गयो । यद्यपि इन रियायतों से पूरे 

किया जिसके अन्तर्गत ओवरड्राफ्टों को निर्धारित मान लगातार कार्यदिघमो 
वित्त वर्ष के दौरान 100 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व की और हानि 

को अधि के अन्दर चक किया जाना होता है । 
होगी फिर भी इम हानि के अधिकांश भाग की प्रतिपूर्ति विक्री और माल 

समेकित बजटग स्थिति : 
के प्रायासों पर और अधिक राजस्व की वसूली करके की जाएगी । 

केन्द्र और राज्य 
राज्यों के बजट 1992- 93 

___ 3 . 22 1991 - 92 के संशोधित अनुमानों के अनसार 
3. 18 25 राज्यों की संयुक्त बजटीय स्थिति , जिसमें से नौ राज्यों केन्द्र और राज्यों की कुल प्राप्तियां मजट अनुमानों 1,78, 093 
मे मार्च 1992 में लेखा-अनुदान बजट प्रस्तुत किए से यह संकेत मिलता करोड रुपये की तुलना में 2, 572 करोड़ रुपये अधिक प्रर्थात 1, 60665 
है कि 1991- 92 के कराधना की दरों पर वर्ष 1990- 91 ( लेखा ) में करोड़ रुपये थी । गजम्ब प्राप्तियां ( प्राय ) 1,27,971 करोड़ रुपये के 
70 . 3 झरोप होये का विशेष 1991 - 92 ( सं . अनु . ) मे 1, 667 . 1 यजर यांनाही को तुलना में कम अर्थात् 1, 27, 078 करोड़ रुपये थी , 
करोड़ रुपये के घाटे की तुलना में वर्ष 1992 - 93 में 2225 . 3 करोड़ जबांक पूजीगत प्राप्तिमा ( प्राप , बजटीय अनुमान ) 50, 1222 करोड़ रुपये 
रुपये का कुल बाटा होगा । 13 राज्यों द्वारा 627. 6 करोड़ रुपये के से कहीं अधिक अर्थात् 53,587 करोड़ रुपये रहीं । कुल संवितरण 1,87, 000 
मतिरिक्त संसाधन जुटाने की परिकल्पना की गयी है, जबकि 1991 - 92 करोड़ रुपये के बजटीय मनुमान की तुलना में 1, 89, 364 करोड़ रुपये 
में 15 राज्यों द्वारा 987 . 8 करोड़ रुपये के संसाधन जुटाए गए थे । रहा जो 2, 358 करोड़ रुपये अधिक थे । संयुक्त समग्न घाटा , बजटीय 
वर्ष 1992 - 93 में केन्द्रीय बजट में , केन्द्र के नये कर प्रस्तावों में राज्यों अनुमान के 8, 913 करोड़ रुपये की तुलना में कम अर्थान् 8, 699 करोड़ 
की भागीवारी 1, 500 करोड़ रुपये मानी गयी । राज्यों द्वारा जुटाये गये रपये रहा । 
अतिरिक्त संसाधनों से प्राप्त राजस्व को समायोजित करने के बाद और 

3. 43 वर्ष 1992- 93 के लिए बजट अनुमानों में केन्द्र और राज्यों 
झेन्द्रीय करों में उनकी भागीदारी जिसकी मूल राशि 2127. 8 करोड़ 

का कुल घाटा 5, 187 करोड़ रहा जो कि पिछले वर्ष के 8, 699 करोड़ 
रुपए होती है, के बाद सभी राज्यों की 1992 - 93 की समेकित बजटीय 

रुपये के घाटे की तुलना में काफी कम ( 36 . 9 प्रतिशत ) था ( परिशिष्ट 
स्पिति 97. 7 करोग रुपये के कम पाटे वर्शाएगी जबकि 1991 - 92 
( सं . अनु . ) में इसमें 1, 667 . 1 करोड़ रुपये का घाटा था । 

मारणो III. 8 ) । सपुक्स घाटे में घटे स्तर का कारण केन्द्रीय घाटे में 

निर्धारित गिरावट थी जो कि 1991- 9 : के 7, 032 करोड़ रुपये को 
3 . 19 राज्यों का सकल राजकोषीय पाटा 1980 - 81 के 3, 712 तुलना में 1992- 93 में 5, 189 करोड़ रुपए और राज्यों का 1, 667 
करोड़ रुपये से तेजी से बहकर 1986 - 87 में 2, 269 करोड़ रुपये तक कराई गपये में से 98 करोड़ रुपये रह गया । 1991 - 92 में मेन्द्र और 
पहुंच गया । तत्पश्चात्, वृद्धि में काफी तेजी मायी और 1987 - 88 के गज्यों की कुल प्राप्तियां 1, 98, 617 करोए रूपये का थी जो 1991 - 92 
घाटा 11, 219 करोड़ रुपये से बढ़कर 1990- 91 में 18, 815 करोड़ रुपये 

के 16. 1 प्रतिशत की तुलना में 9 . 9 प्रतिशत का घोडा- सो वृद्धि दर्शाता 
मा हो गया और 1991 - 92 के लिए संशोधित अनुमानो में और अधिक , हैं । 1992- 93 में केन्द्र और राज्य के कुन संवितरण, 2,01,1011 करोड़ 
अर्थात् 20, 219 करोख रुपये का भांका गया । 1992 - 93 के बजट 

हलो गा ग्राफा गया जो पिछले वर्ष के 13 . 5 प्रतिशत को तुलना में 
अनुमानों के अनुसार, राजकोषीय घाटा और बड़कर 20, 968 करोड़ रुपये 

7 . 8 निशान का धमी दर से बड़े ( परिशिष्ट मागा II . 9 और III .10 ) 
तक पहुंच गया । यह वृद्धि 3 . 7 प्रतिशत थी । राज्यों के बहते हुए, समग्न 

याचार से उधार - 
संसाधनों के अन्तराल के परिणामस्वरूप, राजस्व लेखा की स्थिति बिगमती 
गयी जो कि 1987 - 88 से ही उच्च रही थी । वर्ष 1992 - 93 के बजट 

3 . 14 केन्द्रीय सरकार के सरल बाजार उधार की राशि 1991- 928 
में संयुक्त राजस्व घाटा 3, 669 करोड़ रुपये था 1991 - 92 ( संशोधित के दौरान मारकर 8, 913 . 0 करोड़ रुपग का ही भयो । निवल बाजार 

तथापि केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित बजटोत्तर कर रियायतों से 4 करोड़ रु को राजस्व हानि हो , जिगन 27 करोड़ रुपय का भरपाई 
राज्य करेगे, असः केन्द्रीय करों में राज्यों की भागीदारी 1, 500 करोड रुप से घटकर 1, 229 करोड़ रह जाएगी । 


[ भाग II ---- 
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भारत का राजपत्र: जून 26, 1993/ आषाढ़ 5,1915 


1965 


- 


उधार राशियां 1990 - 91 के 8, 001 करोड़ रूपये की तुलना में 7,501) दोगन 5, 000 करोड़ रूपये की विशेष प्रतिभूतियां जारी की । 
करोड़ रूपये थी । यह सरकारों खों के लिए बाजार उचारियों पर 

3 . 27 वर्ष 1992 - 93 के दौरान केन्द्र सरकार के सझम और 
निर्भरता को कम करने के प्रयासों में वृष्टिगत होतो है । राज्य मरकारों 

निवल बाजार उधार क्रमशः 6,151 करोड़ रुपये और 5, 000 करोड़ 
के मामलें में , चूंकि 1991- 92 के दौरान कोई चुनौती संबंधी देयनायें 

मयं अनुमानिन थी । यह राशि वर्ष 1991 - 92 के दौरान जुटायी गई 
मही पी , मकल और निवल बाजार उघार राशि 3,364 करोड़ रुपये 

गति से बहुत कम श्री । इसका प्रमुख कारण वृद्धिशील देशी देयताओं को 
की थी । केन्द्र और राज्य सरकारों को नया कन्द्र और राज्य गांग्टोकन 

3 अप्रैल 1992 के स्तर में बैंकों के मांविधिक पलनिधि अनुपात । 
स्थाओं की निबल बाझार बार रशि 1991 - 92 में 14, 651 करो 

कटौती करके उमे 38. 5 प्रतिशत से 30 . 0 प्रनिशन तक लाना था । 
रुपये ही , जो कि 1990- 91 में 14, 097 करोड़ रुपये थो ( परिशिष्ट 
मारणी III . 11 ) 

सार्वजनक क्षेत्रों के उपक्रमों के बाद 

3 . 28 वर्ष के दौरान बहुत बड़ी संख्या में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र 
केन्द्र और राज्य सरकार के ऋणों पर ब्याज दर कृपन रेट 

के उपक्रमों को देशी बाजार में बांगों/रिचरों को जारी कर 5, 722 
3 . 25 दंश की आर्थिक परिस्ठितियां और देश में नाग ब्याज दर 

करोड़ मत्पर्य ( मंशोधित अनुमान ) की राशि जुटानी थी और साथ ही, 6 
विन्याम को ध्यान में रखते हुए निवेश हेतू मरकारी प्रतिभूतियों को और 

उन्होंने 1, 854 करोड़ रूपये की राशि विदेशी धाणिज्यिक उधारों 

प्रापूर्तिकर्ता- ऋणों द्वारा प्राप्त करने थे । इन उपक्रमों को बाजार सापेक्ष 
अधिक प्राकर्षक बनाने के उद्देश्य में केन्द्र और राज्य सरकारों को ऋणों 
पर वर्ष 1991- 92 के दौरान व्याज दरों में उल्लेखनीय परिवर्मन किया 

दरों पर उधार के लिए अधिक से अधिक प्रोत्महिन किया जा रहा 
गया । ( परिशिष्ट मारणी-III. 12 ) । कुछ परिवर्तनों को मुण्ड 1 में 

है और इमी परिप्रेक्ष्य में जुलाई 1991 में ऐसे बांडों की ब्याज दर-सीमा 
स्पष्ट किया गया है । 

समाप्त कर दी गई । वर्ष 1992 - 93 के केन्द्रीय बजट के अनमार 

11, 980 करोड़ रुपये की कुल राशि (देशी बाजार में बोड /डिबेंचरों 
केन्द्र के ऋणों में भारतीय रिर्जव बैंक की सहायता 

जारी कर , 058 करोड़ रुपये नया वाणिज्यिक उधारों आपूर्तिकर्ता ऋण 

के माध्यम से 5, 922 करोड़ रुपये की बहूत बड़ी राशि जुटाने की 
3 . 26 वर्ष 1991- 92 के दौरान केन्द्र सरकार के ऋणों में भारतीय 

मावश्यकता है । 
रिजर्व बैंक का प्रारम्भिक अभिदान 4, 822 करोड़ रुपये ( सकल बाजार 

3 . 29 अभी तक उपलब्ध प्रन तिम म चना के आधार पर 1991 - 92 
उधारों का 54 . 1 प्रमिशन ) था जो कि पिछले वर्ष 4, 432 करोड़ रुपये के दौरान मार्वजनिक क्षेत्र के बांड के माध्यम से 4, 227. 82 करोड़ 
( मकल बाजार उधारों का 49 . 3 प्रतिशत ) से बहुत अधिक रहा । रूपये जुटाए गए । वर्ष 1990 - 91 में , सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 
1991- 92 के दौरान केन्द्र सरकार को दिनांकित प्रतिभूतियों में रिजर्व बाड़ों के निर्गमों में कुल 5, 463 . 15 करो सपये की राशि जमा की 
बैंक की पारिताओं में 1990 - 91 की 3, 481 करोड़ रूपये की वृषि गई थी । इस प्रकार वर्ष 1985- 86 और 1991 - 92 के बीच जटायी 
की तूलना में 295 करोड़ रुपये की कमी हुई । इसके अतिरिक्त , केन्द्रीय गयी राणि 20, 630 करोड़ रुपये हो गई । इस राशि का एक बड़ा भाग 
मरकार ने नदर्थ खमाना बिलों के निधियन के लिए रिजर्व बैंक को वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर मुक्त बांडों के माध्यम से प्राप्त किया 
1990- 91 के 30, 000 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 1991- 92 के गया था । ( मारणी 3 . 3 ) 

सारणी 3 . 3 मार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 
1985- 86 से 1990 - 91 के दौरान जारी किये गये बोर 

( करोड़ रुपये ) 
. --- - 
वर्ष 

कर मुक्त गांड कर योग्य बाड 

जोड़ ( 2 + 3 ) 
. . - -. .. - -- 


- 


- 


85- 88 
1986 - 87 
1987 - 88 


1988 - 89 


898 . 04 
1 ,737 . 32 
2,080 . 00 
2,597 . 00 
2, 345 . 00 
2, 161 . 64 


353 . 69 
778 . 13 
946 . 92 

417 . 72 
1 , 132 . 00 
3, 118 . 15 
2066 , 18 


353 . 69 
1, 674 . 17 
2,684 . 24 
2, 497 . 72 
3729 . 00 
5 ,463 . 15 
4 , 227 . 82 


1089 - 90 
1990 - 91 . 
1991 - 92 


- - - 


- 


- - 


सोस : संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों मे प्राप्त विवरणियों पर प्राधारित । 


4 . मुद्रा और मूल्य की प्रवृत्तियां 
बैंकिंग और मौद्रिक प्रवृत्तियां 

A. 1 वित्त वर्ष 1991- 92 के दौरान मौद्रिक गतिविधियों की 
विशिष्टिता यह थी कि प्राथमिक तौर पर बैंकिंग क्षेत्र की विदेशी मद्रा 
प्रास्नियों में व्यापक वृद्धि के कारण चलनिधि में असाधारण वृद्धि हुई, 
जबकि इसके ठीक विपरीन 1990 - 91 में ऐसी भास्तियों में भारी कमी 
भायी थी जिसके फलस्वरूप उम वर्ष मौद्रिक बसि मंद रही, इसके 
अतिरिक्त वेशी प्राथमिक चलनिधि की वृद्धि से उत्पन्न विस्तारकारक 
1317 GI / 93 . - 8 


प्रभाष पा । सरकार को निवल बैंक ऋण तथा वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक 
ऋण दोनों में 1991- 92 के दौरान अधिक मंद गति से वदि हुई । 
इसके कारण थे - - राजकोषीय सुधार के प्रति सरकार द्वारा शरू किये 
गये वृहद आर्थिक अस्थितरीकरण संबंधी विभिन्न उपाय तथा मधिमा 
मद्रास्फीति और विदेशी भुगतान की कठिन स्थित की पृष्ठभूमि में कठोर 
मौद्रिक नीति संबंधी उपाय । 1991- 92 के दौरान बैंक जमागशि की 
वृद्धि में तेजी आयी तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण विस्तार 
में गिरावट पायी । 


1966 
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मौद्रिक गतिविधियां 

4 . 2 व्यापक मुद्रा ( एम 3 ) तथा संकीण मुद्रा ( एम 1 ) दोनों में 
1991- 92 में काफी अधिक मौद्रिक विस्तार हुआ । एम 3 में पिछले वर्ष 
के 34, 878 करोड़ रु . ( 15 . 1 प्रतिशत ) की तुलना में 49, 256 करोड़ 
रु . ( 18 . 5 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई। 1991- 92 में एम3 में हुई 
वद्धि वर्ष के बहा माथिक उद्देश्य तयार करते समय निर्धारित 13 


प्रतिशत की वांछित वृद्धि की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक थी । 
विवेशी मना आरक्षित निधि जो पहले खतरनाक रूप से निम्न स्तर पर 
जा चुकी थी , में पुनः वृद्धि करने के लिए अनिवासियों से उनके परेषा 
को प्राकृष्ट करने की प्रत्यधिक प्रावश्यकता वह प्रमुख कारण था जिसने 
मद्रा आरक्षित निधि के इस प्रकार के सुजन से हुए पलनिधि के 
विस्तार को नष्ट करने से प्राधिकारियों को रोका । 


सारणी 4. 1 : एम 3 में घटबल : संघटक पौर प्रोत 


( करोड़ रु . ) 


( अप्रैल - जून ) 


1991- 928 


1990 - 91 


1992- 93अ 


1991- 924 


-- -- -- 


एम1 


एम3 


चलमुद्रा 


सकल जमाराशियो 


जिसमें से 
विदेशी मुद्रा जमाराशियां * 

1. विदेशी मुद्रा की सभी जमाराशियाँ 


2. भनिवासी (बाह य ) जमाराशियां 


मांग जमाराशियां 


सावधि जमाराशियां 


+ 21, 219 
( + 22 . 8 ) 

+ 49, 256 
( + 18 . 5 ) 

+ 8,184 
( + 15 . 4 ) 

+ 40, 850 
( + 19 . 3 ) 

+ 5, 606 
( + 24. 7 ) 

+ 4,812 
( + 30 . 8 ) 

+ 794 
( + 11 . 3 ) 

+ 12, 813 
( + 32 . 7 ) 

+ 28, 037 
( + 16 . 2 ) 

+ 18,101 
( + 12 . 9 ) 

5, 168 
( + 5 . 8 ) 

+ 5, 508 
( + 6 . 3 ) 

+ 19, 296 
( + 11 . 2 ) 

+ 10, 855 
( + 125 . 2 ) 

- - 929 
( - 1 . 6 ) 

+ 381 
( + 1 . 4 ) 


+ 11 , 832 
( + 14. 6 ) 

+ 34, 878 
( + 15 . 1 ) 

+ 6 , 748 
( + 14 . 5 ) 

+ 28, 054 
( + 15 . 2 ) 

+ 4, 777 
( + 26 . 7 ) 

+ 4,088 
( +- 35 . 4 ) 

+ 689 
( + 16 . 8 ) 
__ + 5, 008 
( + 14 . 7 ) 

+ 23, 046 
( + 15 , 4 ) 

+ 23, 042 
( + 19 . 7 ) 

+ 15, 165 
( + 20 . 6 ) 

+ 14, 745 
( + 20 . 5 ) 
+ 20 ,065 
( + 13. 2 ) 

+ 1, 854 
( + 27 . 2 ) 

+ 10, 149 
( + 21 . 9 ) 

+ 9, 486 
( + 34 . 1 ) 


+ 7, 753 
( + 6 . 8 ) 

18, 243 
( + 5 . 8 ) 

+ 2, 719 
( + 4 . 4 ) 

10, 535 
( + 4 . 2 ) 
____ + 3, 909 
( + 13. 8 ) 

+ 3, 427 
( + 16 . 8 ) 
____ + 482 
( + 6. 2 ) 

+ 44 
( + 0 . 1 ) 
+ 10, 490 
( + 5 , 2 ) 

+ 6,391 
( + 4 . 0 ) 

+ 2, 320 
( + 2 . 5 ) 
+ 3, 913 
( + 4 . 2 ) 

+ 8, 493 
( + 4 . 4 ) 

+ 849 
( + 4 . 3 ) 
- - 2,510 
( -- 4 . 5 ) 
-- 2,195 
( - -- 8. 0 ) 


+ 6, 267 
( + 6 . 7 ) 
+ 12, 535 
( + 4 . 7 ) 

+ 3, 737 
( + 7 . 0 ) 

+ 8064 
( + 3 . 8 ) 
____ + 203 
( + 0 . 9 ) 

- - 35 
( -- 0. 2 ) 

+ 238 
( + 3 . 4 ) 

+ 1, 798 
( + 4 . 8 ) 

+ 6, 268 
( + 3 . 6 ) 
+ 10,445 
( + 7 . 5) 

+ 7, 081 
( + 8 . 0 ) 

+ 9, 170 
( + 10 . 6 ) 

+ 89 
( + 0 . 1 ) 

- - 1, 225 
( - ~-14. 1 ) 

-~ - 3, 204 
( - 5 . 7 ) 

+ 257 
( + 1 . 0 ) 
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सरकार को निक्ल बैंक ऋण 


सरफार को भा . रि . बैंक का निवल ऋण 


जिसमें से 
केन्द्र को 
वाणिज्यक क्षेत्र को मैंक ऋण 


निवल विदेशी मुद्रा भास्तियां 


बैंकिंग क्षेत्र की निबल मुद्रेतर वेयताएं 


भा . रि . मेक की निवलमुनेतर देयताए 


टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये प्रांक प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाते है । 

मममंतिम 
* केवल वाणिज्यिक बैंकों से सम्बन्धित 


[ माग II - - खंड 


( ii ) 


भारत का राजपत्र : जून 26,1993 आषाढ़ 5,1915 


1967 


4 . 3 1991 - 92 में एम के सभी संघटकों में 1990- 91 की 
तलना में उच्चतर गति से वृद्धि हुई, जिसमें में सर्वाधिक उल्लेखनीय है 
मोग जमाराशियों का मामला (पिछले वर्ष के 14. 7 प्रतिशत की तुलना 
में 32 . 7 प्रतिशत की वृद्धि ) जो सरगोबद्ध एजेंसियों द्वारा रखो गयी 
माजिन गुना जमाराशियां दर्शाती हैं, तथा शेयर बाजार को सहसा वृद्धि 
से जुड़ी मुद्राप्रवाह का तीन पावेग (परिशिष्ट सारगो [ V . 1 ) । 15. 4 
प्रतिशत मत्रा बिस्तार की गति पिछले वर्ष के 14. 6 प्रतिशत की वृद्धि 
से कुछ अधिक थी । 28,037 करोड़ रू . को सावधि जमाराशियों के 
अतिरिक्त उपषय में से भारत विकास बोडों सहित लगभग 2, 500 
करोड़ . विदशी मुद्रा जमाराशियों के थे । 


को वैमाकि सोमा में (i ) प्राधिकारिक विनिमय दर में हुए परिवर्तन 
( ii ) सोने के मूल्य में हुए परिवर्तन ( iii ) प्रारक्षित निधि अपेक्षाओं में 
हुए परिवर्तन तथा ( iv ) निवल अन्तर्राष्ट्रीय प्रारक्षित निधि अर्थात् 
प्र . गु . को . के उपभोग को निवेल विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि और 
भा . रि . बैंक की लघु -प्रवधि देयताएं, यदि कोई हों तो , में हुए परिवर्तन 
का समायोजन करना होता है । रिजर्व बैंक के परिवर्तन कारकों प्रर्थात् 
निबल देशी मास्तियों और केन्द्र सरकार को निबल रिजर्व बैंक ऋण की 
सीमा का अनुपालन जून, सितम्बर और दिसम्बर तिमाहियों के मन्तिम 
सूचित शूः बार और उसके ठीक पहले के तोर शुक्रवारों की स्थिति का 
सामान्य औसत निकालकर निर्धारित किया जाएगा माई 1993 की 
तिमाही के लिए चार शुक्रवार तथा सरकारी लेखाबंदो के बाद 31 मार्च 
की स्थितियों का औसत निकाला जाएगा। केन्द्र गरकार को निवल बैंक 
ऋण को सांकेतिक सीमा का अनुपालन, सभी तिमाहियों में अग्निम सूचित 
दो शुक्रवारों को स्थितियों के औसत द्वारा निर्धारित किया जाएगा । 


4 . 7 जैसा कि सारणी 4 . 3 में दर्शाना गया है, प्रथम तिमाही 
( अप्रैल- जून 1992 ) के दौरान निवल देशो प्रास्सियों केन्द्र को निवल 
रिजर्व बैंक ऋण तथा केन्द्र सरकार को निधन बैंक ऋण संबंधी अपेक्षाएं 
पूरी कर ली गयी है । तथापि, मापक मुद्रा में वृद्धि निर्धारित लक्ष्य से 
अधिक रही है । 


4. 4 स्रोतों में से, सरकार को दिये गये निवल बैंक ऋण गें 
23,042 करोड़ रु. ( 19 . 7 प्रतिशत ) की तुलना में 18, 101 करोड़ रूपए 
( 12 . 9 प्रतिशत ) को न्यूनतर वृद्धि हुई । केन्द्र सरकार को दिये गये 
निवल रिजर्व बैंक ऋण में न्यूमतर वृद्धि की यह प्रवृत्ति ( 1990- 91 के 
14, 745 करोड़ रु . या 20 . 5 प्रतिशत की तुलना में 5, 508 करोड़ रु . 
या 6. 3 प्रतिशत ) अधिक दिखायी देती है । तथापि , केन्द्र सरकार को 
दिये गये निवल रिजर्व बैंक ऋण के मांफड़े वित्तीय वर्ष के अंतिम सप्ताह 
में तेजी से गिरने के पहले वर्ष के अधिकांश भाग में इस स्तर से काफी 
ऊपर रहे और जैसा कि खर III में पहले ही दर्शाया गया है, केन्द्र 
सरकार को 1991- 92 में पाक्षिक औसत नियल रिजर्व बैंक ऋण अधिक 
था । वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये गये निवन रिजर्व बैंक ऋण में भी पिछले 
वर्ष के 20, 065 करोड़ रु . ( 13. 2 प्रतिशत ) की तुलना में 19, 296 
करोड़ रु . ( 11 . 2 प्रतिशत ) की न्यनतर पति हुई । स्वर्ण के पूनर्गुल्यम 
के अनावा, किंग क्षेत्र को निवन विदेशी मुद्रा प्रास्तियों में 1990 - 91 
फे 4,694 करोड़ र . ( - 88 . 8 प्रतिगत ) को तूलना में 9,141 करोड़ 
रुपये ( 105 . 4 प्रतितश ) की उल्लेखनीय वृद्धि हुई । 1991- 92 में 
गौद्रिक वृद्धि में पर्याप्त विस्तारकारक पायेग से भी रिजर्व बैंक की 
निषल मुद्रेतर देयताओं में कम वृद्धि हुई । इसमें विवशी मुद्रा अनिवासी 

जमापाशियों के प्राहरण नवीकरण के कारण रिजर्व बैंक को हुई 5, 233 
करोड़ रु . को विनिमय हानि का भी उल्लेखनीय योगदान था । 


1992 - 93 की प्रयम तिमाही के दौरान मोद्रिक प्रतिया 


4 . 8 वित्त वर्ष 1992- 93 की प्रथम तिमाही ( अप्राण - जून ) के 
दौरान मुद्रा विस्तार की गति पिछले वर्ष को तुलना में अधिक तेज रही । 
व्यापक मूद्रा ( एम3 ) 12,535 करोड़ रुपये ( 4 . 7 प्रतिशत ) की तुलना 
में 18, 243 करोड़ रुपये ( 5. 8 प्रतिशत ) बड़ी । षटकों में सकल 
जमाराशियों ने उच्च वृद्धि दर्शायी , जबकि जनता के पास मुद्रा में धीमी 
गति से विस्तार हुमा । संसाधनों के पक्ष में सरकार को निवल बैंक ऋण 
कम रहा , जबकि वाणिज्यिक क्षा को में ऋग 19 ) 1 - 92 को तदनुरूप 
अवधि की तुलना में उच्चतर था । पैकिंग क्षेत्र की निवल विवेशी मद्रा 
मास्तियों ने उल्लेखनीय रूप से वृद्धि दर्शायो ( परिशिष्ट मारणी IV . 1 ) 
रिक्षित मुद्रा में भी इस अवधि में 6, 027 करोड़ रुपये ( 8 . 1 प्रतिशत ) 
की उच्चतर वृद्धि हुई, जबकि इसके पहले वर्ष में 4, 725 करोड़ रुपये 
( 5 . 4 प्रतिशत ) की वृशि हुई थी । इस उच्चतर वृद्धि का गुरुप कारण 
वाणिज्यिक क्षेत्र को रिजर्व बैंक के ऋग में उल्लेखनीय वाद तथा कुछ 
विशेष लेनवेनों के कारण भारतीय रिगर्व बैंक को निवल विदेशो मद्रा 
मास्तियों में भारी वृद्धि हुई थी । 


प्रारक्षित मुमा तथा रिजर्व बैंक को जिन देशो मास्तियां 


__ 4. 5 प्रारक्षित मुद्रा में 1990 - 91 के 10, 188 करोड़ र . या 
13 . 1 प्रतिशत को तुलना में 1991 - 92 में 11, 730 करोड़ रु , यो 
13. 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई ( परिशिष्ट मारणी IV . 2 ) । भारतीय 
रिजर्व बैंक की निवल देशी मास्तियों में पिछले वर्ष के 8, 273 करोड़ रु . 
या 11 . 6 प्रतिशत की तुलना में 1991- 92 में 875 करोड़ रु. या 
1 . 1 प्रतिशत की अत्यन्त कम वृद्धि हुई । 1991- 92 के दौरान केन्द्र 
सरकार को एनडीए सथा निवल भा . रि . बैंक ऋग में वृद्धि करने के 
लक्ष्य पूर्णतः पूरे हो गये ( सारणी 4 . 2) । जैसा कि पहले दखा जा 
चुका है इन संकेतकों में बने रहने वाले तीन आवेग का निहितार्य यह है 
कि प्राथमिक चलनिधि की आधारभूत वृद्धि अवधि के अंत की संख्या द्वारा 
सूचित ( वृति ) से काफी अधिक है । 


1992 - 93 के लिए मौद्रिक कार्यक्रम 


कुछ मौद्रिक संबंध 

4 . 9 वर्ष 1991- 92 में मौद्रिक संबंधों में कतिपय विशिष्टिताएं 
देखी गयीं जो नीतिगत प्रवृत्तियों और वास्तविक तथा मौद्रिक क्षेत्र की 
गतिविधियों की प्रवृत्तियों के प्रति अल्कालिक प्रतिक्रियाएं दर्शाती हैं । 
पहले प्रारक्षित मुद्रा की वृद्धि को रोकने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक 
लिखतों का सक्रिय और पर उपयोग किया जाता था । दूसरे, अनिवार्यत: 
पण्ति विदेशी मुद्रा प्रावक और साथ ही देशी स्रोतों से देशी प्राथमिक 
बलनिधि को व्यापक औसत वृद्धि के कारण एम 3 में तीन गति से वृद्धि 
हुई । तीसरे, वास्तविक सफल देशी उत्पाद वृद्धि , जिसका लक्ष्य 4 . 0 
प्रतिशत था , वस्तूतः 2. 0 प्रतिशत के स्तर से कुछ कम रहा तथा मुद्रा 
स्फीतिकारी वयाव बढ़ें । इन कारकों के फलस्वरूप मुद्रा को प्रायगत 
तीव्र उतार-चढ़ाव तथा एम3 में वृद्धि हुई ( परिशिष्ट सारणी IV. 3) । 
मुद्रा जमा अनुपात और बैंक प्रारक्षित निधि जमा अनुपात दोनों में 
कटौती के फलस्वरूप वृद्धिशील मुद्रा गुणक (एम / पारएम ) में भी 
बिन्दुवार आधार पर पर्याप्त वृद्धि हुई (परिशिष्ट सारणी IV. 4 ) । 


4 . 6 1992 - 93 के मौद्रिक कार्यकर में अन्य बातों के साथ-साथ 
मारतीय रिजर्व बैंक की निवल देशी मास्तियों पर वैमासिक सीमा तथा 
केन्द्र को निषल रिजर्व बैंक ऋण पर उप -सोमा शामिन है । इसमें केन्द्र 
सरकार और राज्य सरकारों को कुल निवल बैंक ऋग पर तिमाही 
सकितिक सीमा की भी व्यवस्था है । इन सब पर वर्ष में 10. 4 प्रतिशत 
को समग्र मौद्रिक धूमि के लक्ष्य को सोमा रखा गयी । निधन देशा मास्तियों 


* यवि भा . रि . बैंक को निधन विदेशी मुद्रा मास्तियों को प्रारक्षित पूना में से 


पटा तो ये निबल पेशी मास्तियों के समतुल्य बैठती हैं । 


सारणी4.2:निवलदेशीप्रास्तियोंबोरवास्तविककार्यनिष्पादनपरउच्चतमसीमा 


1968 


(करोड़रुपये) 


31मार्च 1991को 


31मार्च1991कीतुलनामें 

लक्ष्यितविस्तार 


31मार्च 1992को 


वास्तविककार्यनिष्पादन:31मार्च1991की 

तुलनामेंविस्तार 


31मार्च 1992 

को वास्तविक बकाया 


बकाया 


मद 


सितंबर 

1991 काअंत] 


अक्तूबर 1991 काअंत (1नवं) 


दिसंबर 1991 काअंत 


मार्च 1992 अंत 


लक्ष्यित बकाया 


सितं.20 1991का 

अंत 


अक्तूबर 1991काअंत (नवं.1) 


दिसं.27 1991 काअंत 


1मार्च 1992 काबंत 


राशि 


45 


10 


11 


12 


8,331 


11,730 


. 2,0633,437 2,1761,583 


प्रारक्षितमुद्रा(पारएम)* 
निवलदेशीप्रास्तियां। 


99,509 


87,779 79,796 


____3,921 

5,094 


1,92487. 

5 


80,671 


9,3409,340136821,01,430 10,14010,14014,58494,350 (8,023){8,023)-(12,870)(92,836) 10,04010,1107,712 96,560 12,000___12,000 8,80295,560 


88,848 


10,018 


7,0627,880 


8,1465,168 


94,016 
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86,758 


12,002 


8,891 


9,565 


9,812 


5,508 


92,266 


16,349 


-2,418 


--590 


3,030 


10,372 


26,720 


-3,436 


-5,913 


-6,218 


-3,987 


सरकारकोभा.रि..काऋण 
जिसमेंसेकेन्द्रकोऋण प्रबोंपरभा.रि.बैंककेदावे जिसमेंसे: 

(1)बैंकोंपर 

(2)वाणिज्यकक्षेत्रपर 
अन्यमदें(निक्ल) 
निवलविदेशीयास्तियां 
*पारएमसंघटक: 


12,362 


10,007 


-5,027 


-2,527 --909 1,450 


-5,408___-4,9055,102 -8109187,260 


6,342 


--886 


25,401 


384 


306. 


25,707 


2,499 -1,173 


2,670 -1,040 


3,000 -800 


3,499.28,930 --9037,080 


7,983 


-~113 


1,8546,407 


10,855 


18,838 


मुद्रा 


- 


775 


- 


- 


- 


- 


- 


6,3478,44963,731 1,7533,05934,882 


बैंकरोंकीजमारामियां 


948 


-95 


(कोष्ठकोकेआंकड़े31मार्च1991कोप्रतिऔंस6,388रुपयेकेप्राधारमूल्यपरमूल्यित6,548करोड़रूपयेकीराशिसेअधिकस्वर्णमूल्यमेंहुईवृद्धिकोघटाकरनिकालेगयेहैं। 

अ-अननिम 


- 
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- 


- - - - - 


- 
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1969 


- 


- - - - 


- - - 
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( करोड़ म्पये ) 


31 मार्च 
1992 


31 मार्न 
1993 

का 
निर्धारित 


- 


- - - 


- - 


- 


31 मार्च 1992 से आगे 
निर्धारित विस्तार 

- -- -- - - - ---- --. .. - . - - - -. .- 
सितं . अंत दिम , अंस . मार्च - अंन 
1992 1992 1992 


- - 


- - - - - - - - - - 

31 मार्च 

1992 
में प्राग जून 

1992 

के अंत 
में बास्तविक 
कार्य निभावन 


बकाया 


न अंस 


1992 


बकाया 


1. प्रारक्षित मुद्रा 
प्रारक्षित मुद्रा 
नियल दशी आस्तियां 


10, 900 


6,027 


13, 700 
16, 2000 


1, 13, 200 

96, 900 


13, 600 


5 , 178 


99, 503 7, 100 . 5, 900 
80, 671 10, 900 9 , 300 

( 11, 100) @ 
9 .1, 016 7,300 7, 500 
92, 266 7, 400 

7 , 6010 
12, 362 3, 7002 , 100 


7 , 400 


5 , 800 


99, 200 


7, 000 


6, 100 


98, 400 


2, 3 20 
3, 913 
663 


6600 


10, 7003 , 100 


5, 102 


571) 


7 . 260 


13 


सरकार का भा . रि . बैंक का ऋण 
जिसमें से केन्द्र को ऋण 
अन्यो पर भा . रि . बैंक का दामा 
जिसमें में 

( 1 ) बैंको पर 

( 2 ) वाणिज्यिक क्षेत्र पर 
पन्य मदे (निपान ) 
नियल विपशी प्रास्तियां 
2. संसूचक तथ्य 
फेन्द्र सरकार को 
निवल बैंक ऋण ( सीमा ) 
व्यापकः मुद्रा ( एम . 3 ) 


25, 707 


25, 100 


- 2, 195 


18, 838 


- - 3, 800 


-- -- 3, 400 


- 2, 700 


--- - 2, 500 


16, 300 


849 


1, 58, 241 


9, 400 


10,600 


11, 400 


1 ), 400 


16, 8710 


6, 391 
( 4 . 0 ) 
18, 243 
( 5 . 8 ) 


3, 15, 084 


9, 600 
( 3 . 0 ) 


11, 700 
( 3 . 7) 


25, 200 
( 8 . 0 ) 


32. 700 3, 47, 800 
( 10, 1) 


-- -- -- - - -- - - - - - -- - -- - 


- - - - -- - - - - -- - - -- -- - -- 


- - - - - - 


( d, 31 मार्च 1992 को 3, 011 रु . प्रति औस के आधार पुण्य पर मूल्यिस 8, 894 करोड . की राशि पर जून 1992 तक स्वर्ण मल्य में 200 
करोड़ र . के पुनर्मूल्यन को घटाकर 
अ - - अस्थायी 


किग प्रवृस्लियो 

4. 10 कुल जमाराशियों , विशेषकर मांग जमाराशियों में अभूतपूर्व 
यदि तथा समग्र बैंक ऋण में सुस्पष्ट अस्प वृद्धि वित्तीय वर्ष 1991-92 
( 22 मार्च 1991 से 20 मार्च 1992) मे दौरान अनुसूचित पाणि ज्य 
बैंकों के परिचालनों को विशिष्टताए थीं । 

4. 11 सकल जमाराशियों का विस्तार पिछले वर्ष के 25,583 
करोड़ रु . ( 15 . 3 प्रतिशत ) के स्तर से बढ़कर 38, 216 करोड़ रु . 
( 19 . 8 प्रतिशत ) हो गया और वह 1991 - 92 की दूमरी छमाही की 
पणनीति में घोषित 28, 500 करोड़ रुपय के संशोधित कार्यकारी अनुमान 


को पर्याप्त रूप से पार कर गया ( परिशिष्ट सारणी IV- 5 ) । विदेशो 
मुद्रा के पर्याप्त उपचय के अलावा बैंकों की जमा व्याज दरों के समय समय 
पर घडि करके जमाराशियां आकृष्ट करने में बैंकों की प्रतिस्पर्धात्मकता 
की बहाली विशेष कारफों यया पायातों के प्रति लगाये गये और उधार 
कर्ताओं द्वारा मजबूरन रख भये अतिरिक्त नकदी माजिनों की बड़ी 
राशियों, सरणीबद्ध करने वाली एजेंसियों द्वारा रखी गयी माजिन मा 
जमाराणियों तथा पूंजी बाजार में दो गये उधान से जुड़ी प्रवाह मुमा 
ने 1991- 92 में बैंक जमाराणियों में तोड़ द्धि में अंशदान किया । 
1992 - 93 की पहली तिमाही में जमाराणियों में वृद्धि की गति बनी 


1970 
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गारणी 4 . 4 : बैकिग परिवर्ती - वृद्धि दरें 


( प्रतिशत में ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - - 


( प्रौल - जून ) 


परिवर्ती 


1991 - 92 1990- 91 1989- 90 1988- 89 1987 - 88 1992 - 93 1991 - 92 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


m 


AL 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


15 . 3 


18 . 7 


3 . 4 


19 . 8 
35. 8 
16 . 5 


14. 9 
5 . 3 


15 . 3 


15. 0 
15 . 4 


19. 4 


17 . 1 


5 . G 


सकल जमाराणियां 
मांग जमाराणियां 
सावधिक जमागमायां 
मेक ऋण 
खाद्य पण 
खाद्यगर :म 


19 . 1 
23 . 6 
18. 2 
19 . 5 
160 . 9 
18. 5 


3 . 7 
3 . 3 
1) . 8 
18. 0 


6 , 5 


20 . 1 
64 . ५ 


14 . 6 
124. 6 

12 . 4 
20 . ? 16 . 6 
- --- - -- -- - --- - -- - - - - - - - 


11 . 1 
- --57 . 1 
___ 17 . 4 

20 . 5 


22 . 9 


0 . 1 


निवेश 


17 . ४ 


17 . 5 


4 . 5 


1. 2 


Prnm 


टिप्पणी . धनात्मक बढ़त के मामले में कोई चिहन नहीं विया गया है । 


___ 1991 से 5 अप्रैल , 1991 - - 5 दिन की अवधि के दौरान 6705 करोड़ 

रुपए की कमी की सूलना में ) । 


4 . 12 सफल जमाराशियों में तीव्र विस्तार के बावजूद कुल बैंक ऋण 
में विस्तार की गनि उल्लेखनीय रूप से कम रही । वर्ष में खाधान्नों की 
बसूली में गिरावट तथा अधिक निकासी जिसकी वजह से उनके स्टॉक 
के स्तरों में तीन गिरावट पायी, के कारण खाय ऋण का विस्तार 
1990- 91 के 2, 500 करोड़ रुपये की तुलना में 164 करोड़ रुपये पर 
माधारण रहा । प्रतिबंधात्मक ऋण नीतिगत उपाय और अर्थव्यवस्था में 
सामान्य गिरावट तथा ऋण की बढ़ती हुई लागत से खायेतर ऋण में 
कम विस्तार हुआ और वह 1990- 91 के 12, 348 करोड़ रुपये ( 12 . 4 
प्रतिशत ) तथा 1989- 90 के 15, 497 करोड़ रपय ( 18 . 5 प्रतिशत ) 
को तूलना में 9, 127 करोड़ रुपये ( 8 . 2 प्रतिशत ) रहा । बैंक जमा 
राणियों में व्यापक विस्तार के अनुरूप सरकारी तथा अन्य अनुमोदित 
प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेशों में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक राशि 
को वृद्धि हुई । 


4 . 14 बैकों के पास जमाराशि संसाधनों को पर्याप्त मान्ना उपलब्ध 
होने के साथ बैंकों द्वारा य गर- जमा संसाधनों के उपयोग में 1991 
92 में स्पष्ट गिरावट पायी ( परिशिष्ट सारणी IV. 7)। सकल आधार पर 
1991 - 92 के दौरान अतिरिक्त गैर-जमा संभाधनों का उपयोग 1025 
करोड़ रुपय घट गया । 1900- 91 में बैंकों ने 65 करोड़ रुपये तक 
अतिरिक्त गर-जमा संसाधनों का उपयोग किया । 


1992- 93 की पहली तिमाही की प्रवृत्तियां 


4 . 15 सकल जमाराशि में 10, 433 करोड़ रुपये ( 4. 5 प्रतिशत ) 
की वृद्धि हुई जो 1991- 92 की तुलनीय तिमाही में हुई 6, 566 करोड़ 
रुपये ( 3 . 4 प्रतिशत ) से उच्चतर थो । बैंक ऋग म हुई 8, 166 करोड़ 
रुपये ( 6 . 5 प्रतिशत ) की वृद्धि और भी चौकन्ना करने वाली थी , जो 
पिछले पर्व के 960 करोड़ रुपये ( 0 . 8 प्रतिशत ) की तुलना में काफी 
अधिक रही । 


4 . 16 1992- 93 के दौरान ( जुलाई 1992 के अंत सक ) बाधेसर 
ऋण में वृद्धि : 


4. 13 हाल के वर्षों म , अनुसूचित थाणिय बैंक मार्च के अंतिम 
सप्ताह में समस्त जमाराणियों तथा बैंक ऋण म अस्वाभाविक रूप से 
अधिक वृद्धि सूचित कर रहे हैं । 1991 - 92 में यह प्रवृत्ति नहीं दिखायो 
दी थी परिशिष्ट सारणी IV . 6 ) 20 मार्च से 27 मार्च 1992 तक 
की सात-दिन की अवधि में बैंको द्वारा यथासूचप्ति समस्त जमाराशियों में 
3 . 0 प्रतिशत की तथा बैंक ऋण में 4 . 7 प्रतिशत की वृद्धि पिछले 
वर्षों में सूचित की गयी अधिक वृद्धि की तुलना में सामान्य है । इस तथ्य 
ने कि 30 प्रतिशत तक घटा कर लाया गया सांविधिक पलनिधि अनुपात 
3 अप्रैल , 1992 के स्तर से ऊपर की निवल मांग और सावधि देयताओं 
में हुई वृद्धि पर लागू था , बैंकों को वर्षांत में अधिक जमा वृद्धि का प्राश्रय 
लेने से हतोत्साहित किया होगा । इस तथ्य की पुष्टि मार्च के अन्तिम 
सूचित शुक्रवार और 31 मार्च, 1992 के बीच ( ग्यारह दिनों को प्रयधि ) 
जमाराशि में हुई 11, 310 करोड़ रु . ( 4. 9 प्रतिशत ) की वृद्धि की 
तुलना मार्च 1991 के अन्तिम सूचित शुक्रवार और 31 मार्च 1991 के 
बीच की अवधि में बैंकों द्वारा जुटायी गयी 12, 232 करोड़ रुपये ( 6 . 4 
प्रतिशत ) से करने पर भी होती है । अप्रैल के पहले कुछ दिनों के भीतर 
इन जमाराशियों में क्षरण विगत वर्षों को तुलना में इस वर्ष कहीं अधिक 
था जो कि पर उल्लिखित वृद्धिशील साविधिक पलनिघि अनुपात 
निर्धारणों को दर्शाता है । 31 मार्च से 3 अप्रेल 1992 के बीच को 
3 दिनों की अवधि के भीतर हो सकल जमाराशि में 7, 824 करोड़ रुपये 
की कमी पायी जो मार्च के अन्तिम सूचित शुक्रवार तथा 31 मार्च , 
1992 के बीच जमा हुई राशि का 69 प्रतिशत अंश है ( 31 मार्च , 


अभी तक ( 24 जुलाई 1992 तक ) चालू वर्ष के दौरान 
अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये गये खायेतर ऋण में प्रभूतपूर्व यदि 
हुई । इस चार महीने का अधि में यह पशि 1991- 92 और 19300 
91 को सदन रूपी अवधियों में क्रमश: अंकित केपल 714 करोड़ रुपये 
( या 0 . 6 . तिशत ) और 874 करोड़ रुपये ( या 0 . 9 निशर ) को 
वास्तविक बद्धि की तुलना में 9, 994 करोड़ रुपये ( या 8 . 3 प्रतिशत ) 
थी ( सारणी 4 . 5 ) । उ चार महोने की अवधि के दौरान यह खि 
पूरे वित्तीय वर्ष 1991-92 के दोरान 9, 127 करोड़ रुपये ( या ४ . 2 
प्रतिशत ) को पति से भी अधिक रहो । कुछ क्षेत्रों में भाल के निर्माण 
( इन्मेंटरी बिल्प - अप ) का कुछ संकेत है ; जब अप्रैल 1992 का ग 
नानि चापित को गयी थी , तब यह परिकलिन किया गया था कि 1992 
03 को पहली छमाही के लिए खायर ऋग में निम( 4, 000 
करोड़ रुपये ( या 3. 3 प्रतिशत ) होगी । 
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सारणी 4 . 5 : अनधिल याणिज्य बैंकों को प्रातर ऋण में वृद्धि 

(करोड़ रु. ) 


पटवर 


1 , 19 जैसा कि पह ने उस्लेख किया गया है, गोलदानानर निर्यात 
पण जो अमेरिकी डालरों में मूल्यवर्गीकृत है, उसके प्रति गुनर्विन की 
एक नयी योजना 4 जनवरी 1992 में शुरू को गयो थो जिप अंतर्गत 
बैंक विस निर्यातकों को उपलब्ध कराया गया । अमरीकी डालरों में मूल्य 
वर्गीकृत पोतलवानोतर निर्यात ऋण के 133-1/ 3 प्रतिशत तक में ममगाक्ष 
पुनर्विन उपलब्ध फगया जाएगा । इस योनना को और अधिक प्रमर्षक 
बनाने के लिए इसे फरबरो और अप्रैल 1992 में और उदार बनाया 
गया । इसके फलस्वरूप डालर मध्य वर्गीकृत निर्यात प्रण 3 अप्रैल 1992 
के 23 करोड़ रुपये से बढ़कर 24 जून 1992 को 390 करोड़ रूपये हो 
गया । नयी योजना के अंतर्गत उपर्यन अवधि में पुनविन की सीमा 31 
करोड़ रुपये से बढ़कर 519 करोड़ रुपये हो गया । 


विनीय वर्ष 


बकाया 
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पूर्ण वर्ष 
1991- 92 


14990- 91 


1, 20, 9224 ,127 
1, 11, 795 12, 343 
99, 447 15, 497 


12 . 4 
18 , 5 


1989- 90 


अल्पावधिक , मुद्रा बाजार की प्रवृनियां 


1, 30, 916 


9, 994 


8 . 3 


अब तक की समाधि 
1992- 93 
जलाई , 24, 1992 सक . 
1991 -92 
जुलाई, 26 , 1991 तक 
1990 - 91 
जुलाई 27, 1990 . 


1,12, 509 


714 


0 . 


6 


1 , 00. 32 


874 


0 . 9 


4 . 20 भारतीय मितीकाटा और वित्न गृह लिमिटेड भारतीय मिती - 
काटा और विस गह लिमिटेड, अल्पकालिक चन मद्रा असंतुलन को कम 
करने के लिए मद्रा बाजार को लिखतों और बाजार के विभिन्न घटनाओं 
को समन्वित करने के लिए एक गक्रिय वितीय बाार के विकास हेतु 
प्रयास करता रहा है । मांग मुद्रा बाजार में इसका कुल लेनदेन 1990 
91 के 2,02,792 करोड़ रुपये की तुलना में काफी बढ़कर 1991- 92 
में 2, 96, 862 करोड़ रुपये हो गया । इगो परिणामस्थर, भारतीय 
मितीकाटा और वित्त गह लिमिटेड द्वारा माण मुद्रा बाजार में उधार की 
दैनिक औसत 1990- 91 के 546 करोड़ रूपये पग तुलना में बढ़कर 
1991-92 में 813 करो रुपये हो गयो । 1991 - 92 और 1092- 93 
के पहले कुछ महीनों के दौरान भी भारतीय मिनीकाटा और विन गह 
लिमिटेड के मुद्रा बाजार लियतों में संचित लेनदेन काफी बढ़ा है । ( देखें 
परिशिष्ट मारणी IV . 11, 12 और 13 ) । 


* अनंतिम 


4 . 17 ऋण का क्षेत्रवार विनियोजन : विमवर्ष 1991-92 के 
मकल बैंक ऋण के क्षेत्रवार विनियोजन के किले मह दर्शाते हैं कि 
इस वर्ष खायनर सफल बैंक ऋण में वृद्धि पर्याप्त रूप में कम थी (परि 
शिष्ट सारणी 4 . 8 ) । उद्योग को व विशील ऋण के उद्योगमार व्योरे 
( परिशिष्ट- मारणी 4 . 9 ) यह दर्शाते हैं कि मुख्यतः सभी इंजीनियरिंग , 
रसायन मपूर , कोयला , लोहा और इम्पात , अन्य धातु तथा धातु उत्पाद 
मूती वस्त्र , सन्य वस्त्र , कागज़ तया कागज उत्पाद और विनिर्माण में ऋण 
की वृद्धि में कमी आयी । 


4 . 18 भारतीय रिजर्व बफ पुषिम : निर्यात बढ़ाने नया माथ ही 
निर्यात को वित्तपोषित करने के लिए बैंकों को अधिक प्रोत्साहन प्रदान 
करने की परम प्रावश्यकता पर विचार करते हर धर्म के दौरान ऋण 
पुनर्षित नीति को और अधिक उदार बना दिया गया । निर्यात ऋण 
ब्याज दरों में वृद्धि तथा निर्यात प्रण पुनर्यिम फार्मले में उदारीकरण से 
निर्यात क्षेत्र को ऋण का प्रवाह बढ़ाने में बैंकों को मांत्रिक प्रोत्साहन 
मिला ( परिशष्ट मारणी IV . 10 ) । 


4 . 21 मांग मूत्रा बाजार : अप्रैल - जून 1991 के दौरान माम मुद्रा 
की दरों में तेजी से उतार- चढ़ाव देखने के पश्चात् मांग मुद्रा की दर 
जुलाई 1991 में एक निम्न स्तर पर स्थिर हो गयीं । भारतीय मिती 
काटा और वित्त गृह लिमिटेर की दैनिक भारांकित औसत उधार बरें 
जुलाई 1991 के 23 . 4 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर 1991 में 11 . 0 
प्रतिशत पर आ गया और मार्च 1992 के अंतिम सप्ताह तक इस स्तर 
के प्राममाम बनी रहीं । ( देख परिशिष्ट सारणी IV . 14) । मांग मुद्रा 
बाजार में यह नरभ स्थिति अल्पावधिक जलनिधि की वित्तीय प्रणाली में 
अत्यधिक मुद्रा में हो जाने के कारण है । यह निम्नलिखित कारणों से 
हुई - विदेणी प्रावक प्रेषण, भारत विकाम बांडों की स्वदेशी निधियों तथा 
खायेतर ऋण के लिए कम मांग । इसके परिणामस्वरूप 32 प्रमुख मम सूचित 
वाणिज्य बैंकों को मांग मुद्रा बाजार में औसत दैनिक उधार लेने की राशि 
जुलाई 1991 के 7, 200 करोड़ रुपये से कम होकर जनवरी 1992 में 
5, 700 करोड़ रुपये रह गयी । मांग मुद्रा बाजार में वाणिज्यिक बैंकों 
द्वारा दी गयी औसत दैनिक उधार की रशि जुलाई 1991 के 1,870 
करोड़ रुपये से बढ़कर अप्रैल 1992 में 3, 420 करोड़ रुपये पर पहुंच 
गयी । अप्रेल 1992 में इन 22 प्रमुम्ब अनूसूचित वाणिज्य बैंकों की 
औसत दैनिक उधार राणियां लगभग 6, 520 करो म . को थीं । अंकिंग 
प्रणाली में संसाधनों की वृद्धि होने के कारण मांग मुद्रा बाजार में वित्तीय 
संस्थाओं से बैंकों की उधार की मांग कम हो गयी । वित्तीय संस्थाओं 
को दैनिक औसत उधार राशि मांग मुद्रा बाजार में जून 1991 की 
5, 630 करोड़ रुपये से घटकर अप्रैल 1992 में 3, 760 करोड़ रुपये रह 
गयो । 


मारणी 4 . 6 :निर्यात ऋण पुनर्विन 
निम्नलिखित सारीखों को निर्यात ऋण निर्यात ऋण कॉलम ( 2 ) 

( बकाया ) पुनर्विन को के मुकाबले 
मीमाएं कोनम ( 3 ) 

का अनुपान 

( प्रनिशन ) 
( करोड़ रुपये ) 
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46 . 6 


- - - - - - - - - - - - - 
22 मार्च 1992 
20 मार्च1992 
26 जून 1992 
24 जुलाई 1992 


8, 863 
10, 695 


5 , 594 


52 . 3 


12, 020 


60 , 0 


7, 163 
, 656 


4 . 22 अप्रैल -मई 1992 के महीनों के दौरान घ्याज की दरों में 
सेज वृद्धि हुई और 28 अप्रैल 1992 को ये 100 प्रतिशत तक की 
पाश्चर्यजनक ऊंचाई तक पहुंच गयी । मांग पर में सीव्र वृद्धि कुछ बैंकों 


___ 12, 365 
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61 . 9 
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द्वारा अपनी नकदो प्रारक्षित अनुपात की बढ़ी हुई अपेक्षाओं को पूग पार नोलामियों की अधिकतम आय क्रमश. 11 . 36 प्रतिशत , 11. 27 
करने के लिए बढ़ी हुई उधार आवश्यकताओं के कारण पायी जो अप्रैल प्रतिशत, 11 . 20 प्रतिणन और 11 . 17 प्रतिशत वार्षिक थी । 
और मई 1992 में कई अवकाश के दिनों के कारण छोटी अवधि के 

___ 4 . 25 जमा प्रमाणपत्र और वाणिज्यिकपन्न : जमा प्रमाणपन्नों का 
लिए उनकी जमाशियों में वर्ष की ममाप्ति पर होनेवाली वृद्धि , मांग 

परिमाण बढ़ता रहा है और 12 जून , 1992 को बकाया राशि 6, 556 
निधियों की अपर्याप्त पानि तथा वाणिज्यिक बैंकों और विनीय संस्थाओं 

करोड़ रुपये थी ( परिशिष्ट मारणी IV . 17) । जहां प्राथमिक निर्गम 
के निधि प्रबंधन में पायी गयी अनियमितताओं के संदर्भ में विशेषकर 

बकते रहे हैं , वहीं द्वितीय बाजार में लेनदेन विकमित नहीं हुए हैं , क्योंकि 
मरकारी प्रतिभूतियों में उनके परिचालनी के कारण , बाजार में पायी 

धारकों को इम जमा प्रमाण पत्रों को पूरी मीयाद नफ रखने की वृष्ठ 
अनिश्चितता के कारण हुई थी । तथापि मई 1992 के अन्त तक मांग 

भावना रही । इससे इम संभावना का भी ना लगता है कि मांग के 
मुद्रा दरे घटकर 15 - 20 प्रतिशत के निम्न स्तर पर आ गयी । जन 

संदर्भ में बैंक जमा प्रमाण पत्रों पर ब्याज दरों को भावभयकता ने अधिक 
माह के दौरान अन्तर बैंक मांग मुद्रा बाजार में नरमी की प्रवृत्ति रही 

ऊंची दरों पर रख रहे हैं । जहां प्राथमिक बाजार में वाणिज्यिक पत्रों 
जिसमें जून 1992 के मध्य तक थोड़ा मा चढ़ाव आया । मके बाद 

ने पर्याप्त प्रगति की है और 30 जून, 1991 के 64 . 70 करोड़ रुपये 
कुछ समय तक ये दरे 20- 25 प्रतिशत के प्रासपाम स्थिर रहीं, परन्तु 

की बकाया राशि 30 जुलाई, 1992 को बहकर 143 . 05 करोभ रूपये 
जून 1992 के अन्त तक गिरकर 2 - 3 प्रतिशत तक पा गयी और कुछ 

पर पहुंच गयी , वही द्वितीयक बाजार का अभी विकास होना है । 
ममय तक रही परन्तु जुलाई 1992 में ये 10 -15 प्रतिशत के बीच बनी 

4. 26 मूल्यों की प्रवृत्तियां : 1991-92 के दौरान व्यापक आर्थिक 

परिवृश्य में एक चिन्ताजनक पहलू यह था कि मुद्रास्फीति की प्रवृनिय 
4. 23 182 दिवमीय बजाना बिल : विन वर्ष 1991- 92 में 182 

तेजी से बढ़ रही थी जो पिछले वर्ष के उत्तरांध में शुरू हुई थी 
दिवमीय खजाना बिलों के प्रति काफी उत्माहजनक प्रतिमाद रम्ला । मार्च 

( सारणी IV . 7) । इसका कारण अंशत : कुछ व्यापक स्तर के असंतुलनों 
1992 के अन्त में 182 दिवसीय बिलों की बकाया राशि 3, 98 5 . 52 

के कारण हो सकता है और कई कुछ क्षेत्रीय गतिविधियों के कारण । 
करोड़ रुपये थी , जबकि मार्च 1991 की समाप्ति पर यह 1, 077 . 59 

वर्ष भर में भारी मात्रा में और निरन्तर बने रहे राजकोषीय घाटों से 
करोड़ रुपये थी । ( परिशिष्ट मारणी IV . 15 ) समीक्षाधीन भवधि के 

उत्पन्न हुई अत्यधिक मोग के दबाव के कारण पलानिधि में अत्यधिक 
दौरान इन बिलों पर अधिकतम प्राय 8 . 77 से लेकर 10 . 08 प्रमिशन 

फैलाव पाया और उसके कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीप्ति के दबाव में 
वार्षिक के बीष रही । 11 अप्रैल 1992 को नीलाम की गई ( अब तक 

जोर पकडा । दबावों के अन्य बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो मानमून 
के वर्तमान वर्ष में इस परिपक्वता की अन्तिम चारिता ) जिगमें 8 . 77 

की प्रगति का अगस्त 1991 के अंत नक असमान रहना और इसके 
प्रतिशत अधिकतम प्राप्मियों पर 245 करोड़ रुपये की बोलियां स्वीकार 

फलस्वरूप मूल्यों की अपेक्षाओं में वृद्धि संवेदनशील पण्यों जैसे वाल , वाय 
की गई । 

तेल , कपास प्रादि की मांग और प्रापूर्ति में प्रमंतुलन , क्योंकि इनके वेशी 

उत्पाद और विदेशी मुद्रा की कमी के कारण देश में उनकी उपलब्धता 
4. 24 364 दिवसीय खजाना बिम सरकारी प्रतिभूति घागार की बढ़ाने में बाधाएं रहीं ; जुलाई 1991 के प्रारंभ में विदेशी मुद्रा दर में 
समग्र गतिविधियों के एक भाग के रूप में भारत सरकार ने यह निर्णय समायोजन जिनके कारण पायातों की लागतों में वृद्धि हुई और पाया तो 
किया कि अप्रेल 1992 में अलग - अलग परिपक्वता अवधि याले 364 न्मुनी उद्योगों में लागत काफी बढ़ गयी ; औद्योगिक उत्पादन, विशेषकर 
दिवमीय बजाना बिलों को नीलामी प्राधार पर जारी किया जाए । विनिर्माण क्षेत्र में , ; अनाजों के सरकारी खरीद मूल्यों में तेज वृद्धि और 
अगस्त 1992 मक की अवधि के दौरान 364 दिवमीय खजाना बिलों उसके फलस्वरूप उनके निर्गम मूल्यों में भी वृद्धि ; निर्धारित मवों जैसे 
की नो नीलामियां की गयीं और 19 अगस्त 1992 को इनकी बकाया कोयला, पेट्रोलियम उत्पाव ( डीफन और मिट्टी के तेल को छोड़कर ) 
राशि 7,159 . 63 करो, गपये श्रः (परिशिष्ट मारणी IV . 16 ) । पहली उर्वरक और बिजली के मूल्यों में वृद्धि , मथा 1991-92 और 1992- 93 
पांच नीलामियों में इन मिलों की 11 . 42 प्रनित थी जबकि अंतिम के केन्द्रीय बजटों में उत्पाद शुल्कों में वृद्धि । 

( प्रतिशत में ) 
सारणी 4 . 7 : थोक मूल्य मूषकांक के रूप में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 

( बिन्दु-दर-बिन्दु 12 - माह की अवधि की पति ) 


निम्नलिखित के अन्त में 


1992- 93 


1991- 92 


1990 - 91 


1989- 90 


1988- 89 


- - - 


अप्रैल 


- 11. 4 


+ 9 . 6 


मई 


+ 13. 6 
+ 12 . 9 
+ 11 . अ 

+ 9 . अ 
+ 8 . 78 


+ 


+ 


. 


+ 


+ 


+ 13. 3 
+ 12 . 3 
+ 14. 5 
+ 16. 4 
+ 15 . 9 
+ 14. 3 

14 . 6 
+ 14 . 3 
+ 12. 8 

13 . 2 
+ 13. 6 


+ - 8 . 4 
+ 9 . 4 
+ 9 . 3 
+ 7 . 6 
+ 7 . 9 
+ 10. 1 
+ 11 . 1 
+ 12. 5 
+ 13. 5 
+ 13. 2 
+ 12. 1 


সলাই 
अगस्त 
सिसम्बर 
अक्तूबर 
नवम्बर 
दिसम्बर 
जनवरी 
फरवरी 
मार्च 


+ 5 . 9 
+ 7 . 2 
+ 6 . 5 
+ i . .. 
+ 8 . 0 
+ 9 . 0 
- - 7 . 6 
+ 7 . 5 
+ 7 . 7 
+ 8 . 1 
+ 8 . 7 
+ 9 . 1 


+ 9 . 3 
+ 9 . 5 
+ 8 . 3 
+ 6 . 3 
+ 6 . 2 
+ 7. 3 
+ 7 . 0 
14. 4 
+ 5 . 6 
1- 5 . 3 
+ 5 . 7 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ 


प : अनन्तिम 
* मार्च से 8 अगस्त 1992 तफ । 


- - 


- - - 


1973 
[ भाग II...- खंड 3 ( ii )] 

मारम का राजपक्ष : जून 26, 199 3/ भाषाढ़ 5, 19 15 
- - . - ..- - - . 

4 . 27 सामाग्य थोक मूल्य सूचकांक में ( प्राधार 1981-82 == 100 ) बढ़ गए । " ईधन ” समूह में सूचकांक काफी बढ़ गया जिमका कार 
बिन्दुवार आधार पर 1989- 90 में 9 . 1 प्रतिशत वृद्धि हुई तथा इसके उप -ममूह अर्थात् कोयला ( 27 . 4 प्रतिशत ) , खनिण सेल ( 9 . 2 
1990- 91 में 12. 2 प्रतिशत | 1991- 92 में यह और बढ़कर 13 . 6 प्रतिशत 

प्रतिशत ) और बिजली ( 13 . 7 प्रतिशत ) के निर्धारित मूल्यों में वृद्धि 
हो गयी । औमत प्राधार पर भी वृद्धि पिछले वर्ष के 10 . 3 प्रतिशत में 

थी । "प्राथमिक वस्तुओं " और धन " समूह के मूल्यों में उल्लेखनीय 
उपच होकर 13 . 7 प्रतिशत हो गयी [ परिशिष्ट मारणी IV . 19 ] । 

वृद्धि तथा उर्वरको के निर्धारित मूल्यों में ( 28 . 8 प्रतिशत ) सीमेंट 
1990- 91 और 1991- 92 में मौसम के दौरान भी कोई उल्लेखनीय 

( 17 . 4 प्रतिशन ) तथा एल्यूमीनियम को छोड़कर अलौह धातु ( 9 . 7 
गिरावट नहीं पायो [परिशिष्ट मारणी 4 . 18 ] । 

प्रतिशत ) की वृद्धि ने "विनिर्मित उत्पाद " के ममूह के मूल्यों में उल्लेखनीय 

वृद्धि कर दी । इसके परिणामस्वरूप , इस समूह ने मामान्य मूल्यों के 
4 . 28 "प्राथमिक वस्तुओं " के मूल्यों में सब से अधिक वृद्धि देखी 

स्तर , मे 1991- 92 में अधिकांशतः वृद्धि की ( 1990- 91 में 43 . 0 
गयी है ( जो 17 . 1 प्रतिशत की तुलना में 15 . 3 प्रतिशत है ) ( परि 

प्रतिणन की तुलना में 52 . 7 प्रतिशत ) ( परिशिष्ट सारणी IV . 20 ) । 
शिष्ट सारणी IV . 19 ) । इसके बाव "स्वाध वस्तुओं के मूल्यों में भी 
वृद्धि हुई और इस प्रमुख समूह में यह वृद्धि 1990- 91 में 18 . 9 प्रतिशत 

4 . 29 मूल्यों की यह वृद्धि सामान्य प्रवृत्ति बन जाने के अलावा 
और उसके ऊपर मढ़कर 20 . 9 प्रतिशत हो गयी । साथ वस्तुओं 

सामान्य उपभोक्ता की वस्तुओं के मूल्यों में पिछले 2 वर्षों में तीवतम 
चावल , गेहूं, मोटे अनाज और चीनी में 12. 3 प्रतिशत से लेकर 65 . 5 

वृद्धि देखी गयी जो फि खाय मदें के लिए विशेष रूप से तैयार किए 
प्रतिशत के बीच वृद्धि देखी गयो । कपास के मूल्य भी 24. 7 प्रतिशत 

गय ममिश्र मून्य सूचकांक में वर्शायी गयी उल्लेखनीय वृद्धि में देखा जा 
सकता था ( मारणी IV . 8 ) । 


मारणो 4 . 8 : खाय ओर खाचेतर वस्तओं का मिश्रित थोक मूल्य सूचकांक 

प्रतिशत घट-बढ़ 


- 


- 


भारांक 


भारिस अंशदान 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - - - - - - - - - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


1991- 92 


1990- 91 


1989- 90 


1991- 92 


1990- 91 


1989- 90 


- 


- 


- 


- 


- 


2 


9 . 1 


100 . 000 
27 . 529 
17 , 386 


13 , 6 
17 . 3 
20 . 9 


12. 1 
16 . 9 
18 . 9 


100 . 0 
37 . 0 
29 . 4 


5 . 7 
2 . 1 


100 . 0 
39 . 0 
28 . 1 


100 . 0 
18. 2 


4 . 5 


मभी पण्य 
खाद्य वस्तुएं मिश्र 
( क ) खाद्य पदार्थ 

( प्राथमिक ) 
( ख ) खाद्य उत्पाव 

(विनिर्मिन ) 
खातर मद 


10 . 143 


10 . 2 


13. 2 


12 . 9 


7 . 6 


10 , 9 


13 . 7 


12 . 471 


12 . 1 


12. 2 


10 . 4 


63 . 0 


61. 0 


81 . 8 


4 . 30 खाद्य मदों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि तीन उपभोक्मा 
गल्य सूचकांकों ( सीपीमाई ) के स्वरूप में प्रतिबिंबित हुई जिनके संबंध में 
खाद्य मदों की भारिता थोक मूल्य सूचकांकों में उनकी भारिता से 
लगभग दुगनी है (परिशिष्ट सारणी IV . 21 ) इस प्रकार उपभोक्ता मूल्य 
सूचकांकों में वृद्धि औद्योगिक कामगारों के लिए 13 . 9 प्रतिशत , शहरी 
श्रमेतर फर्गचारियों के लिए 13 . 6 प्रतिशत और कृषि श्रमिकों के लिए 
अधिकतम 21 . 9 प्रतिशत, चूंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में खाद्य 
मदों के लिए इनकी सबसे अधिक भारिता है, दर्ज की गई । 


4 . 31 प्रथम तिमाही ( अप्रैल- जून 1992-93 ) की प्रवृनियां : 
वर्तमान वित्त वर्ष 1992-93 को प्रथम तिमाही के दौरान थोक मूल्यों के 
सामान्य सूचकाक ने तुलनात्मक दृष्टि से 2 . 3 प्रतिशत की थोड़ी मी 
वृद्धि दर्शायी जबकि 1991-92 को इमी अवधि के दौरान इसमें 4 . 3 
प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । स्फोनि वित्त वर्ष के प्रारंम से ही मुद्रा गोमको 
बार्षिक दर में माह-वर-माह ऋमिक गिरावट की प्रवृत्ति रही ( मारणी 
4 . 52 देखें ) । मभी प्रमुख पण्य समूहों के सूचकांकों ने नरनी 
दर्शायी । मांग के दबाव के कारण पण्यों के मूल्यों में उच्च स्तर पर 
पति होने के अलावा विभिन्न व्यापक स्तर की नीति सबंधी पहने किये 
जाने के कारण मूल्यों को उपेक्षित स्तर तक नियत्रित रखा गया । चालू 
वित्त वर्ष की पहली तिमाही में औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य 
सूचकांक में 3 . 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जब कि इसकी तुलना में 199 1 
92 की तदनुरूप अवधि में 4 .(0 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । 
1317 GI, 93 - 9 


4 . 32 सोने चादी के भाष : 1991- 92 के दौरान सोने और चांदी 

मूल्यों में अत्यधिक उतार चढ़ाव देखा गया । बंबई बाजार में सोन 
फा भाव समग्रतः पिछले 3 वर्षों में नरम रहने के पश्चात 25 प्रतिशत 
तफ महा । बादी का भाष भी काफी चढ़ा, विशेषकर 1991-92 की 
पिछली तिमाही में । तथापि , सोने और चांदी के भावों में देशी और अंतर 
राष्ट्रीय बाजारो में जो अंसगल था वह इस वर्ष के दौरान काफी कम 
दुपा । जुलाई 1991 में रुपये के मूल्यों में निम्नमूखी समायोजन किए 
माने के तुरंत बाद सोने और चांदी दोनों के मूल्यों के अंतर में कमी 
माई, परंतु कुछ समय के पश्चात् जनवरी 1992 तक वह काफी 
बढ़ गया । तथापि मार्च 1992 में इस अंतराल में तेगो से गिरावट प्रायो 
और चूकि नयी विनिमय दर नीति ( उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली ) 
के प्रभाव अनुभव करने का यह पहला ही महीना था और साथ ही पनि 
बामी भारतीयो द्वारा सोने के वैध रूप से प्रायान करने की सुविधा दी 
गयी थी [ परिशिष्ट मारणी IV . 22 से IV . 24 तक ) अप्रैल 1992 के 
अंत तक सोने के मूल्यों का अंतराल 34 प्रतिशत के लगभग गिर गया 
और मई तक यह 27 प्रतिशत गिर गया, तथा जन 1992 में और 24 
प्रतिशत तथा जुलाई 1992 में और 21 प्रतिशत गिर गया जबकि पिछले 
12 महीनों के दौरान अधिकांश समय यह अंतर 60 प्रतिशत के आसपास 
रहा । चांदी में यह अंतराल अप्रैल के अंत तक 110 प्रतिशत तक बड़ 
गया , परंतु मई के अंत के प्रासपास यह अंतराल घटकर 101 और जन 
1992 को यह 84 प्रतिशत तक रह गया परन्तु जुलाई 1992 में यह 
कर 96 प्रतिशत हो गया । 
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5. पूंजी बाजार की गतिविधियां 


वस्त्र, उद्योग का स्थान था अर्थात् 9 . 6 प्रतिशत ( 228 परियोजना प्रथवा 
2, 296 करोड़ रु . ) । 


5 . 1 जुलाई 1991 से लागू उवारीकरण के विभिन्न उपायों के 
परिणामस्वरुप भारतीय पंजी बाजार ने 1991-92 के दौरान अपने 
वितीयक आजार के घटका में अभूतपूर्व उछाल और नये निगमों की गति 
विधियों में उल्लेखनीय सुधार देखा । द्वितीयक बाजार में प्राया उछाल , 
विशेषकर 1992- 93 के लिए केन्द्रीय बजट के पश्चात् , मार्थिक मूलभूत 
सिद्धांतों को काफी सीमा तक अनदेखा कर दिया , सट्टेबाजी के दबावों को 
असामान्य रूप से बढ़ा दिया । बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूति 
लेनदेनों की जांच करने के लिए गठित समिति ( अध्यक्ष श्री प्रार . जानकी 
रामन ) की रिपोर्ट में सट्टेबाजी के दबावों के प्रकाश में पाने के पश्चात् 
सरकार द्वारा तेजी से कार्रवाई की गयी । ईक्विटी मूल्यों में जो अनुचित 
वृद्धि हुई थी उसे मई -जून 1992 में काफी सीमा तक ठीक कर दिया 
गया । 


5 . 4 गैर बैंकिंग कंपनी क्षेत्र को जमाराशियों की वृद्धि संबंधी 
प्रवृत्तियां : उपलब्ध पनतिम प्रांकड़ों के अनुसार 31 मार्च, 1991 को 
समाप्त वर्ष के दौरान 9, 901 सूचना देने वाली गैर मैकिंग कंपनियों के 
कुल उधार 10, 53 2 करोड़ रुपए मढ़कर 44, 063 करोड़ रुपए पर हो 
गये , जबकि मार्च, 1990 के अन्त में 10, 1 40 कंपनियों के पास 33, 531 
करोड़ रुपए के थे । सूचना देने वाली कंपनियों की कुल नियमित जमा 
राशियों में 1, 245 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई जो 8, 003 
करोड़ रुपए पर स्थिर रह गयी , जब कि छूट प्राप्त उधार की राशि 
9, 287 करोड़ रुपये से बढ़कर 36,060 करोड़ रुपये हो गयी । उधार 
दी गई कुल राशि में गैर वित्तीय कंपनियों का हिस्सा 59 . 6 प्रतिशत 
रहा, जबकि वित्तीय कंपनियों का 35 , 5 प्रतिशत , और विविध गर. 
पैकिंग कंपनियों एवं प्रवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों में प्रत्येक का अंश 
4 . 9 प्रतिशत रहा । गैर मैकिंग क्षेत्र वारा रखी गयी नियमित जमागणियाँ 
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों के 3. 9 प्रतिशत के 
समकक्ष थीं (परिशिष्ट मारणी 5- 2 ) । 


5 . 2 मीयादी वित्त पोषण और निवेश संस्थाओं द्वारा सहायता : 
अखिल भारतीय विकास बैंकों द्वारा 1991- 92 ( अप्रैल-मार्थ ) के दौरान 
संवितरिस 11, 693 करोड़ रुपए ( अन्तःसंस्थागत प्रवाह की राशियों को 
पटाफर ) ने पिछले वर्ष की 2, 204 करोड़ रुपए अथवा 29 . 1 प्रतिशत 
की वृद्धि की तुलना में 1, 915 करोड़ रुपए प्रथवा 19. 6 प्रतिशत की 
पछि वर्ज की (परिशिष्ट सारणी 5 - 1 देखें ) । उनकी मंजूरियों में 
वृद्धि 1990-91 के 24. 0 प्रतिशत से महत्वपूर्ण रूप से घटकर 199 1 
92 के दौरान 11 . 6 प्रतिशत रह गयी, जो मूल्य रूप से इन संस्थाओं 
द्वारा सामना की गयी मुख्यतः कठिन प्रार्थिक स्थिति और संसाधन की तंगी 
को दर्शाती है । दूसरी तरफ , निवेश संस्थाओं ( यूटीमाई, एलपाईसी, तथा 
जीमाईसी ) की संसाधन स्थिति उत्साहवर्धक रही है और उन्होंने 1991 
92 के दौरान सहायता/निवशों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अपनी 
मंजूरियों और संवितरणों को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा लिया है । 


5 . 5 नया निर्गम बाजार : 1991 92 ( मप्रेल मार्ग ) के लिए सरकारी 
और गैर सरकारी कंपनियों को नियंत्रक पूंजी निर्गम द्वारा दिये गये अनु 
मोवन ( सहमति / स्वीकृति इसमें प्रीमियम निर्गम शामिल है परन्तु मोनस 
शेयर शामिल नहीं है ) पिछले वर्ष दिये गये अनुमोदनों से 56 , 1 प्रतिशत 
अधिक थे ( परिशिष्ट सारणी 5- 3 ) । विशेषकर गैर सरकारी कंपनियों 
को दिये गये अनुमोदनों में 9 5 . 8 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज 
की गयी । 


5 . 6 नये पंजी निर्गम (जिसमें प्रिमियम निर्गम शामिल है परन्तु बोनम 
निर्गम शामिल नहीं है ) कुल 5, 751 करोड़ रुपये के थे जो 
1991- 92 के दौरान 35. 9 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृास दर्शाते है 
जबकि 1990- 91 के दौरान इनमें 34 . 6 प्रतिशत की गिरावट प्रायी 
थी ( परिशिष्ट मारणी 3- 4 ) । नये निर्गम बाजार में निचर. निर्गमों 
की प्रधानता रही जो कुल नये पूंजी निर्गमों के लगभग 70 प्रतिशत बेटते 
हैं । परिवर्तनीय हिचर. निर्गम 48 . 1 प्रतिशत बढ़े । ईक्विटी निर्गम 
1, 730 करोड़ रुपए के रहे जो पिछले वर्ष की तुलना में 34 . 5 प्रतिशत 
की वृद्धि दर्शाते हैं । 1991- 92 के दौरान नये निगम बाजार में एक उल्लेख 
नीय पहलू गइट निर्गमों में काफी वृद्धि का रहा । राइट निर्गमों की कुल 
राशि 3, 847 करोड़ रुपये की रही जो 76 . 0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते 
हैं और 1991- 92 के दौरान जारी कुल पूंजी निर्गमों के 66 . 9 प्रतिशत 
बैठते हैं जबकि इसके विपरीत 1990- 91 में ये 51 . 7 प्रतिशत के थे । 


5 . 3 1991- 92 में कंपनी निवेश : डॉ . सी . रंगराजन द्वारा 
विकसित पद्धति के अनुसार कंपनी निवेश-पूर्वानुमान वर्ष जो अभी तक 
कैलेंडर वर्ष के माधार पर प्रस्तुत किए जाते थे, वर्ष 1991-92 से उन्हें 
वित्तीय वर्ष के आधार पर बनाया जाता है । यह अध्ययन , निजी कंपनी 
कारोबार क्षेत्र के निवशों के वार्षिक पूर्वानुमान की शृंखला में चौथा है, 
जो सभी परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय की संभावित चरणबद्धता पर 
प्राधारित है, जिसके लिए आईडीबीआई, प्राईसीआईसीआई और आईएफ . 
सीमाई द्वारा सहायता की मंजूरी दी गयी । अध्ययन का अनुमान है कि 
1991- 92 के दौरान सामान्य रूप से 19, 049 करोड़ रुपए का कुल 
पूंजीगत व्यय किया गया जो 1990-91 के दौरान के संभावित पूजीगत 
व्यय की तुलना में 3 . 0 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है । संस्थाओं के 
बिलों की पुनर्भुनाई योजना और तकनीकी विकास निधि योजना के अंतर्गत 
अनुमानित कुल संवितरित की जानेवाली निधियों सहित 1991- 92 के 
दौरान कुल पूंजीगत व्यय 19, 357 करोड़ रुपएं होने का अनुमान लगाया 
गया है । उपयुक्त अपस्फीतिकारक द्वारा कम किए जाने पर 1980- 81 
के मूल्यों पर कुल निवेश ( रुपयों में ) , 1990- 91 में 15 . 4 प्रतिशत 
की वृद्धि को दर्शाता है और संबंधित पिछले वर्षों के सवनुरूपी व्यय की 
तुलना में 1991- 92 में 1 . 4 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है । 
उद्योगवार देखा जाए तो घातु और धातु से बनी वस्तुओं का अंश 39 . 0 प्रतिशत 
( 127 परियोजना प्रथया 9, 349 करोड़ रु . ) पर अत्यधिक था , उनके 
बाद रसायन और पट्रोरसायन का अंश अर्थात् 10 . 0 प्रतिशत ( 179 
परियोमा अथवा 2, 396 करोड़ २० रहा । उसके बाद अट को छोड़कर 


___ 5 . 7 नए निर्गमों के कार्य निष्पादन का विश्लेषण : बंबई शेयर बाजार 
के मांकड़ो के अनुसार नये निर्गमों के प्रति जनता का ममग्र प्रतिसाद 
1991- 92 में उत्माह्वर्धक बना रहा । ऐसे निर्गमों की संख्या जिनमें 
10 गुने से अधिक प्रभिदान प्राप्त हुमा कुल निर्गमों में 50 . 5 प्रतिशप्त 
बटने हैं, जिनके लिए कड़े उपलब्ध हैं , जबकि पिछले वर्ष ऐसे निर्गमों 
की संख्या 21 , 9 प्रतिशत थी । जनता के अभियान के लिए प्रस्तुत राशि 
कुल निर्गम की 49 . 1 प्रतिशत बैठती है जबकि 1990- 91 में यह 
45 . 0 प्रतिशत बैठती थो । हाल ही के प्रांकड़े यह वर्शाते हैं कि द्वितीयक 
बाजार के सामने प्रायो कठिनाइयों और विघटन के बावजूद प्राथमिक 
निगमों की संख्या और राशि काफी अधिक है तथा जनता की प्रतिक्रिया 
उत्साहजनक बनी हुई है । 
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भूतियों बम्बई शेयर बाजार के सूचकांक को गणना करने पर, प्राधार, 
5 . 8 इक्विटी मूल्य : 1991- 92 के दौरान शेयर बाजार में उछाल 1978- 79- 100 ) 1991-92 में 26 . 1 बढ़ा जबकि 1990- 91 में यह 
की स्थितियां देखों । इसकी गतिविधियों में भारी मात्रा में वृद्धि हुई 19 . 3 था । जनवरी 1992 से मूल्य अर्जन अनुपात में निरन्तर वृधि 
और शेयर मूल्यों में उच्च वृद्धि । यद्यपि घर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान 

होती रही है और मार्च 1992 के दौरान यह 44 . 3 के सर्वोच्च स्तर पर 
ईक्विटी मूल्य धीरे- धीरे चढ़े , लेकिन 1991-92 के लिए जुलाई 1991 

पहुंचा । 
में केन्द्रीय बजट के प्रस्तुत होने के बाद इनमें तेजी से वृद्धि हुई और 
सितम्बर 1991 के तीसरे सप्ताह तक ये बाते रहे । इसके बाद इमिवटी 
मूल्यों में थोड़ी बहुत घट-बढ़ होती रही तथापि , प्रवरूनी स्थिति भाशा 

5 . 13 मट्टा भाजार की तेज गतिविधियों में ठहराव : जनवरी-मार्च 
वादी बनी रही । वर्ष 1992 - 93 * के केन्द्रीय बजट से शेयर बाजार में 

1992 की पिछली तिमाही के दौरान शेयर मूल्यों में हुई अत्यधिक वृद्धि 
सेजी पायी । परिणामस्वरूप , मार्च 1992 में शेयरों के मूल्यों में 35 . 6 

अप्रैल 1992 में भी जारी रही । इसको प्रतिबिबिरा करते हुए, ईक्विटी 
प्रतिशत की वृसिहई । सामान्य शेयर मूल्यों ( माघार : 1980- 81 

मूल्यों का भा रि .में . सूचकांक ( प्राधार : 1980-81- 100 ) 4 अप्रैल 
100 ) में भारतीय रिजर्व क अखिल भारतीय ( माप्ताहिक ) सूचांक 

1992 को समाप्त सप्ताह में 1, 656 . 9 के प्रत्यधिक स्तर पर पहुंच गया 
में हुई घट -बढ़ को परिशिष्ट सारणी V - 5 में दिखाया गया है । 30 मार्म 

चूंकि शेयर कारोबार और शेयर मौदे के वित्तपोषण में कतिपय भनियमित 
1991 के सप्ताहांत का सूचकांक 527 . 9 से बढ़कर 21 सितम्बर 

ताओं के बारे में पता चलने से शेयर मूल्यों का यह उच्च स्तर नहीं 
1991 को समाप्त मप्ताह में 792. 3 हो गया और 28 जनवरी 1992 

बना रह सका । इसके परिणामस्वरूप , मई और जून 1992 में सट्टा 
के सप्ताहांत में यह पुनः बढ़कर 868 . 8 हो गया । फरवरी और मार्च 1992 

बाजार में तेज प्रवृत्ति में एक सुधार किया गया और इसके कारण 27 जून 
में शेयर माजार में हुई पपूर्ण वृद्धि ने 28 मार्च 1992 को समाप्त 

1992 को समाप्त सप्ताह में मा . रि बैं . सूचकाफ गिरकर 1, 162 . 1 
सप्ताह तक सूचकांक को 1, 48 5. 4 तक पहुंचा दिया । 

रह गया , जो । अप्रैल , 1992 के शीर्ष स्तर से 29 . 9 प्रतिशत की गिरावट 

वर्शाता है , बम्बई शेयर बाजार 30 शेयर संवेदनशील सूचकांक ( सेनसेक्स ) 
5 . 9 यद्यपि , 1991-92 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का औसत 

( प्राधार 1978- 79- 100 ) 22 अप्रैल 1992 को 4, 467. 32 के सर्वोच्च 
सूचकांक 776 . 2 पर 55 . 1 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है, किन्तु बिम्वुवार 

स्तर पर पहुंच गया परन्तु 26 भून 1992 को ( महीने का अन्तिम कारो 
प्राधार पर यह 30 मार्च 1991 के सप्ताहात के 527. 9 से बढ़कर 

नारी दिवस ) गिरकर 3,080 . 54 पर प्रा गया , 21 अगस्त 1992 को 
28 मार्च 1992 के मप्ताहांत में 1, 485 . 4 हो गया जो 181 . 4 प्रतिशत 

पिछले सर्वोच्च स्तर से 32 प्रतिशत से ऊपर गिरकर यह 3, 034 . 94 पर 
की बढ़त दर्शाता है । 

या गया । 2.1 अगस्त 1992 को अंतिम सेनसेक्स एक साल पहले के 
5 . 10 उग्रीगवार विश्लेषण यह संकेत करते हैं कि 1991-92 स्तर से 77 . 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है । इस प्रकार हाल ही के 
के दौरान सभो औद्योगिक समूहों में 100 प्रतिपात से अधिक की वृद्धि संशोधन बहुत मामूली से प्रतीत होते हैं यदि इन्हें 25 जनवरी 1992 को 
हुई ; तथापि, एल्यूमीनियम व मोटर वाहन और मोटर वाहन सहायक समाप्त सप्ताह तथा 4 अप्रैल 1992 को समाप्त सप्ताह के बीच हुई भा . रि . 
उद्योगों के शेयर मूल्यों में क्रमश 97 . 3 और 99 . 3 प्रतिशत की कमी मैक सूचकांक में 90 . 7 प्रतिशत की वृद्धि प्रथवा 24 जनवरी 1992 
हुई । जहाजरानी समूह के शेयरों ने अन्य सभी समूहों को पीछे छोड़ और 22 अप्रैल 1992 के बीच सेनमेक्स में हुई 108. 8 प्रतिशत की वृद्धि 
दिया जिसमें 580 . 5 प्रतिशत की अनपेक्षित वृद्धि हुई । इसके बाद सीमेंट से तुलना की जाए । शेयर मूल्यों की प्रधोमुम्बी अपरिवर्तनीयता जिस प्रकार 
( 344. 2 प्रतिशत) और रबड़ तथा रबड़ से बनी वस्तुओं ( 268 . 9 बाजार - प्रपूर्णताओं और बाजार संरचना की पाठोरताओं को प्रतिबिंबित 
प्रतिशत ) के शेयरों में वृद्धि हुई । 

करती है, उसी प्रकार स्त्रियों की कमी को भी प्रतिबिबित करती है । 


5 . 11 वृद्धि के माप-साथ शेयर मूल्यों में भी तोत्र उतार- चढ़ाव 
की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई । वर्ष 1991-92 के दौरान सामान्य शेयर 
मूरुषों के सूचकाक में विभिन्नता का गुणांक 27 . 0 प्रतिशत था जो कि 
पिछले वर्ष के गुणांक ( 14. 7 प्रतिशत ) की तुलना में बहुत अधिक था । 
इस प्रकार, जो 9 48 . 5 था पिछले वर्ष ( 288 . 0) की तुलना में सूचकांक 
का फलाव कमी और अधिकता का प्रेसराल 3 . 7 गुना था । 


5 . 14 शेयर बाजार में सुधार : समीक्षाधीन वर्ष का अनुभव यह बताता 
है कि शोयर बाजार में सुधारों के लिए एक अच्छे समन्वित पैकेज की 
आवश्यकता है ताकि बाजार की अस्थिरता को कम किया जा सके । 
सेबी को संवैधानिक वर्जा दिए जाने से , यह प्राशा की जाती है कि 
दलानों का रजिस्ट्रीकरण , सूचना प्रणाली , दलालों की पूजीगत पर्याप्तता , 
संस्थागत सवस्यता, भुगतान प्रणाली और योयरों के परोक्ष लेन -देन का 
पीनता से और प्रभावी रूप से निपटान किया जाएगा । 

5 . 15 राजकोषीय वर्ष 1992- 93 झी पहली तिमाही के दौरान 
पूंजीगत निर्गम उल्लेखनीय रूप से अधिक है, यह तथ्य इसका संकेत 
करता है कि निदेशकों का प्राथमिक बाजार में विश्वास कम रहा । 


5, 12 शेयर बाजार की गतिविधियों के प्रमुख निवेशक : शेयर मूल्यों 
में प्रमतपूर्व नदि के अलावा , द्वितीयक बाजार की गतिविधियों में उल्लेख 
मोय वृधि मी सभी प्रमुख निदेशकों में देखी गयी, जैसा कि सम्बई शेयर 
बाजार के प्रकिहीं से उपलध है, यथा कुल लेन -देन , बाजार पूंजीकरण 
तथा मूल्य अर्जम अनुपात । 1991-92 के दौरान मौसम मासिक लेन 
देम 5, 981 करोड़ रुपये का हुआ जो पिछले वर्ष के ( 3, 001 करोड़ 
रुपये ) का लगभग दुगुना है । बम्बई शयर बाजार के मामलों के अनुसार 
मार्च 1992 के अन्त में 2, 7643 4 करोड़ रुपये ( प्रनम्तिम ) का पाजार 
पूंजीकरण मार्च 1991 के अंत के ( 75, 348 करोड़ रुपये ) मुकामले 
31/ 2 गुना अधिक है । प्रोमन मासिक मूल्य अर्गन अनुपात ( 30 प्रति 
* म तेजी की प्रवृत्ति में योगदान देने वाले बजट के कुछ महत्वपूर्ण 
प्रस्ताव है : वित्तीय प्रास्तियों पर संपत्ति फर को समाप्त करना, निजी 

और संयुक्त क्षेत्रों की पारम्परिक निधियों सहित विशिष्ट पारापरिक 
निधियों से प्राप्त प्राय को छुट में संबंधित प्रावधान के क्षेत्र में विस्तार 
करना , भारतीय पूंजी बाजार में निवेश करने के लिए विदेशी निवेशकों 


5. 18 भारत मे मात्र निर्धारण एजेसियों --क्रिसिल : भारतीय औद्यो 
गिक ऋण एवं निवेश निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा स्थापित 
भारतीय मात्र निर्धारण सूचना सेवा लिमिटेड (मिसिल ) ने 1991- 92 
के दौरान तेजी से प्रगति की है । त्रिमिल ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान 
5, 866 . 5 करोड़ रुपये की मात्रा के ऋणों के 103 कंपनियों द्वारा जागे 
को अनुमति देने पर विचार करना, प्रीमियम निर्धारित करने के साथ 
माय, पूंजी निगमों पर सरकारी नियन्त्रण को समाप्त करना और भारतीय 
कंपनियों के लिए ईक्विटा/ गारियर्तनीय पियेवरों को जारी करने की अनु 
मति देना , और इसके लिए कर संबंधी मही रियायो पो जाए जो 
अपतटीय पारस्परिक निधियों के मामले में उपलब्ध है । 
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156 ऋण लिम्बतों का साख निर्धारण किया, जबकि 1990- 91 में इसमें 
1, 689 . 9 करोड़ रुपये की मात्रा के ऋणों के 46 कंपनियों द्वारा जारी 
77 ऋण लिखतों का साख निर्धारण किया था । सावधि जमा कार्यक्रमों पर , 
परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय उियचरों के लिखतों के सात्र निर्धारण के अलावा 
क्रिसिल ने 56 वाणिज्यिक पन के कार्यक्रमों का भी मात्र निर्धारण किया जो 948 
करोड़ रुपये की मात्रा के थे । क्रिसिल ने पहली बार प्राम्ति समर्थित 
प्रतिभूति अर्थात् मिटी बैंक धारा बनाये गये " ऑटो लोन्म का भी निर्धारण 
किया तथा एक नयी लिखत (म्टचई प्राबलीगेशन ) का साख निर्धारण 
भी किया । 1988 में अपनी स्थापना के बाद क्रिमिल ने मार्च 1992 को 
समाप्ति तक 10, 626करोड़ रुपये के कुल ऋणों के 304 ऋण लिखतों 
का भाख निर्धारण किया । ये लिखत 228 कंपनियों द्वारा जारी किये 
गये थे जिनमें से 5 कंपनियां मार्वजनिक क्षेत्र में है । 1991- 92 वर्ष के दौगन 
साख निर्धारण की संख्या में वृद्धि का कारण इस तथ्य को जाता है 
कि नियंत्रक पूंजी निर्गम/सेमी से मार्गदशी निदेशों के अनुसार जनता को 
डिमेंचर जारी करने वाली कंपनियों के लिए यह आवश्यक है कि वे सान 
निर्धारिण करायें । क्रिसिल ने 58 कंपनियों के ऋण मूल्यांकन को भी 
पूरा किया है । इन परिचालनों के अलावा क्रिसिल ने रेटिंग एजेंसी 
मलेशिया बरहाद को तकनीकी सहायता तथा प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराने 
के क्षेत्र में भी प्रबण किया । इमने मलाट -इजराइली प्रतिभूतियों की साख 
निर्धारण कंपनी लिमिटेड को भी सहायता उपलब्ध करायी है तथा इसके 
स्टाफ को प्रशिक्षण देने के लिए भी महति दी है । 


जिन्होंने भारत के भुगतान संतुलन पर प्रतित्रमण किया । बाहय स्थिति 
पर ये दबाव वर्ष 1991- 92 की दूसरी तिमाही ( जुलाई-सितम्बर ) के दौरान 
भी पे बने रहे, तथापि, इसके बाद देश के अंतर्राष्ट्रीय प्रारक्षित निधियों 
में महत्वपूर्ण परिवर्सन पाया । विदेशी मुद्रा प्रास्तियां, जहां 12 जुलाई 1991 
को 975 मिलियन अमरीकी डालर ( 2, 492 करोड़ रु . ) को रह गयी 
थी माई 1992 के अंत में बढ़कर 5, 631 मिलियन अमरीको पालर 
( 1 1, 578 करोड़ रुपये ) के स्तर तक पहुंच गयी । वर्ष के दौरान स्थिरी 
करण और विन्यासात्मक समायोजन कार्यमों के साथ - साथ किये गये 
अनेक संकटकालीन प्रबंधन उपायों के मिले-मुग्ने प्रयासों से देश की अन्त 
राष्ट्रीय स्थिति में उल्लेखनीय गुधार हुप्रा । विशेषकर, पायातों के भारी 
संकुचन और पूजी के प्रत्यावान को प्रोत्साहन देने के लिए किये गये 
दृत प्रयासों से इस प्रक्रिया को काफी सहायता मिली । द्विपक्षीय और 
बहुपक्षीय ऋणवाताओं से भी भुगतान संतुलन की स्थिति में काफी समर्थन 
मिला । 


5 . 17 भारतीय निवेश प्रासूचना तथा सास्त्र निर्धारण एजेंसी 
लिमिटेड : भारतीय निवेश मासूचना तथा माख निर्धारण एजेंसी लिमिटेड 
मे सितम्बर 1991 में अपने कार्यकलाप शुरु किये और 31 मार्च, 1992 
तक 24 कंपनियों ( 24 विनिर्माण तथा वित्तीय कंपनियां दोनों ) वारा 
जारी 47 ऋण निखसों का साख निर्धारण किया जिनमें वित्तीय बाजार 
से जुटाये जाने वाले 1, 161 . 8 करोड़ रुपये के ऋण निहित हैं । ये 
साख निर्धारण 33 डिवेंचर निर्गमों ( 985 . 3 करोड़ रुपये ), 11 मीयादी 
जमा कार्यक्रमों ( 104. 5 करोड़ रुपये ) तथा 3 वाणिज्यिक पन्न कार्यक्रमों 
( 72 . 0 करोष रुपये ) के संबंध में थे । भारतीय निवेश प्रासूचना और 
साखनिर्धारण एजेंसी लिमिटेड ने साख निर्धारण के अलावा साख मूल्यांकन 
तथा सामान्य मूल्यांपान सेवाएं उपलब्ध कराना भी शुरू कर दिया है । 


6 . 2 भुगतान संतुलन : वर्ष 1991- 92 के लिए भुगतान संतुलन के 
अंतिम अांकड़े सभी उपलब्ध नहीं हैं । सथापि, भारतीय रिजर्व बैंक और 
सूचना के अन्य स्रोतों के आधार पर " त्वरित अनुमान " लगाये गये हैं 
जो सारणी 6 . 1 और 6 . 2 में दिये गये हैं । इससे पता लगता है कि 
दणिया व्यापार घाटे में 1990- 91 के दौरान हुए 7, 750 मिलियन अमरीकी 
डालर ( 13, 906 करोड़ रु. ) की तुलना में 3, 078 मिलियन अमरीकी 
डालर ( 6, 915 करोड़ रु० ) की तीव्र कमी पायी । ऐमा विशेषकर पायातों 
पर मठोर नियंत्रण के कारण हुपा । जहाँ तक अदृश्य प्राय , पाकिस्तानी 

और बंगला देशी नागरिकों सहित 199 1.92 के दौरान पर्यटक आगमन 
पिछले वर्ष को 8 . 6 प्रतिशत की निरपेक्ष गिरावट की तुलना में 10 . 3 
प्रतिशत अधिक रहा । अतः पर्यटक प्राय में अनुमानतः मामूली सी 

धि परिलक्षित होती है । विदेशी मुद्रा ( उन्मुक्ति ) योजना 1991 के 
अंतर्गत 863 मिलियन अमरीकी डालर के उपचय के कारण 1991-92 
के दौरान निजी अंतरण प्राय में वृद्धि हो मकती है । हालांकि , विवेशों 
में कार्यरत प्रप्रवामी भारतीयों के अन्य प्रेषण जो कि निजी अंतरणों 
का एक महत्वपूर्ण भाग है, पिछले वर्ष के प्रेषणो के बराबर ही रहने का 
अनुमान है । प्याज भुगतानों तथा रायल्टी, तकनीकी जानकारी मावि के 
लिए विदेश को धन प्रेषण में वृद्धि होती रहेगी । कुल मिलाकर उपचित 
ब्याज सहित प्रवृश्य प्राप्तियों से निवल माय और प्राधिकारिक अंतरणों 
सहित वर्ष 1990-91 मे कुछ अधिक होने का अनुमान है । फिर भी , 
व्यापार घाटे में तीय कटौती के परिणामस्वरूप प्रावण्यक रूप से अप्रवासी 
जमाराशियों पर उपचित ग्याज सहित चालू लेखा घाटा पिछले वर्ष के 
7, 728 मिलियन अमरीकी डालर (13, 865 करोड़ रु. ) से घटकर 
2, 835 मिलियन अमरीकी डालर ( 6, 251 करो . ) का रह गया । 
सफल देशी उत्पाद के अनुपात के रूप में , घान्नू लेखा घाटा 1 . 1 प्रतिशन 
है जो कि 1990- 91 में 2 . 6 प्रतिशत था । 


6. बाहय क्षेत्र की गतिविधियां 
6 . 1 राणकोषीय वर्ष 1990- 91 एवं वर्ष 1991- 92 की प्रथम तिमाही 
के दौरान भारतीय अर्थ व्यवस्था पर बाहय भुगतान की वजह से पाए 
अपूर्व संकट के गंभीर दवामों का उल्लेख पिछली वार्षिक रिपोर्ट में किया 
जा चुका है । अगस्त 1990 का खाड़ी संकट, विश्व व्यापार में सार्वभौम 
गिरावट, भूतपूर्व सोवियत संघ का विषटन कुछ ऐसे विदेशी कारक थे 


सारणी 6 . 1 : भारत का समग्र भुगतान संतुलन 


करोड़ रुपयों मे 


मिलियन अमरीकी डालर में 


1989- 90 


1989- 90 


1991 - 92 
( स्वरित 
अनुमान ) 


1990- 91 
( अनम्तिम 
मनुमाम ) 


1991- 92 
( स्वरित 
अनुमान ) 


1990- 91 
( मनन्तिम 
अनुमान ) 


1 


2 


3 


म . चालू लेखा 

1 निर्यात, पोतपर्यत निशुल्क 
2. पायात, लागत बीमा भारा 
3. व्यापार शेष 


18, 135 
21 , 213 


18, 491 

26, 241 
- - 7 , 750 


16, 955 

24, 411 
- - 7 , 456 


44, 607 

51, 522 
-~ -~ 6, 915 


33, 178 

47, 083 
-- - 13, 906 


28, 229 

40, 642 
- - 12, 413 


-- - 3 , 078 
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- - - - - - -- - - - - - -- - - - 

5 


1977 
- -- --- - - - - - - - - - 


2 


. . - - 


- - 15 , 114 


- - 2 , 835 

6, 409 


- - 8 , 424 

7 ,116 


- 7, 269 

6, 529 


- - 6 , 251 
16, 092 


- - 12 102 

10, 870 


12, 821 


- - - - 
____ 4. चालू खाता शेष 
प्रा . कुल पूंजीगत लेखा अ . मु . को . 

और वि . प्रा . अधि . प्रामंटन 
इ. प्रारक्षित निधि और मौद्रिक 

स्वर्ण ( घट + / मढ़---- ) 


- - 3, 574 


1 , 278 


740 


- - 9 ,841 


2 , 293 


1, 232 


@ मूल चूक सहित 
परिशिष्ट सारणी 6 . 1 भी देखें । 


मारणी 8 . 2 पालू बाजार मूल्यों पर सकल घेशी उत्पाद के अनुपात के रूप में चालू लेखा लेनदेन 


( प्रतिशत में ) 


मदें 


1989- 90 


1988- 89 


1987 - 88 


1986- 87 


1985 - 86 


1991- 92 

( त्वरित 
अनुमान ) 


1990- 91 

( अनन्तिम 
अनुमान ) 


1985- 90 
वार्षिक 
औसप्त 


1980- 85 

वार्षिक 
मौसप्त 


1 


6 


7 


8 


9 


10 


7 . 2 


6 . 3 


5 . 1 


6 . 4 


4 . 9 


4 . 5 


5 . 0 


5 . 2 
8 . 7 


8 


. 9 


8 . 3 


7 . 7 


7 . 7 


8 


. 4 


1. निर्यात 
2. पायात 
3. व्यापार घाटा 
4. अदृश्य प्राप्तियां @ 
5. अदृश्य भुगतान 


8 . 

4 
___ 1 . 2 


2 . 6 


3 . 2 


3 . 4 


2 . 8 
2 . 8 


3 . 2 
2 . 8 


8 .1 
3 . 7 
3 . 0 
1 . 6 


3 . 3 


2 . 7 


2 . 9 


2 . 9 


1 , 9 


1 . 6 


( 3 . 2 ) 


9 . 2 
2 . 8 
2 . 8 

2 . 2 
( 2 . 7 ) 

0 . 8 
( 0 . 1 ) 

2 . 2 
( 2 . 7 ) 


0 . 4 


0 . 9 


0 . 9 


2 . 9 

2 . 0 
( 2 . 4 ) 

0 . 8 
( 0 . 5 ) 

2 . 6 
( 2 . 9 ) 


1 . 


2 


1 .4 


2 


6. अदृश्य (निवल ) 

( 4 - 5 ) @ 
7. चालू लेखा घाटा 

( 3- 6) @ 


. 1 


( 2 . 7 ) 

0 . 3 
( 0 . 0 ) 

2 . 3 
( 2 , 6 ) 


( 0 . 1 ) 
___ 0 . 8 
( 1 . 1 ) 


2 . 2 


1 . 9 


1 , 


9 


2 . 0 


2 . 00 


2 . 3 


1 . 3 


- - .. - - - - - - - - - 


- - उपलब्ध नहीं 
@ यहां प्राधिकारिक अनुदानों को जिन्हें बालू खाता प्राप्तियों के एक अंश के रूप में लिया गया है, सम्मिलित किया गया है । 
टिप्पणी : कोष्ठकों के प्रांकले अनिवासी भारतीय जमा राशियों पर उपषित म्याज सहित प्रतिशत दर्शाते हैं । 1988- 89 से पूर्व के ओकड़े उपलब्ध नहीं है । 


6 . 3 अनिवासी भारतीयों से मिधियों के संग्रहण और द्विपक्षीय 
और महुपक्षीय वानकर्ताओं से उच्चतर सहायता लेकर पूंजीगत खाते को 
खभाया गया । वर्ष के दौरान अनिवासी खाता योजमा के अन्तर्गत 1, 627 
मिलियन अमरीकी डालर ( 3, 641 करोड़ रु. ) का बहिर्गमन हुआ 
[ जबकि वर्ष 1990- 91 के दौरान 188 मिलियन अमरीकी डालर 
( 25 5 करोड़ रु. ) का प्रागमन हुआ था ] गिसमें सर्वाधिक बहिर्गमन 
मल- जून 1991 के दौरान हुमा जो लगभग 1 मिलियन अमरीकी 
डालर का था । यह वह अवधि थी जिसमें पूर्णतः अनिश्चितता बनी हुई 
थी । जैसे ही स्थिरीकरण के उपाय लागू किए गये 1991- 92 
के अन्तिम तिमाही में बहिर्गमन कम होकर 132 मिलियन अमेरिकी 
डालर का रह गया । इस प्रकार यह अन्य योजनाओं के पक्ष में संविभा 
गीय अंतरण को भी दर्शाता है । इसी प्रकार , भारत विकास बांड के लिए 
कुल अभिवान 1, 627 मिलियन अमरीकी डालर का रहा । विदेशी मुद्रा 
प्रनिवासी खाता के अन्तर्गत होने वाले बड़ी मात्रा के बहिर्गमम की पूर्ति 
भारत विकास बोड द्वारा की गई जिसमें उनकी परिपकनता भवधियों 
को बढ़ाने का प्रतिरिक्त लाभ भी था । विषेशी सहायता (जिसमें विश्व बैंक , 
एशियाई विकास बैंक और जापान द्वारा दी गयी 1 बिलियन अमरीकी 
डालर की विशिष्ट सहायता शामिल नहीं है ) का उपयोग 1990- 91 
के हो स्तर पर रहा । भारत विकास बांड के अतिरिक्त वाणिज्यिक उधार 
राशियां भी पिछले वर्ष की तुलना में अत्यधिक कम रहीं क्योंकि योग्यता 


निर्धारण एजेंसियो ने भारत की योग्यता निर्धारण को निचले स्तर पर 
रखा । इस वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से निवल क्रय वर्ष 1990 
91 मे 1, 214 मिलियन अमरीकी डालर ( 2, 178 करोड़ रु . ) ( ट्रस्ट 
निधि ऋण के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की चुकौतियों को छोड़कर ) 
की तुलना में कम अर्थात् 781 मिलियन अमरीकी डालर ( 2, 079 करोड़ 
रु . ) पर रहे । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से किये गये प्राहरणों में दूसरा 
माहरण जुलाई 1991 मे हुआ जो 221 मिलियन अमरीकी डालर ( 570 
करोड़ रु . ) तथा तीसरा भाहरण 637 मिलियन अमरीकी डालर ( 1, 647 
करोड़ रु . ) सितम्बर 1991 को किया गया । ये प्राहरण क्षति -पूति और 
पायात वित्त पोषण सुविधा के अन्तर्गस किये गये । साथ ही कल्पिक 
व्यवस्था के अन्तर्गत नबम्बर 1991 में 117 मिलियन अमरीकी डालर 
( 305 करोड़ रु . ) और जनवरी 1992 में 263 . 59 मिलियन अमरीकी 
डालर ( 685 करोड़ रु . ) के प्राहरण किये गये ( सारणी 6 . 3 ) । परिशिष्ट 
सारणी 6 . 2 चालू लेखा पाटे के वित्तपोषण की पद्धति प्रस्तुत करता है, 
यह दर्शाता है कि 1991- 92 में वित्तपोषण की पति पिछले वर्षों 
की तुलना में किस प्रकार उल्लेखमीय रूप में पृषक थी । 


6 . 4 1991- 92 के दौरान भारत महायता संघ ने भारत के 
लिए 8. 7 बिलियन अमरीकी डालर तक की सहायता का वचन दिया 
जिसमें से 2 . 3 बिलियन अमरीकी डालर सीब -संवितरण वाले होंगे । 


1978 
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31 अक्तूबर 1991 67 अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष मे 1, 656 मिलियम पाहरण नवम्बर 1991 में किया गया तथा 185 मिलियन वि . प्रा . प्र . 
विशेष प्राहरण मधिकार ( 2 . 2 बिलियन अमरीकी डालर ) की ऊपरि ( 263 . 59 मिलियन अमरीकी डालर) की दूसरी किस्त जनवरी 1992 
ऋण श्रंखला सहायक व्यवस्था को अनुमोदित किया जो प्रमुमोक्न की 

में माहरित की गयी । जलाई 1992 में वि . प्रा . प्र . 462 मिलियन ( 663 
सारीख के बाद 20 महीनों में किस्तों में उपलम्ध होगा । 85 मिलियन 
वि . मा . प्र . ( 117 मिलियन अमरीकी डालर ) की पहली किस्त 

मिलियन अमरीकी डालर ) की तीसरी किस्त माहरित की गई । 


सारणी 6. 3 विदेशी मुद्रा प्रास्तियों के संचलन को प्रभावत करने वाले विशिष्ट घटक 


( मिलियन अमरीकी डालर में ) 


( रुपयों में ) 


1991- 92 


1990- 91 


1992- 93 


1990- 91 


2 


- 1, 399 


3, 395 
3 , 739 


- 1,132 
2, 328 


10,190 
9, 978 


4, 147 


- - 


935 

60 
295 
125 
455 


2, 257 

151 
610 


323 


1, 173 


498 


1 , 636 


1, 339 


2 , 927 


1. विदेशी मुद्रा मास्तियों में परिवर्तन 
2. विशिष्ट घटक 
( क ) विशिष्ट वित्त पोषण 

जर्मनी 
जापान 
एशियाई विकास बैंक 

विश्व बैंक 
( स ) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ लेन देन * 

विदेशी मुद्रा प्रास्तियों को प्रभावित करने वाले 

निषल वि . मा . प्र . लेनदेन 
( ग ) अन्य योजनाएं 

विदेशी मुद्रा (बक और अन्य ) 
जमा राशिया 
विदेशी मुद्रा मनिवासी साता 
प्रमिवासी भारतीय बांड और अन्य जमा राशियां 
भारत विकास बार 

उन्मुक्ति योजना 
( च ) स्वैप 
III. विदेशी मुद्रा प्रास्तियों में परिवर्तन (I -II ) 


923 
304 


692 
262 


2, 923 
742 


1, 220 
485 


- 1627 


168 


255 


9 


262 


480 


- 3641 

21 
3, 557 
2, 244 


1,374 * * 
863 


3, 459 


1, 383 
- 344 


- 3, 460 


212 


- 5, 546 


- - - - - - - - -- -- - - - - - - - -- - - - 


* यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से निकासी तथा सरकारी लेखा में विशेष प्राहरण अधिकार की खरीद /बिक्री से विदेशी मुद्रा प्रास्तियों में हुई परिवर्तन को 

वर्शाता है । 
* * भारत विकास गांड के अन्तर्गत कुल एकत्रित राशि 1, 627 मिलियन अमरीकी डालर में से 1, 374 मिलियन अमरीकी डालर की राशि भारतीय रिजर्व 

बैंक के विदेशी मुद्रा मास्तियों में 1991- 92 के दौरान जमा हुई। 
टिप्पणी : वर्ष के वोराम मूल्यांकन में परिवर्तन के कारण रुपये के मूल्य को प्रवृत्ति प्रमरीकी डालर के मूल्य के अनुरूप नहीं होगी । 


विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि 
___ 6. 5 विदेशी मुद्रा प्रारक्षित मिधि : भारत की विवेणी मुद्रा प्रारक्षित 
मिधियो (जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा प्रास्तियां भा . रि , 
बैंक द्वारा पारित स्वर्ण तथा सरकार द्वारा धारित वि . मा . प्र . शेष 
राशियां शामिल हैं ) । मार्च 1991 के अंत के 5, 834 मिलियन अमरीकी 
डालर ( 11, 416 करोड़ रु . ) से बढ़कर मार्च 1992 के अंत में 9, 220 
मिलियन अमरीकी डालर ( 23, 850 करोड़ रु. ) हो गयीं जो 3, 386 
मिलियन अमरीकी डालर ( 12, 434 करोड़ रु. ) की वृद्धि दर्शाता है 
( देखें परिशिष्ट सारणी 6 , 3 ) । अगस्त 1991 के अन्त की तुलना में , 
जब प्रारक्षित निधियों का स्तर गिरकर 4, 624 मिलियन अमरीकी डाल 
( 11, 975 कराड़ रु . ) हो गया था , मार्च 1992 के अन्त का स्तर 
लगभग दुगुमा पा । मोने के पुनर्मुल्यांकन तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 
साथ हए लेन- देनों (न्यास निधि ऋणों के अलावा ) को छोड़कर विदेशी 


मुद्रा प्रारक्षित निधियों में 1990- 91 में हुई 2, 351 मिलियन अमरीकी 
डालर ( 3, 560 करोड़ रु . ) की गिरावट की सुलमा में 1991 - 92 में 
2, 793 मिलियन अमरीकी डालर ( 8, 637 करोड़ रु. ) की वृद्धि हुई । 
विदेशी मुद्रा मास्तियों में 1990- 91 में हुई 1, 132 मिलियम अमरीकी 
डालर ( 1, 399 करोड़ रु . ) की गिरावट की तुलना में 1991- 92 में 
3, 395 मिलियन अमरीकी डालर ( 10, 190 करोड़ रु . ) की वृद्धि 
हुई । मार्च के अंस तथा जून 1992 के अम्स के बीच , विदेशी मुद्रा 
प्रास्तियों में 500 मिलियन अमरीकी डालर ( या 1, 547 करोड़ रु . ) 
की वृद्धि मायी । 


विशेष आहरण अधिकार 

6 , 6 विशेष प्राहरण अधिकार :विशेष प्राहरण अधिकारों की धारिताओं 
में पिछले वर्ष के 6 मिलियन वि . मा . प्र . की गिरावट की तुलना में 


[ भाग II -.- खंड 3 ( ii ) ] 


मारत का राजपत्र : जून 26, 1993/ प्राषाद 5, 1915 


1979 


1991- 92 ( अप्रैल-मार्च ) में 10 मिलियन वि . मा . प्र . को गिराषट पायी । 
1991- 92 में हुई गिरावट 225 , 0 मिलियन वि . मा . प्र . के मूल के 
वि . मा . म . के निवल अर्जन , 397 . 2 मिलियन वि . प्रा . प्र . के अंतण , 
337 . 5 मिलियन वि . मा . प्र . की पुनः खरीद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को 
218 . 7 मिलियन वि . मा . प्र . ( ब्याज सम्सिडी को छोड़कर ) के प्रभार 
व्याज की अदायगी और 76 . 2 मिलियन वि . प्रा . म . मूल्य के 
वि . मा . प्र . की बिक्री का संयुक्त परिणाम थी । अप्रैल - जून 1992 के 
दौरान 14 . 4 मिलियन वि . मा . प्र . की वृद्धि प्राथमिक तौर पर 
120 मिलियन वि . मा . प्र . के पर्जन के कारण 54. 2 मिलियन वि . मा . प्र . 
की पुनः खरीद द्वारा प्रतिसंतुलित हो गयी । 


सियों द्वारा प्रदान की गयी तोत्र संवितरण सहायता मे प्रारक्षित निधि के 
सृजन में मवद की । उपस लेन देनों में शामिल राशि को घटाने के बाद 
भी 1 बिलियन डॉलर का प्रावक शष बचता है । यह पण्य व्यापार और 
अदृश्य राशियों के खाते में प्राप्तियों और भुगतानों ( प्रतिरक्षा योजना के 
अन्तर्गत प्राप्त राशियों को छोड़कर ) की निवल स्थिति दर्शाता है । प्राधिकृत 
व्यापारियों के साथ हा भा . रि , बैक के लेन- देनों से भी इसकी संपुष्टि 
हो गयी है । 1 अप्रैल 1991 से 31 मार्च 1992 तक की अवधि में भा . रि . 
बैंक मे प्राधिकृत व्यापारियों से 1. 8 मिलियन अमरीकी डालर ( 5, 215 
करोड़ रु . ) की निवल खरीद की , जबकि पिछले 12 माह की अवधि 
में 5 . 8 बिलियन अमरीकी गलर ( 10, 358 करोड़ रु . ) की निवल 
विक्री हुई, इस प्रकार 7 . 6 बिलियन अमरीकी डालर का पण्यावर्त हुमा । 
ये विनिमय दर में कमी की प्राशा खरित होने के पश्चात निर्यात प्राप्तियों 
और प्रावक प्रपणों का तीव्रतर पुनः प्रत्यावर्तन दर्शाते हैं । जैसा कि पहले 
उल्लेख किया जा चुका है अमरीकी डालर रुपया वर की स्थिरता तथा 
निर्यातों एवं भायातों के विनपोषण महिन ग्याज दरों में वृद्धि का 
विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन को उनके व्यापक प्रागमन में परिवर्तित करने 
पर जोरदार प्रमर पड़ा । 


6 . 7 स्वर्ण : दिसम्बर 1991 में भारत मरकार द्वारा भा . रि . बैंक 
को सोने की बिक्री (जिसका मूल्य 493. 81 करोड़ रु . या 191 
मिलियन गलर के बराबर था ) के फलस्वरूप मार्च 1992 के अन्त में 
भारतीय रिजर्व बैंक की स्वर्ण धारिताएं 9, 039 करोड़ रु . ( 3, 499 
मिलियन डालर ) हो गयीं जो सोने के स्टाक में 18 . 36 टन ( मे 350 92 
टन ) तक की वृष्टि वर्शाता है । 


6 . 8 अपनी प्रारक्षित निधि प्रबंधन नीति के अंत के रूप में भारतीय 
रिजर्व बैंक द्वारा बैक माफ इंग्लण्ड और बैंक माफ जापान से 405 मिलियन 
अमरीकी अलर का ऋण प्राप्त करने के लिए जुलाई 1991 में चार किस्तों 
में बैंक माफ इंग्लैण्ड को सोना ( 46. 91 टन ) गिरवी रखा गया था , 
जिससे सितम्बर से नवम्बर 1991 के मीष चुकौनी करके छुड़ा लिया गया । 
इससे पहले, मई 1991 में , सरकार ने जस्त किय गय मोने में से 19 . 99 
टन भारतीय स्टेट बैंक को पट्टे पर दे दिया जिसे बाद में पुनः खरीद के 
विकल्प के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच दिया गया । भारतीय स्टेट 
बैंक ने उक्त मोने को मवम्बर/दिसम्बर 1991 में पुनः क्रय कर लिया 
जिसमें से 18.36 टन जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, बाद 
में मरकार ने भारतीय रिजर्व बैंफ को बेच दिया । शेष 1, 63 टम स्वर्ण 
भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रखा गया । दोनों लेन -देमों में शामिल भारतीय 
रिजर्व बैंक की स्वर्ण धारिता ". 65 . 27 टम है जो फिलहाल विदेश में 
रखी गयी है । 


6 . 10 पण्य व्यापार : राजकोषीय वर्ष 1991- 92 में व्यापारिक शेष में 
उल्लेखनीय सुधार प्राया जिसमें मुख्यतः प्रायातों के प्रत्यधिक संकुचन 
का योगदान है । वर्ष के दौरान डालर के मप में प्रायातों में पिछले वर्ष के 
13 . 2 प्रतिशत की वृद्धि के ठीक विपरीत 19 . 4 प्रतिशत की गिरावट 
पायी । यवि निर्यातों में गिरावट नहीं पायी हुई होती तो व्यापार घाटा 
और अधिक कम हो गया होता । विदेश व्यापार के अनन्तिम प्रोकड़ों 
के अनुसार घाटा शेष 1990- 91 के 5, 930 मिलियन डालर या 10 , 640 
करोड़ रु . से काफी घटकर 1, 556 मिलियन डालर या 3, 835 करोड़ 
रुपये रह गया । मुल घाटे को " तेल " और "गेल से इतर " घाटों में 
विभक्त करने से स्थिति और स्पष्ट हो जाती है । “ सेल से इतर घाटा " 
जो 1990- 91 में 425 मिलियन डालर मा 762 करोड़ रु . था , 1991-92 
में 3, 394 मिलियन डालर या 8, 272करोड़ रु . के प्रतिरेक में बदल 
गया जो कठोर प्रायात संकुचन उपायों के प्रभाव को दर्शाता है । इसके 
विपरीत , "तेल घाटा " 1990- 91 के 9, 878 करोड़ रु . से 22 . 6 प्रतिशत 
बढ़कर 1991- 92 में 12, 107 करोड़ रु . हो गया जो फिलहाल, रुपये 
के बाह्य मूल्य में प्रधोमुखी समायोजन के कारण हुमा , डालर के रूप में 
" तेल घाटा " में 10 . 1 प्रतिशत की कमी मायी और वह 5, 50 5 भिलियन 
अमरीकी डालर से 4, 9 50 मिलियन अमरीकी डालर रह गया । " तेल 
से इतर घाटा " में मौजूद अतिरेक ने तेलखान में मौजूद घाटे को प्राशिक 
रूप से कम कर दिया ताकि कुल घाटे को निम्न स्तर पर रखा जा सके 
( सारणी 6 . 4 ) । 


8 . 9 जैसा कि पहले उल्लेख किया आ चुका है, विदेशी मुद्रा 
मास्तियां, जो 12 जुलाई 1991 को 975 मिलियन अमरीकी डालर 
( 2,493 करो : रु. ) के निम्न स्तर तक पहुंच गयी थीं , मार्च 1992 के 
अंत तक बढ़कर 5, 631 मिलियन अमरीकी डालर ( 14, 578 करोड़ 
रु . ) हो गयी । पूर्षोक्त दो विशिष्ट योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त प्रावक , 
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त उधार तथा बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय एजें . 


सारणी 6 . 4 : भारत का विदेश व्यापार 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


मिलियन अमरोको सोलर 


करोड़ रुपयों में 
- - - - - - - - -- - - - 
1991 - 92 1990- 91 


1991 - 92 


1990- 91 


1989-90 


1989- 90 


3 


6 


1. निर्याप्त 


17, 840 
( - 1 . 7 ) 


18, 143 

( 9 . 1 ) 


16, 626 
( 19 . 0 ) 


43978 
( 35 , 1 ) 


32, 533 
( 17 . 6 ) 


27, 681 
( 36. 8 ) 


कच्चा तेल 
पेट्रोलियम , तेल , चिकनाई के पदार्थ 


- - 


415 
( - 20 . 7 ) 

17,425 
( - 1. 1 ) 


तेल से इत्तर 


523 
( 24 . 9 ) 
17, 620 
( 8 . 7 ) 


418 
( 20 . 0 ) 
16, 208 
( 19 . 0 ) 


1, 022 
( 9 . 0 ) 
42, 956 
( 35 . 9 ) 


938 
( 34 . 6 ) 
31, 615 
( 17 , 2 ) 


697 
( 38 . 0 ) 
26, 983 
( 36. 8 ) 


- - -- 


- -- - - -- 


- 
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5 


6 


2 . प्रायास 


21, 272 
( 9 . 1 ) 


तेल और पेट्रोलियम तेल तथा चिकनाई 
के पदार्थ 
सेल से इत्तर 


19, 36 
( - 19 . 4 ) 

5, 365 @ 
( - 11 . 0 ) 

14, 031 
( 22 . 2 ) 


24, 073 
( 13 . 2 ) 

6, 028 
( 60 . 0 ) 
18, 045 
( 3 . 1 ) 

5, 930 
- 5,505 
- 425 


3, 768 
( 25 . 2 ) 
17, 504 
( 6 . 2 ) 


47, 813 
( 10 . 7 ) 
13, 129 
( 21 , 4 ) 
34,684 
( 7 . 1 ) 


43, 193 
( 22 , 0 ) 

10816 
( 72 . 4 ) 
32, 377 
( 11 . 1 ) 


35 , 416 
( 25. 4 ) 

6, 274 
( 44 . 0 ) 
29,142 
( 22 . 0 ) 
- 7, 735 
- 5, 577 
- 2, 157 


3. व्यापार शेष 

तेल शेष 
सेल से इत्तर 


- 1 , 556 
- 4950 
+ 3 , 394 


- 4, 646 
- 3 ,350 
- 1 , 296 


--- 38, 835 
- 12, 107 
+ 8, 272 


- 10, 640 
09 , 878 
- 762 


+ ( अ ) अनन्तिम 
टिप्पणी : 1, परिशिष्ट जारणी VI . 4 भी देखें । 

2. डी . जी . सी . आई . एम , से वर्ष 1989-90 के अन्तिम प्रकिरे उपलब्ध नहीं हुए । 
3. कोष्ठकों में प्रांक पिछले वर्ष पर प्रतिशत परिवर्तन दर्शाते हैं । 
@ प्राधिकारिक औसत विनिमय दर का प्रयोग करके अमरीकी डालर में परिवर्तित । अन्य पण्यों के लिए मार्च 1992 के समग्र औसत विनिमय पर 

का प्रयोग किया गया है । 
स्त्रोत : डी . जी . सी . आई . एम . । 


(कुल निर्यात " घटा " स्पया भुगतान क्षेत्र को निर्यात ) में इसी अवधि में 
6 . 6 प्रतिशत की घनात्मक वृद्धि हुई थी । ( परिशिष्ट सारणी 6 . 7 ) । 


6 . 11 चार वर्ष तक लगातार निर्यात के प्राधार में उल्लेखनीय 
वृद्धि प्राप्त करने के बाद, 1991- 92 में निर्यात में मवी रही । डलर 
के रूप में निर्यातों में 1 . 7 प्रतिशत की गिरावट आयी , हालाकि रुपयों के 
रूप में विनिमय दर में परिवर्तनों के कारण उनमें 35 . 1 प्रतिशत की 
वृद्धि हुई । देशी और बाहय दोनों कारकों ने निर्यात को प्रतिकूल तौर 
पर प्रभावित पया । प्रातरिक कारकों में अन्य बातों के साथ साथ आयात 
संकुचन उपाय और कठोर मौद्रिक नीति लागू करना शामिल है । वर्ष के 
प्राभिक चरण में प्राधिक क्षेत्र में मौजूद सामान्य अनिश्चितता तथा 
1892-93 के केन्द्रीय बजट में पूर्व सीमाशुल्क की दरों में कटौती की 
आशा से विदेश व्यापार संबंधी कार्यकलापों की गति धीमी रही । बाहय 
कारफ प्रमुग विकसित देशों, विशेषत: अमरीकी और य . के . में मंदी की 
स्थितियों, विश्व व्यापार की वृद्धि में 1989 के 7 . 3 प्रतिशत और 
1990 के 4 . 2 प्रतिशत से 1991 में 0 . 9 प्रतिशत की गिरावट और पूर्व 
सोवियत संघ के विघटन से संबंधित थे जिन्होंने इम क्षत्र में भारत के व्यापार 
को अत्यन्त विपटित किया । 


6 . 15 भारत सोवियत संघ व्यापार ममझौता : वर्ष 1991 में भारत 
सोवियत संघ व्यापार संधि ( सोवियत संघ के विघटन के पूर्व ) में कुल 
9, 411 करोड़ रु . के व्यापार पण्यावर्त की परिकल्पना की गयी थी 
जिममें से सोवियत संघ को 5, 081 करोड़ रु का निर्यात और मोवियत , 
संष थे 4, 330 करोड़ रु . का भायात किया जाना था । इस लक्ष्य की 
तुलना में , 1991 में वस्तुत : कुल 6, 4 1 3 करोड़ रु . का व्यापार पण्यावर्त 
सपा -- सोवियत संघ पो 1, 164 करोड़ रु . का निर्यात और वहां से 
2, 249 करोड़ रु . का पायात । भारत के आयातों ( 2, 081 करोड़ . . 
या 48 . 1 प्रतिशत ) सेनिर्यातों ( 917 करोड़ रु . या 18 . C प्रतिशत ) 
की तुलना में अधिक कमी पायी । 


6 . 12 परिशिष्ट मारणी 6 . 5 और 6 . 6 में प्रमुष्प वर्गों और पण्यों 
के तीन वर्षों के प्रमश: निर्यात और पायात प्रस्तुत किए गये हैं । 


6 . 13 रुपया भुगतान क्षेत्र और सामान्य मुद्रा क्षेत्र के साथ भारत 
का व्यापार : जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है पहले से सोवियत 
संप के साथ थ्यापार के प्रत्यन्त विटित होने के कारण 1991- 92 में 
निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । रुपया भुगतान क्षेत्र के अन्तर्गत 
माने पाले तीन देशों अर्थान् सोवियत संघ , चेकोस्लोवाकिया और रोमानिया 
तथा भारत के बीच होने वाले फुल व्यापार पण्यावर्त का 95 प्रतिशत 
सोवियत संघ के साथ होता था । रुपया भुगतान क्षेत्र में 1991-92 में 
निर्यात में जागर के रूप में 42 . 5 प्रतिशत की तथा रुपयो में 21 . 0 
प्रतिशत की गिरावट आयी । माथ ही , 1991 -92 में पिछले वर्ष की 
तदनुरूप अवधि की तुलना में , मालर के रूप में रुपया भुगतान क्षेत्र के 
साथ फुल व्यापार पण्यावर्त (निर्यात जमा आयात ) में 45 . 2 प्रमिशन की 
गिरावट आयी थी । 


6 . 16 प्रतिम मौकड़े यह संकेत देते हैं कि भूतपूर्व सोवियत संघ 
को निर्याप्त में 1991-92 के राजकोषीय वर्ष के दौरान , 1, 287 करोड़ 
रपये की कमी होकर यह 3, 967 करोड़ रुपये का रह गया । निर्यात 
में इम कमी का कारण कृषि और संबस उत्पादों में 838 करोड़ रुपये 
की तेज भिरावट थी । 1991-92 के दौरान कुल पायात 1,780 करोड़ 
२ पये के गए, जबकि 1990- 91 में यह 2, 548 करोड़ रुपये के हुए थे 
जो 768 करोड़ रुपये की गिरावट दर्शाते हैं । कच्चा तेल और पेट्रोलियम 
उत्पादों सहित “ अम्य " मवों के अंतर्गत प्रायातों में 708 करोड़ रुपये 
क . कमी होकर 1991- 92 में ये 1, 000 करोड़ रुपये के रह गये, जो 
कर तेल और पेट्रोलियम तथा चिकनाई के प्रायातों में तेज गिराषट को 
दर्शाते हैं । अलौह धातुओं के प्रायातो में भी 108 करोड़ रुपये की कमी 
होकर 1991- 92 में ये केवल 5 करोड़ रुपये के रह गये । 


6 17 विघटन के पश्चात्, पहले के मोवियत स्म के देशों में कामन 
यल्प ऑफ इंसपरेंट स्टेट्स द्वारा एक दूमरे के माथ व्यापारिक और प्राणिक 
संपर्क स्थापित करने के प्रयास किये जा रहे हैं । अब तक , भारत तथा 
कामनवेल्थ ऑफ इंडिपेडेंट स्टेट्स के छ: गणतंत्रों (अर्थात् ही संघ, 
कज किस्तान, किरगीस्तान, यूक्रेन . उजबेकिस्तान और ( तुर्कमेनिम्तान ) के 
बीच व्यापारिक और प्राथिक सहायता संबंधी करार किये गये हैं । सभी 
गणतंत्रों ने स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मूत्राओं में भूगतान करने का विकल्प 
दिया है । जहां तक स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रफुल के अन्य सभी शेष 


6 . 14 रुपया भुगतान क्षेत्र में निर्यात की मात्रा में इतनी मुनिधिनत 
गिरावट प्रायी कि 1991- 92 में कुल निर्यात में 1 . 7 प्रतिशत ( अलर के 
रूप में ) की गिरायट प्रायी हालाकि सामान्य मुद्रा क्षेत्र को किय गये निर्यात 
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गणतंत्रों के साथ व्यापार का संबंध है, जिनके माय व्यापार तथा इनके 
बीच पूरी की जानेवाली संविधार्ग संबंधित देशों की विधियों और उनके 
पिभियमों के अनुरूप स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं में 
पूरी की जाएंगी । भारस तथा कामनवेल्थ ऑफ इंडिपेरेंट स्टेट्स के गणतंत्रों 
के बीच करार के सामान्य फार्म में इस बात का प्रावधान है कि व्यापार 
और वाणिज्यिक सहयोग के सभी मामलों में अन्येक को सर्वाधिक प्रम 
गृहीत राष्ट्र का स्थान देंगे । 


6 . 21 मनिवासी (विदेशी ) रुपया और विदेशी भत्रा प्रनियामी 
एखातों में वृद्धि : अनिवासी (विदेशी ) रुपया खाना योजना के अंतर्गत, 
1991- 92 के मनंतिम आंकड़े 1990- 91 के 87 मिलियन अमरीकी 
डालर ( 156 करोड़ रुपये ) के प्रावक की तुलना में 27 मिलियन अमरीको 
डालर ( 44 करोड़ रुपये ) ( अनुमानित ब्याज तत्व को छोड़कर ) कार्य 
पाहरण सूचित करते हैं । तथापि, गिरावट का अनिवार्यतः यह तात्पर्य 
नहीं है कि विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन हुआ । यह खाता काफी सीमा तक 
भारत में रह रहे अनिवासी भारतीयों के स्थानीय व्यय पूरे करने के लिए 
रखा जाता है । तथापि , विवेणी मद्रा ( अनिवासी ) स्याता के अंमर्गत 
1990- 91 में 168 मिलियन डालर 55 करो रुपये के पात्रक की 
तुलना में 193 1- 9:2 में 1,627 मिलियन डालर ( 3, 641 करोड़ रुपये ) 
की घड़ी राशि का बहिर्गमन हुपा ( परिशिष्ट मारणी 6 . 9 ) हालांकि , 
पहली तिमाही में ( भप्रैल-जून 1992 ) काफी बहिर्गमन हुआ, कई नीति 
गत मुधारों के बाद जूलाई , 1991 से उनमें कमी पायी । जून , 1991 में 
शुरू की गयी विदेशी मुद्रा ( माधारण अप्रत्यावर्तनीय ) योजना के अंतर्गत 
1991- 92 में 5 मिलियन डालर का आवक हमा । 


6 . 18 भारत सरकार और रूसी संघ के बीच व्यापार और पार्थिक 
महयोग पर नया करार 22 फरवरी 1992 को भारत और रूसी संघ 
के बीच व्यापार और भुगतान संधि हुई । म फरार में विपक्षीय आधार 
पर तथा मुक्न था से परिवर्तनीय मद्राओं में व्यापार का प्रावधान किया 
गया है और इसके आधार पर दो देशों के बीच वर्ष 1992 के दौरान 
माल की निर्धारित सूची के अन सार संतुलित प्राधार पर व्यापार किया 
आमा । व्यापार संधि के अंतर्गत व्यापार करने के लिए अंतिम रूपरेखा 
नैयार किये जाने और करार में परिणामो मंशोधन होने तक दोनों सरकारों 
के बीच 5 मई 1992 को एफ ममझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये 
जिगमें भारत मरकार भारत में निम्नलिखित माल के निर्यात के लिए 85 
मिलियन अमरीकी डॉलर तक के तकनीकी ऋण के रूमी संघ द्वाग 
अग्रिम उपयोग पर महमत हुई, अर्थात् चाय ( 32 मिलियन डालर ) 
काफी ( 15 मिलियन डालर ) . तम्बाकू ( 25 मिलियन डालर ), काली 
मिर्च ममाले सहिन ( 2 मिलियन डालर ), सिगरेट ( 4 मिलियन डालर ), 
पषाएं ( 3 मिलियन डालर ) तथा फलों के जॉम ( 4 मिलियन डालर ) 
रूस से 15 मदों के आयात किये गये । उक्त माल के प्रायान और निर्यात 
अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों तथा अमरीकी डालर में दूरी की 
गयो संविवाओं के आधार पर किये जाएंगे । तथापि , व्यापारिक संधि के 
अंतर्गत व्यापारिक लेनदेनों के लिए भारत से/ को अमरीकी डालर की 
कोई निकासी/ मावक नहीं होगा । 


6 . 22 परिशिष्टः सारणी 6 . 9 वति हैं कि मार्च, 1992 के अंत 
में अनिवामी जमाराशियां 7, 847 मिलियन अमरीकी डालर या 21, 679 
करोड़ रुपये की रहीं जिनमें - निवामी ( विदेशी ) रुपया खाता के अंतर्गत 
2, 591 मिलियन अमरीकी डालर नया विवेशी मुद्रा - निवासी खाता के 
अंतर्गत 5, 256 मिलियन अमरीकी डालर हो गयी जो क्रमशः 8, 071 
करोड़ रुपये और 13, 688 करोड़ रुपये के ममतुल्य है । 


6 . 23 1990 91 के दौरान देश मे जो विदेशी मद्रा के मंकट को 
मेला उम पर काबू पाने के दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर 
1990 में विदेशी मुद्रा ( बैंक तथा अन्य ) जमा योजना के नाम की एक 
नयी योजना शुरू की । इस योजना की शत विदेशो मद्रा अनिवासी 
योजना की शतों के समान ही हैं । केवल इसमें दो अंगर हैं प्रर्यात् : ( 1 ) 
विदेशी मुद्रा ( बैंक तथा अन्य ) जमा योजना भी विदेशी नागरिकों / बैंकों 
मयमा अन्य संस्थाओं के लिए खुली है जबकि पहली योजना प्रर्यात् विदेशी 
मुद्रा भनिवासी खाता योजना केवल अनिवासी भारतीयों / विदेशी निगमित 
निकार्यों के लिए ही खमी है लया ( ) इस योजना की परिपक्वता 
अवधि के पहले प्राहरण करना बिल्कुल मना है । 


6 . 19 कुल 2, 20 0 मिलियन अमरीकी डालर के पण्यावर्त ( अर्थात् 
दूसरफा व्यापार में प्रत्यक ( 1100 मिलियन डालर ) के अलावा , उक्त 
सांध में दोनों पहले को प्रत्येक की ओर से अपने क्षेत्र के प्रतिपक्षी व्यापार , 
पण्या विनिमय , वस्तुविनिमय, वापस- खरीद परिचालनों , या अन्य किन्ही 
अंतर्राष्टीय रूप से मान्यताप्राप्त व्यावसायिक महयोग के माधार पर माल 
और सेवाओं के मायात और निर्यात की स्वतंत्रता का प्रावधान है । 


6 . : : विशी मात्रा ( बैंक तथा अन्य ) जमा योजना के अंतर्गत वर्ष 
1991- 92 के कारन निवल आगम राशि 304 मिलियन अमरीकी डालर 
हो गई, जबकि गत वर्ष के दौरान यह 262 मिलियन अमरीकी डालर 
थी । चाल विस वर्ष को प्रयम भिमाही मत्रैल जून के दौरान इस योजना 
के अंतर्गत यह आगम 1, 237 मिलियन अमरीकी डालर नफ हो गया 
और यह गत वर्ष की इमी अवधि के दौरान प्राप्न 77 मिलियन अमरीकी 
डालर की राशि से काफी अधिक था । इस योजना को 31 मूलाई, 1992 
से प्रस्थायी रूप से स्थगित कर दिये जाने के ममप इसके अंतर्गत बकाया 
राशि 2, 232 मिलियन अमरीको डालर थी । 


6 . 20 बाह्य सहायता : 1991- 92 में बाह्य सहायता के प्रावक में 
वधिहई । 4, 527 मिलियन अमरीकी डालर ( 11,078 करोड़ रुप ) 
की ऋण और अन वानों का मकल उपयोग 1990- 91 के 3, 736 मिलियन 
अमरीकी डालर ( 6, 704 करोड़ रु . ) की तुलना में 791 मिलियन 
अमरीकी डालर ( 4, 374 करोड़ रु . ) अधिक था । परिणोवन जगतानों 
में पति की प्रवृति बनी रही तथा वह पिछले वर्ष के 1298 मिलियन 
अमरीकी डालर ( 2, 329 करोड़ रु . ) की तुलना में 1991-92 के दौरान 
1455 मिलियन अमरीकी डालर ( 3, 559 करोड़ र० ) हो गया । वर्ष 
के दौरान विदेशी सहायता का निवल प्राजक 634 मिलियन अमरीकी 
बालर ( 3, 144 करोड़ रुपये ) बढ़कर 3, 072 मिलियन अमरीको डालर 
( 7519 करोड़ रुपये ) हो गया ( परिशिष्ट मारणी 6 . 8 ) । यद्यपि इम 
बति में अपवादात्मक वित्तपोषण के अंतर्गत किये गये संषितरण शामिल 
* जिसकी भगतान मंतुलन के नमयंन के रूप में व्यवस्था की गयी थी । 
असा व्यवस्था के अंतर्गत , जापान ने 295 मिलियन डालर ( 610 करोड़ 
1 ) जर्मनी ने 60 मिलियन अमरीकी डालर ( 151 करोड़ रु . ) एशियाई 

सास ने 125 मिलियन डालर ( 323 करोड़ रु . ) और मरवना 
स्मक समायोभन ऋण के अंतर्गत विश्व बैंक ने 453 मिलियन डालर 
( 1,173 करोड़ रु . ) की राशि प्रदान की । 
1317 GI/ 93 - 10 


6 . 25 व्याज दरें----निवामी जमाराशिमा : अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 
ब्याज दर के घटबड़ की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए 1991- 92 में 
विवेशी मद्रा अनिवामी खाता योजना के अंतर्गत जमाराशिनों पर ब्याज 
दरों में तीन बार (प्रति पिछने दो वर्गों को तुलना में कम बार मंगोपन 
किये गये । तथापि राजकोषीय वर्ष 1992 93 के प्रारंभ से , ब्याज दरों 
में कुछ और परिवर्तन किये गये हैं । परिशिष्ट सारणी 6 . 10 में पालोच्य 
प्रधि में विभिन्न मुद्राओं के लिए विदेशो मुद्रा अनिवासी खाता जमा 
राशियों पर ब्याज दरें दी गयो है । प्रनिवासी (बाह्य) रुपया खाते में 
ब्याज दरों को पिछली बार 13 अप्रैल , 1991 को संशोधित किया गया । 


1982 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 26 , 1993/ ASADHA 5 , 1915 


[ PART II .- SEC. 3 (ii )] 


- 


- 


6 . 26 विदेशी ऋण : भुगतान संतुलन के पाल खाते में मामान्यतः 
बाते हुए घाटे के कारण भाग्न की विदेशी ऋण देयताएं, जिनमें बह 
पक्षीय और द्विपक्षीय महायता , वाणिज्यिक उधार, और अनिवासी भारतीयों 
की जमाराशियां शामिल हैं , वर्षों में धीरे -धीरे बढ़ती रही हैं । भारत का 
माध्यमिक और दीर्घावधिक ऋण मर्थान् जिनकी नल परिपक्वता अवधि 
एफ वर्ष से अधिक रही है तथा इसमें मनिवासी भारतीयों की जमागणियां 
शामिन नहीं हैं. मार्च, 1992 के अंत में 57 . 6 बिलियन अमरीकी डालर 
( 1, 71, 305 करोड़ रुपये ) बैठती हैं जबकि मार्च, 1991 के अंत में 
ये 51 . 7 मिलियन अमरीकी डालर ( 1, 00, 468 करोड़ रूपये ) में 
( परिशिष्ट सारणी 6 . 11 ) । अनिवामी भारतीयों की सभी परिपक्वता 
अवधियों की जमागशियां और व्यापार उधार के स्वरूप के अल्पकालिक 
ऋण, मापूर्तिकर्ताओं के ऋण ( एक वर्ष में कम की परिपक्वता अवधि 
थाले ), बकरों की स्वीकृति मुविधा के अंतर्गत ऋण, प्रादि को शामिल 
करते हुई भारतीय बाय ऋण देयताएं मार्च, 1992 के अंत में 68 , 8 
बिलिवन अमरीकी गलर ( 2, 01, 671 करोड़ रुपये ) बंटती है जबकि 
पिछले वर्ष की समाप्ति पर ये 67 . 1 बिलियन अमरीकी डालर 
( 1, 30, 638 करोड़ रुपये ) थीं । रुपयों की दृष्टि से ऋण में वृद्धि का 
एक बहुत बड़ा भाग प्रगन मुद्राओं की तुलना में रूपयों के निम्नमना 
समायोजन के कारण हा जिसे जुलाई, 1991 में और मार्च 1992 में 
जवार विनियम दर प्रबंधन योगना को प्रारम्भ करने के कारण किया 
गया । 


होकिन 180 दिनों तक की अवधि के लिए दिए गए सभी मापारिक 
ऋण इस ऋण म शामिल नहीं हैं , क्योंकि उन्हें मामान्य व्यापार ऋण 
माना गया है । उपयुक्त कुल ऋण में 1, 669 मिलियन प्रमरीकी पालर 
( 2, 559 करोड़ रुपये ) का रुपया / बल द्विपक्षीय ऋण नथा 34 मिलियन 
अमरीकी डालर ( 67 करोड़ रुपये ) को रुपमा प्रापूर्तिकर्ता ऋण शामिल 
नहीं है क्योंकि न ऋण के कारण प्रारक्षित निधि से निकामी नही हो 
है । नयी परिभाषा के माधार पर इस दल ने दिसम्बर, 1991 के अंत के 
प्रांकड़े भी संकलित किये । मध्य और दीर्ष अवधि के ऋण दिसम्गर, 
1991 के अंत में 61, 050 मिलियन अमरीको सालर ( 1, 57, 345 
करोड़ रुपये ) और अल्पावधि ऋण 5010 मिलियन अमरीकी डालर 
( 12, 912 करोड़ रुपये ) थे । मध्यावधि और वीर्षावधि ऋण में 1, 227 
मिलियन अमरीकी डालर ( 3, 16 1 करोड़ रु . ) और 22 मिलियन अमरीकी 
पालर ( 56 करोड़ रु . ) का रुपया आपूर्तिकार का ऋण शामिल नहीं 


6 . 29 रुपये की विनिमय दर : समीक्षाधीन वर्ष में रुपये के विनिमय 
वर के संबंध में नीति में काफी परिवर्तन हए । सर्व प्रथम रुपय की दर 
का 1 और 3 जुलाई, 1991 को दो बार निम्न मूबी समायोजन किया 
गया । मध्यस्थ मुद्रा प्रर्थान् पाँड स्टलिंग की दृष्टि में कप के 2 निम्त 
गृती समायोजन 17. 38 प्रतिशत बैठो हैं । उसके गए वात् रुपयये की 
विनिमय दर को रुपया अमरीकी डालर दर के में 26 रुपये प्रति 
सलर पर मिर्धारित किया गया । 


6 . 27 चालू बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद के संबंध में 
मध्यावधिक और वीर्यावधिक नाह्य ऋण और म . प्र . भा . जमाराशियां 
मार्च, 1992 के अंत में बढ़कर 31 . 2 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया 
गया है जबकि मार्च, 1991 के अंत में यह 33 . 4 प्रतिशत था । यह 
अनिवार्यत: ऊपर उल्लिखित रुपये के प्रवन ल्यन को दर्शाता है ।निर्यात के 
मुकाबले ऋण ( उपरोक्त पारिभापित ) अनुपात मार्च, 1991 के अंत में 
259 प्रतिशत के लगभग था और यह बढ़कर मार्च 1992 के अंत में 
303 प्रतिशत के लगभग पहुंच गया । ऋण सेवा अनुपान (प्रर्थान् प्राधि 
कारिक अंतरणों को छोड़कर माल और सेवाओं के निर्यात से ऋण की 
चुकौसियों का अनुपात जिसमें अमिवासी जमाराशियों पर ब्याज शामिल 
नहीं है ) 1991- 92 के दोगन 26 . 2 प्रतिशत तक बढ़ जाने का अनुमान 
लगाया गया है जबकि 1990- 91 में यह 25 . 2 प्रतिशत था , यह 1991 
92 के दोगन आंशिक रूप से निर्यात प्रायों में गिरावट को दर्शाता है । 


6 . 30 दूसरे, 1992- 93 के लिए बजट भाषण में की गयी घोषणा 
के अनुसार 1 मार्ष, 1992 से उवारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली के 
रूप में रुपये की प्राशिक परिवर्तनायता लाभ की गयः । इस प्रणाली के 
अंतर्गत चार माते के लेनदेनों में (निर्यात , प्रेषण आदि ) प्राप्त ममी 
विदेशी गुवाओं को प्राधिकृत व्यापारियों को अम तक को तरह पूर्ग साप 
में मौंपना अपेक्षित है । इन लेनदेनों के लिए विनिमन दर आय के 
प्रतिशत विदेशी मुद्रा को छोड़कर जिम पर कि भारतीय रिजर्व बैंक की 
प्राधिकारिक दर लागू होगी, प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा उद्धत मूक्म 
बाजार की पर होगी । इसके बदले में प्राधिकृत व्यापारी चालू खाने की 
प्राप्तियों की अपनी सभी विदेशी मुद्राओं की खरीद के 40 प्रतिशत 
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित प्राधिकारिक बिनिमय दर पर मौंपमे 
उन्हें शेष 60 प्रतिशत विदेशी मुद्रा रखने की छूट होगी जिसे वे स्वीकार्य 
लेनदेनों के लिए मूक्न बाजार में बेच सकेंगें । 


8 . 31 वे शक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं का प्रायात करने की 
घावश्यकता ममतते है, अथवा निदेश जाना चाहते हैं उन्हें उदारीकन 
व्यापार और विदेशी मुद्रा नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गन पान्न लनवनों के 
निए प्राधिकृत व्यापारियों में या पार निर्धारित दरों पर निदेशी मुद्रा 
खरीदमी होगी । 


6 28 उपलब्ध प्रकियों के प्राधार पर रिजर्व बैंक अपनी वार्षिक 
रिपोटी में भारत के मध्यावधिक और वीर्घावधिक विदेशी ऋण के संबंधी 
सांख्यिकी प्रकाशित करता पा रहा है । भारत सरकार और विदेशी 
एजेंसियां भी इसी प्रकार के माकड़े प्रकाशित करती रही हैं । तथापि 
परिभाषाओं और व्याप्पियों में प्रसर होने के कारण प्रकिड़ों के विभिन्न 
स्रोतों में ऋण के घटकों और उनके जोड़, दोनों में , अन्तर देखा गया 
है । प्रांकड़ों के विभिन्न मगहों का समाधान करने , ऋण माख्यिकी की 
प्रक्रियाओं में एकम्पमा लाने तथा एक विश्वसनीय प्रणाली विझमित करने 
की दृष्टि में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत को विदेशी ऋग मासिपको 
की व्याप्ति , परिभाषा और वर्गीकरण के मध्ययन के लिए एक नीति 
निर्धारक समूह नियुक्त किया , जिसकी महायता एक कार्यदल ने की । 
दोनों सम हों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं । इन समूहों द्वाग मुशायी 
गयो परिभाषा और धर्मीकरण के मनमार , मार्च, 1991 के अन्त में 
अनिवासी भारतीयों की जमाराशियों ( एक वर्ष की परिपक्वता अवधि से 
अधिक ) महित भारत का वीर्षावधिक और मध्यावधिक विदेशी ऋण 
57, 295 मिलियन अमरीकी डालर ( 1, 110, 715 करोड़ रूपये ) का था । 
मल्प कालिक ऋण 5, 839 मिलियम अमरीकी डालर ( 11 , 283 करोड़ 
रुपये ) का था । मुझायो गयो परिभाषा के अनुमार अल्पकालिक ऋण 
में अनिवासी भारतीयों को एक वर्ष तक को जमाराणियां शामिल हैं , 


___ 6 , 32 पड, विशिष्ट प्राथमिकता प्राप्त भायातों और लेनदेनों के 
मेंबंध में उक्त योजना में य प्रावधान किये गये हैं कि उन्हें प्राधिकारिक 
दर पर विदेशी मुद्रा उपलब्ध करायी जाए । हम प्रकार भारतीय रिजर्व 
बैंक आधिकारिक दर पर प्राधिकृत व्यापारियों को विदेशी मुद्रा की बिक्री 
केवल निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए करेगा, ( i ) विणिष्ट वम्मुओं के 

आयात जिसमें सरकारी विभागीय मावश्यफताए , निम तेल, हीपल , 
मिट्टी का तेल और उर्वरक शामिन हैं , जैसा कि प्राधिक कार्य मिभाग , 
विम मन्त्रालय , भारत सरकार वाग प्राधिकृत किया गया है, ( ii ) 29 
फरवरी 1992 तक एक्जिम स्किप का उपयोग न किये जाने के कारण 
उसके अंतर्गत किये गये प्रायात तथा ( iii ) लाइमेंगों अंतर्गत जीवन 
रक्षक औषधियों और उपकरणों के प्रायात । 


6 . 33 अग्रिम लाइमभा के अंतर्गत किय जानेवाल प्रायानों और विशेष 
प्रग्रदाय लाइसेंसों के लिए तथा ग्ल और प्राभषणों के निर्यात के लिए 


- 


- 


- 


- - - - 


-- - 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


[ माग ll -- 3 ( ii ) ] _ भारत का सजगत : जूम 26,1993/ प्राषाद 519 15 . 

1983 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
कच्चे माल की प्रतिपूर्ति के लिा किये जाने वाले प्रआयातों के लिए मुल्य व्यापार मधि के अनुगार निश्चित की जाती थी । तथापि, हाया -म्बन , 
के 10 प्रतिशत तक प्राधिकाक दर पर विदेशी मुद्रा उपलब्ध है : शेष 

रुपया -नालर और डालर-रबल की विनिमय बरें मो थी कि उनकी प्रति 
नरक्षा के लिा । विदशी मुद्रा की मरोद मुगत वागार दर पर करनी होगी । दरों को उचित रुप से ममनुल नहीं किया गया था । म.मी गंध अब 

अनर्गप्ट्रीय मुद्रा निधि का भदस्य बन गया है और उसे अपनी विनिमय 
6. 31 यस्तुओं और सेवाओं ये: निर्यातकों तथा परिवर्तनीय मुद्राओं 

दर घोषित कर दी है वे अतः अब ममी संघ को बकाया प्राणों को चुकीतो 
में पायक प्रपणों के अन्य प्राप्तकर्ताओं को यह अनुगति है कि ये भारा 

हेतु एफ अधिक वास्तविक स्या -मजल दर निर्धारित कर देने की प्रापरणकना 
स्थित बयों में अपने विदशी मुद्रा खातों में प्राप्तियों के 15 प्रतिशत तक 
की गण उम गति में से रख सकते हैं जो उन्हें बाजार पर गर प्राधिकृत 
व्यापारियों को मापनी है । 

6 . 37 मुक्त बाजार में पये की विनिमय दर तो प्रवनि को देखन 

हप प्रांशिक परिवर्तनीयता लागू करते समय यह माना गया था कि रुपये 
6 . 35 1991 -92 के प्रथम । । महीनों ( अप्रैल -फरवरी ) के दौरान 

के लिए बाजार विनिमय दर आधिकारिक दर मे 15 प्रतिशत के लगभग 
पौर स्टनिंग और रुपये के परिवर्मन दर को 290 बार मंगोधित किया 

घट -बर बरेगी और ज्यादा में ज्यादा 2 ) प्रतिगत नक । भारतीय विदेशी 
गया जबकि इससे पहले पूरे वर्ष ( अप्रल -मार्च ) के दौरान इसमें 2. मुद्रा व्यापारी संघ की मकिनिक का विश्लेषण करने पर यह पाया 
वार मंशोधित किये गरो प । उसके बाद जब अमरीकी डाबर मध्यस्थ 

गया कि रुपये अमरीकी डालर विनिमय दर क्रय और विक्रय का ओपन 
मुद्रा हो गयी तो अमरीकी डालर के लिए रिजर्व बैंक की सरीव और 

जो 3 मार्च 1992 को 2 ). 1971 रुपये प्रति अनरीकी डालर पर सली , 
यिकी की दर क्रमश : 100 झपये - 3. 8720 अमरीकी वालर और 10 

24 मार्च 1992 को निरंतर गिरकर 31 . 4713 रूपगे पर पहुंच गयो 
रूपये- 3 _ 8530 अमरीकी गालर पर अपरिवर्तित रखी गयी है । 

मओ आधिकारिक दर में इम दर या अतर 21. 55 प्रतिशत के लगभग 

पाता है । ( मागणी 6. 5 ) । इसके पश्चात् बाजार ५२ में मई के महीने 
5 . 36 रुपया -रबल की दर की ममस्या का विभोपकर भगी मंच का में सुधार टुना और जन 1992 में महीने में यह स्थिर नती रही । इस 
बकाया रण के निपटान के संबध में समाधान करने की नस्कार प्रापण्यकता अवधि के दौगन अधिकारिक दर और याजार दर में बीच का अंतरान 
है । अभी तफ तुफौतियों के लिए रुपया -रुबल की दर 1979 की 17 से 18 प्रतिशत के सीमित दायरे में घटना-बढ़ता रहा । 


मारणी 6. 5 रुपये की विनिमय दर पबंधी गतिविधियां 


( रुपये प्रति अमगेको डाना ) 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - -- - - 


- - 


- - - - - -- - - - - - - - - - 


- -- -- 


- - - 


- - -- - -- - - - - - - -- - - - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


तारीख 


भारतीय रिजर्व 
मक दर 


भारतीय विदेगी मुदा 
व्यापारी मंब को 
समितिक दर 


कॉलम ( 3 ) और 
कॉलम ( 2 ) में वो 

सर ( प्रतिगा ) 


भागका 
दर ( (at ) 


- 


- - - -- - - - - - 


- - - - - - - - - - 


- - -- - -- - - - -- -- -- ---- -- 
28 फरवरी 1992 
3 मार्च 1992 


26, 0382 


लागू नहीं 
12 . 77 


25 . 8906 


24 मार्च 1492 


25 , 8900 


21 . 55 


31 मार्च 1992 


25 . 89010 


20. 61 


29 . 1971 
( - 10 . 82) 

11 . 4713 
( - 17 . 26) 

31 . 2250 
( -- 16, 11 ) 

30 . ( 138 
( --15 . 95 ) 

30. 5577 
( - 14 . 79 ) 

30 . 6607 
1 - 15 . 05 ) 


27 . 8715 
( - 6 , 59 ) 
29 . 22389 
( -- 1 ) , 95) 
129 . 0314 
( - 10 . 50) 

28 . 7243 
( -- 9 . 35 ) 
28 . 906 
( - 9 . 24 ) 
28. 7524 
( - 9 _ 11 ) 


30 अप्रैल 1992 


25 . 8500 


18 . 25 


2 ) मई 11:02 


25 . १५ ॥ 


18 . 03 


30 जून 100 


5 . 8900 


18 . 43 


- 


- 


- 


- 


- 


( i) ( भा रि . . ) प्राधिकारिक की 10 प्रतिशत और भारतीय विदेशी मुद्रा यापारी संघ ( सांकेतिक ) को 10 प्रतिशत दरें । 
नोट : - कोष्ठकों में दिये गये प्रांक 28 फरवरी 1992 की दर के कार अमरीकी डालर की तुलना में सायं को मल्य वृद्धि ( + ) मल्यान्यास ( - ) दांत हे 


6 . 38 वर्ष का दागन हाये की आधिकारिख , पर ने औसत आधार 
पर सभी मुद्राओं के मुकाबले मुल्यास दर्शागे है ; येन के मुकाबले 30. 7 
प्रनिगान, अमरीकी डालर के मुकाबले 26. 7 प्रतिशत, पीर स्टनिग के 
मुकामले 21 . 9 प्रतिशत और यूश मार्फ के मुकाबल 1 . 8 प्रतिशत 
( V ] परिशिष्ट सारणो 0 . 12) । 


प्रतिशत की मामूली सी गिरावट ग्रायी । प्रमुख ओद्योगिक दशों में इप 
मगातार तीमरे वर्ष 1991 में 0. 8 प्रतिशत की गिरावट दर्शायी । 
विकामशील देशों में यह गिरावट 3 , 4 प्रतिशत प्राफी गयी । परिम ण 
की दृष्टि में विण्य व्यापार 1991 में 3 . 3 प्रतिशत गिरा अबकि 1990 
में यह 4 . 1 प्रतिशत गिरा । ये गतिविधिया अमेरिका और यूरोप में 
पाई । निरन्तर आर्थिक मंदी की पृष्ठभुमि में और केन्द्रीय और पूर्वी 
यूरोप के देशों तथा पूर्व सोवियत संघ में आर्थिक और सामाजिक पुनर्रचना 
की प्रक्रिया जारी रहने की स्थितियों में हुई । 


5 . 19 अंतर्राष्ट्रीय प्राधिक गतिविधिया :- विश्व साद द्धि , 
जिसने 1982 के बाद निरन्तर पनि दायी , 1991 में उममें 0 . 3 
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6 . 40 कठिम आह य परिवेश विकासशील देशों को अपने प्रमासों 
को समन्वित करने के लिए प्रमुख कठिनाई रही है जिसमें वे व्यापार नीति 
संबंधी सुधार लाग करके प्रत्यक्ष , विदेशी निवेश , पर नियंत्रणों को कम करके 
तथा सीमा प्रशुल्कों को घटाकर तथा अन्य व्यापार संबंधी प्रवरोधों को 
दूर करके अपनी अर्थ व्यवस्था को विश्व अर्थ व्यवस्था के माय समेकित 
करना चाहते है । विकासशील देशों में बाजार प्राधारित सुधारों का मफल 
कार्यान्वयन यह अपेक्षित करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय , विशेषकर औद्योगिक 
वेश , विश्व बाजारों में उनकी पहुंच में वृमि के रूप में उनका समर्थन 
करें । उरुग्वे मम्मेलन का संतुलित परिणाम बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली 
को मजबूत करने के लिए, अत्यधिक महत्वपूर्ण है । 


हाम की अवधि के व्यापक प्रार्थिक सुधार को मंतोषजनक रूप में लागू 
किया गया है यधपि मूलभूत प्रावश्यक तत्वों के बारे में अभी भी 
गंभीर चिंतायें बनी हुई हैं और इसके अतिरिक्त प्राधार स्तर पर नीति 
निर्धारण और उसके कार्यान्वयन के बीच अभी भी एक खाई है । यदि 
सुधार की प्रक्रिया में गति लानी है तो इन प्रश्नों पर निम्संदेश अधिकाधिक 
ध्यान देने की आवश्यकता है । 


6 . 41 पूर्ववर्ती सोवियत संघ 15 स्वतंत्र राज्यों में परिवर्तित हो 
गया और उनकी अन्तर्राष्ट्रीय सहायता इन राज्यों की प्रर्थ मक्षमता को 
सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है । इन राज्यों के लिए अन्तरराष्ट्रीय 
मुद्रा कोष 40 से 15 बिलियन अमरीकी डालर की वित्तपोषण संबंधी 
अपेक्षाओं का अनुमान लगाता है । ज्याज दरों पर ववानों को और बढ़ाये 
बिना इन निवेण संबंधी प्रावश्यकताओं की पूर्ति करना वास्तविक धुनोती 
होगी । साथ ही परम्परागत निवेश प्राप्तकर्ताओं अर्थात विकासशील देशों 
को निवेश के प्रवाहों की सुरक्षा करनी होगी । 


7 . 4 कृषि संभावनाएं : - चालू वर्ष के दौरान विलंब से पाए वक्षिण 
पश्चिम मानसून , जिससे प्रारंभ में फमल की संभावनाओं के बारे में काफी 
माशंकाएं हुई थी ; जैसे - जैसे मौसम आगे बढ़ता गया , वैसे - वैसे वह काफी 
मनुकूल होता गया । मौसम विज्ञान के 35 उप मंडलों में से 12 अगस्त , 
1992 तक संचयी वर्षा 25 उप मंडलों में अधिक सामान्य और 10 
उप मंडलों में कम थी , जब कि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान वह 
24 उप मंडलों में अधिक/मामान्य और 11 उप मंडलों में कम रही थी । 
कम वर्षा वाले 10 उप मंडलों में से कम से कम छ: उप मंसलों में उक्त 
कमी साधारण रही है । साथ ही छ: उप मंडल हरियाणा और उत्तर प्रवेश 
जैसे राज्यों के हैं जाहो पर्याप्त खेतों की सिंचाई की सुविधा है । इस प्रकार 
यह माशा की जाती है कि खाद्यान्नों के उत्पादन में पिछले वर्ष के 169 
171 मिलियन टनों के उत्पादन की तुलना में कुछ सुधार परि नक्षित होगा । 
तम भी , वर्ष 1992- 93 के लिए निर्धारित किया गया 183 मिलियन 
टन का लक्ष्य प्राप्त करना कठिन हो सकता है । 


6 . 42 कुछ प्रमुख देशों ने न तो नौवीं फोटा समीक्षा के लिए और 
न ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के करार ज्ञापनों में तृतीय संशोधन के लिए 
अभी तक अपना मनुमोवन दिया है । विकासशील देशों के लिए विशेषकर 
निधि के संशोधनों का मये स्वीकृत सदस्यों द्वारा संभवतः उपयोग के संदर्भ 
में इसके गंभीर परिणाम होंगे । 


VII . मूल्यांकन और संभावनाएं 


7 . 1 पिछले खंडों में 1991- 92 के दौरान प्रमुख नीतिगत गति 
विधियां और आर्थिक कार्यनिष्पादन दर्शाये गये हैं । वर्ष 1991 - 92 की 
शरमात संकटपर्ण थी , कई स्तरों पर की गयी सुरन्त कार्रवाई से वर्ष 
के मध्य तक व्यापक प्राधिक सुधारात्मक उपायों के फलस्वरूप भारतीय 
मर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का विश्वास बहाल होने के स्पष्ट 
लक्षण दिखायी दिये । इसके बाद देश की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों 
में नाटकीय सुधार हुआ । इसके विपरीत 1982 - 93 में चिन्ता का केन्द्र 
बिन्दु औद्योगिक पुनरुज्जीवन देने की आवश्यकता और अपेक्षाकृत खराब 
मानसून को देखते हुए कृषि क्षेत्र में अनिश्चितता । दो वर्षों तक दो अंक 
वाली मुद्रास्फीति तथा अर्थव्यवस्था में चलनिधि की निरंतर तीन वृद्धि 
ने मौद्रिक प्रबंधन में द्विविधा की स्थिति पैदा कर दी । प्रतिभूतियों के 
लेनदेनों में अनियमितताओं से उत्पन्न हुई हाल की समस्या को देखते 
हुए वित्तीय क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित किया गया है । बैंकों और वित्तीय 
संस्थानों की कार्यप्रणाली संतोषजनक रीति से पूर्ण विश्वास सुरम्त बहाल 
किया जाना प्रावश्यक है । विसीय क्षेत्र में सुधार समय की मांग है ; हाल की 
घटनाएं सुधार नीति की गति को तीन करने के महत्व पर बल देती हैं । 


7 . 5 जबकि पिछले वर्षों में कृषि क्षेत्र द्वारा उचित मात्रा में लचीलापन 
प्राप्त कर लिया गया है खाधान्नों में प्रति व्यक्ति प्रति दिन की उपलब्धता 
अभी भी उल्लेखमीय नहीं है ; 1981 से 1985 तक की पंचवर्षीय अवधि 
के दौरान 455 . 1 ग्राम का प्रांफड़ा 1986 से 1990 तक की अगली 
पंचवर्षीय प्रवधि के दौरान 474. 8 ग्राम भयया 4 . 3 प्रतिशत तक बढ़ 
गया है । गरीब जनता के उपयोग स्तर को सुधारने और इस प्रकार 
श्रमिक की उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक प्रभावी सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली मावश्यक है । इस संबंध में उन चुनिदा प्रखंडों में जिनमें गरीब 
जनता का बाहुल्य है , सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर बनाने पर 
ध्यान केन्द्रित करना सहायक होगा । इन्हें अधिक संपन्न क्षेत्र हो या 
सूखाग्रस्त लगभग सभी क्षेत्रों में वृद्धि वरें मीचे की ओर जाने से हाल के 
वर्षों में कृषि में विकास की गति कम हो गयी है । वालों जैसी कुछ महत्व 
पूर्ण फसलों में कभी ममी हुई है । अध्ययन यह दर्शाते हैं कि समर्थन 
मूल्य संबंधी प्रोत्साहनों पर अधिकाधिक निर्भरता न फेवल कृषि में 
तीवर विकास की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपर्याप्त है अपितु यह 
अर्थव्यवस्था में सामान्य मुद्रास्फीति का एक कारण भी बन सकता है । 
कृषि के स्तर पर, कृषि की निविष्टियों की लागत में वृद्धि , कृषि प्रौद्योगिकी 
में भवस्थता कृषि उत्पादों के लिए व्यापार की प्रतिकूल से तथा अन्य 
की खपत में कमी ने कृषि क्षेत्र की समस्याओं को सामने ला दिया है । 
1980 के दशक में कृषि में सार्वजनिक निवेश कम हो गया है इसी तरह 
अनुपूरक प्रासंट निवेश था । ग्रामीण विकाम के लिए योजना खर्च में 
काफी वृद्धि करने के सरकार के हाल के निर्णय मे इस प्रवृत्ति को बदलने 
में महायता मिलेगी । अधिक निवेश के अलावा बेहतर कृषि प्रौद्योगिकी 
और मूलभूत संरचना संस्थागत सुधार और संगठनात्मक सुधार को मिट्टी 
के प्रकार, वर्षा, तापमान और जन समाधनों के क्षेत्राधारित सामंजस्य 
के रूप में पहले में पता लगाये गये कृषि जलवायु अंचलों पर ध्यान केन्द्रित 
करते हुए फसल और गैर फसल प्राधारित ग्रामीण विकास परियोजनाओं 
के समेकिन पैकेज प्रदान करने में महत्तर भूमिका निभानी चाहिए । यह 
सुनिश्चित करना प्रावश्यक है कि उच्चतर मूल्यों के लाभ कृषक समुदाय 
तक पहुंचे । गाजार के कार्यकलापों के विस्तार, बागवानी, उद्यान , विज्ञान , 
रेशम उत्पादन , पशुपालन और डेरी उद्योग, मुर्गीपालन और मछलीपालन के 
जरिये कृषि भाय को बढ़ाने के लिए पर्याप्त गुजाण है । इनमें से कई 
सहायक कार्यकलाप और सहायक कृषि व्यवसाय और पाथ अभिसंस्करण 
उद्योगों में निर्यात संभावनाएं सिम हो गयी है । उनकी निर्यात संभावनाओं 


7. 2 सामान्यत: मार्थिक सुधार , जिसमें व्यापार , उद्योग और राज 
कोषीय सुधार शामिल हैं, यपा संभव शीघ्र पूरे होने चाहिए । 
निर्यात में कमी लाने वाले कारण , जिन्होंने भूतपूर्व सोवियत संघ 
के विषटन और प्रमुख विकासित बाजारों में मंदी की दशाओं जैसे 
माह य कारणों के वजह से 1991 - 92 में औद्योगिक उत्पाद में 
कमी लाने में योगदान दिया , अभी भी प्रार्थिक परिवेश में प्रधान तोर 
पर छाये हुए हैं । कुछ क्षेत्रों में कमी की स्थिति ने राजकोषीय असंतुलन 

और मौद्रिक वृद्धि दर्शाने वाली निरन्तर जारी मुद्रा स्फीतिकारी संभावना 
से व्यापक मार्थिक समायोजन को अधिक कठिन कार्य बना दिया है । 


7 . 3 देश ने एक प्रमुख संरचनात्मक प्रणालीगत सुधार प्रारंभ किया 
है तथा एषा निर्देशित अर्थव्यवस्था से बाजार संकेतों के प्रति एक अधिक 
प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने के पीछे निहित तर्काधार 
भवाय ही मेहत्तर आर्थिक वक्षता प्राप्त करना रहा है । कुल मिलाकर 
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फे क्षेत्रों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए । इसके लिए मूलभूत संरचना अर्थव्यवस्था की मवेदनशीलता के प्रभाव का सूचक है । अत: यह आवश्यक 
त्मक गुविधाओं में सुधार लाने और ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में है कि 1992 - 93 के दौरान मुद्रास्फीति दर को 8 प्रतिशत तक लाना 
विस्तार मेवा को व्यापार मनाने में नयी गमिशीलमा लाने के लिए बेहतर समग्र आर्थिक नीति का केन्द्रीय लक्ष्य होना चाहिए । 
भौतिक निविष्टियों और संस्थागत ऋण के अलाघा ममन्विन प्रयासों की 
जहान होगी । 

7 . 9 रोजगार लक्ष्य : - वर्तमान व्यापक प्रार्थिक परिदृश्य का एक 

चिन्लाजनक पहलू है समग्र रोजगार के अवमरों में धीमी वृद्धि । ममायोजन 
7 . 6 औद्योगिक विकाम की संभावनाएं : - पिछले दशक में लगभग 

का सामाजिक परिणाम विभिन्न वर्गों द्वारा वहन किये जाने वाले भार का 
8 , 0 प्रतिशत की वृद्धि के बाद 1991- 92 में औद्योगिक उत्पादन में 

माम्यमूलक स्वरूप - इस नग्य से ही निर्धारित किया जा सकता है कि 
पायी अवस्वता स्थिरीकरण की नीतियों के परिप्रेक्ष्य में की गयी अपेक्षा 

उत्पादन में वृद्धि में कितनी णीघ्रता में और फिनना अधिक रोजगार 
से कहीं अधिक चवनर थी । विणेष म्प मे पायान संकुचन उपाय , ऋण 

मलेगा । जैसा कि योजना प्रायोग ने पाटवीं पंचवर्षीय योजना ( 1992 - 97 ) 
प्रतिबन्ध , राजकोषीय समायोजन से माल और सेवाओं की सरकारी क्षेत्र 

के अपने विशानिर्देशक प्रपत्र में बताया है, सकन वेणी उत्पाद में वृद्धि 
की मांग में पायी कमी , विनिमय दर परिवर्तन और मीमाशुल्क में 

की तुलना में रोजगार वृद्धि में रामोन्मुखी प्रवृति तथा श्रमिकों की संख्या 
कटौती संबंधी अपेक्षाएं इन सब कारणों से उत्पादन और निवेश संबंधी 

में वृद्धि और रोजगार में वृद्धि के बीच के अंतराल ने बेरोजगार में विशाल 
गतिविधियों में गिरावट भायी । अर्थव्यवस्था की प्रायान निर्भरता , यद्यपि 

वृद्धि कर दी है । अनुमानित किड़ों के अनुसार यदि प्रत्याशित 3 . 0 
सामान्यतः कम है तथापि वाह । जननी समझी गयी थी , उससे कहीं अधिक 

प्रतिशत वार्षिक की जगह समग्र रोजगार में 2 . 0 प्रतिशत बार्षिक की 
है और इसलिए प्रायात संकुचन उपायों से विविध प्रकार के उद्योगों की , 

वर्तमान वृद्धि दर बनी रही तो बेरोजगारों की अनुमानित संख्या माठवीं 
उत्पादन गणिविधियां प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई प्रमीत होती है । अब 

योजना के प्रारम्भ में 23 मिलियन से बढ़कर योजना के अन्त में 28 
जबकि सुधारात्मक उपाय स्पष्ट रूप से प्रारम्भ हो गये हैं तथा भायात 

मिलियन हो जायेगी । जब तक ऊंची और तेज प्रार्थिक विकाम वर रोज 
और बंक ऋण पुन: उपलब्ध होने लगे है, यह आशा की जा सकती है 

गार वृद्धि की स्थिति में सुधार न करें , तब तक मेरोजगारों के लिए 
कि रामकोपीय वर्ष 1992 - 93 के दौरान औद्योगिक निवेश और उत्पादन 

विशेष रोजगार कार्यक्रम तथा प्रांशिका मेरोजगारों के लिए पूरक रोजगार 
में सुधार होगा । प्रमुख अखिल भारतीय मीयादी वित्तपोषक संस्थाओं द्वारा 

की व्यवस्था जारी रखनी होगी । इस संदर्भ में मार्वजनिक वितरण प्रणाली 
जिन परियोजनाओं को प्रार्थिक सहायता मंजूर की गयी है, उनके पूंजीगत 

और समन्वित ग्रामीण विकाम कार्यक्रम का प्रस्तावित महयोग एक उपयोगी 
ध्यय की अपेक्षित चरणबद्धता के अाधार पर कंपनी निवेश के संबंध में 

उपाय होगा । 
की गयी भविष्यवाणी यह बताती है, कि 1992 - 93 के दौगन ऐसे पूजी 
गत व्यय में काफी मात्रा में वृद्धि होगी , जबकि 1991 - 92 के दौरान 
इसमें मामूली सी गिरावट आयी थी । निर्यात में प्रत्याशित मुधार से भी 

7 . 10 पाठवीं योजना के अन्य लक्ष्य : - रोजगार लक्ष्य के मनाया 
औद्योगिक विकाम को बल मिलेगा । अनेक उद्योगों द्वारा अनुभव की गयी पाठवीं योजना के अन्य परिमाणात्मक मायामों की पूर्ति के लिए भी प्रस्यंत 
मांग में मंदी और ममग्र उत्पादन में क्षीण सुधार को देखते हुए. ऐसी मुनिश्चित प्रयासों की अावश्यकता होगी । मर्व प्रथम , 1992 - 93, जो 
माशा करना तर्कसंगत होगा कि 1992 - 93 के दौरान औद्योगिक विकास योजना का प्रथम वर्ष है, के वोगन वास्तविक सकल देशी उत्पाद 3 . 6 
मामान्यत: लगभग 4- 5 प्रतिशत पर रहेगा । औद्योगिक निवेश के पूरी प्रतिशत के वार्षिक लक्ष्य से कम है, पावरी वर्षों में वास्तविक विकाम 8 
सरह पुन : मक्रिय हो जाने के बाद 1993 - 94 में ही एक बार फिर 8 प्रतिशत या उससे अधिक वार्षिक के हिसाब से बढ़ना चाहिए । परिकल्पित 
प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने की प्राणा की जा सकती है । 

कृषि विकाग दर ( मूल्य वर्धित के हिसाब से 3 . 1 प्रतिशत में इसके 
पहले निर्धारित लक्ष्य की तुलना में हुई कमी और भी अधिक होगी । 

दूसरे देशी बबल -दर आठवीं योजना के लिए 21 . 6 प्रतिशत के औसत 
7 . 7 समग्र सकल देशी उत्पाद में वृद्धि : - समग्र रूप से 1992 - 93 स्तर पर अपरिवनिस रहने पर भी , सरकारी क्षेत्र के अधिव्यय में तीन 
के दौरान वास्तविक सफल देशी उत्पाद की वृद्धि दर लगभग 3 . 5 प्रतिणन कटौती किये जाने की आवश्यकता है । घटक उत्पादन और सामान्य क्षमता 
होने की संभावना है जो 1991 - 92 के 2. 0 प्रतिशत से थोड़े कम के में पर्याप्त विकास के बिना यदि अधिव्यय में कटौति प्राप्त की जाए तो 
स्तर की मुलना में मुधरी हुई स्थिति दर्शाती है । 

समिडियों को कम करने और सरकारी क्षेत्र के मूल्यों टैरिफ और माल 
भाड़े को बढ़ाने की अपेक्षा के कारण स्फीतिकारक प्रभाव होंगे । साथ ही , 

सरकारी क्षेत्र की बघत में वृद्धि से तात्पर्य होगा घरेलू प्रयोज्य- प्राय में 
7. 8 मुद्रास्फीति : - अर्थव्यवस्था में अत्यन्त मबल अन्तनिहित मुद्रा 

तदनुसार कमी और इस प्रकार जब तक खपत में रोक नहीं लगायी जायेगी , 
स्फीतिकारी संभावना का बना रहना रिजर्व बैंक के लिए जिला का विषय 

बचत में पति नहीं होगी । अन्त में , योजना के लक्ष्यों की तुलना में माय 
है । मकल मांग को मीमित करने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों 

स्तर पर यह कार्यनिष्पावन ही है जिससे समायोजन कार्यक्रमों की सफलता 
को समन्वित करने का बुलु प्रयास किया गया है राधा इन नीतियों को 

या विफलता का पता चलेगा । सातवीं योजना अवधि के दौरान बाल 
यिनिमय दर , व्यागार और औद्योगिक नीति की पुनर्रचना के साथ परि 

लेखा धाटे में योजनाबद्ध तरीके से 2 . 4 प्रतिगत औसत से पाठवीं योजना के 
यालित करने की कोशिश की गयी है । केवल मांग प्रबध उपायों से, 

दौरान 1 . 6 प्रतिशत तक की कमी करने के परिणामस्वरूप 13. 6 प्रतिशत 
खासकर कम अवधि में मुद्रास्फिीति पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता । 

की निर्याता में वृद्धि करनी होगी और पायात वृद्धि को रोक कर 8 . 4 
जहां तक देश में मामान्य मुद्रास्फिोतिकारी प्रवृति का प्रश्न है यह आवश्यक 

प्रतिशत तक लाना पड़ेगा । इस प्रकार की उपलब्धि बहुत ही आवश्यक है 
है कि पण्य बाजार को स्पष्ट संकेत दिया जाये कि परिस्थिति की मांग 

क्योंकि ऋण चुकौती भार के संबंध में मध्यावधि परिदृम्य चिन्ता का विषय 
पर सरकार प्रावश्यक उपभोक्ता मामग्री विशेषकर अनाज और वालों के 

है तथा इस भार में योजना के गत दो वर्षों में लगभग 11 . 0 बिलियन 
मामले में , देशी प्रापति को बढ़ाने के लिए विदेशी मुद्रा प्रास्तियों के एक 

अमरीकी डालर वार्षिक की वृद्धि हुई है, जबकि प्रारम्भ के वर्षों में यह 
अंश को खर्च करेगी । इस संदर्भ में गेहूं के आयात का निर्णय एक 

भार लगभग 7. 5 मिलियन अमरीकी डालर वार्षिक ( अनिवासी भारतीयों 
उचित कदम है । तीन लगातार वर्षों से मुद्रास्फीति की सामान्य से अधिक 

की जमाराशियों सहित ) की दर से बढ़ा था । 
वर अर्थव्यवस्था में एक गम्भीर खतरे की सूचक है । भारतीय अर्थव्यवस्था 
में मुद्रास्फीति को महने की क्षमता का प्रभाव रहा है । 1992 - 93 में 

7. 11 तात्कालिक पाहय क्षेत्र परिदृश्य :- यद्यपि बाहय चलनिधि 
वो अंकों की मुद्रास्फीति दर का बना रहना उच्च मुद्रास्फीति दर के प्रति संकट की स्थिति में तेजी से काबू पा लिया गया था , फिर भी भुगतान 
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मुद्रा प्रनियासी खातों और अन्य विशेष प्रयोजन मूलक जमाराशियों को 
प्रदत्त विनिमय दर संरक्षण को परिलक्षित करती है । तर्क दिया जा सकता 
है कि कोई भी विदेशी अथवा अनिवामी तब तक राशियां जमा नहीं करेगा 
जब तक उसे विनिमय दर संरक्षण द्वारा उच्च प्रतिलाभ वाली प्रोत्साहन 
राशि अथवा व्याज दर अन्नर अथवा दोनों ही न मिले । हाल ही में 
अप्रत्यावर्तनीय जमाराशियों के लिए विशेष माकर्षक विशेषतामों के साथ 
एक नयी योजना चाल की गई , इस संदर्भ में होने वाली प्रतिक्रिया को अभी 
वखा जाना बाकी है । नीतिगत प्रयोजन से होने चाहिए जिससे विभिन्न 
अनिवासी योजनाओं को इनके पाकर्षण को बनाये रखने को ध्यान में 
रखकर पुनर्गठित किया जा सके जबकि ( 1 ) अस्थिरता के लिए प्रोत्साहन 
राशि , ( 2 ) देश के केन्द्रीय बैंक पर विनिमय भार, और ( 3 ) विदेशी 
मुद्रा में ऐसे उधारों के लिए देश पर समग्र रूप से प्रभावी लागत को 
कम किया जा । 


का विदेशी ऋणको लगमग ऋण का एक मात्रा में 


संतुलन के मामले में मूल भूत असंतुलन मभी भी वैसे का वैसे बना हुआ 
है । वर्ष 1991 -92 में चालू लेखा घाटे के मकल घरेलू उत्पाद में 1 . 1 
प्रतिशत सक की कमी पायी जो पूर्ण रूप से प्रायातों में भारी कमी करने 
की वजह से हुई, जिसके परिणामस्वरूप प्रार्थिवः वृद्धि में भी गिरावट आयी 
हालाफि आयातों की कमी के कारण बाहय क्षेत्र का प्रबंधन संभव हो सका , 
परन्तु इससे उद्योगों के गड़बड़ा जाने तथा बेरोजगारी बढ़ने से , भगतान 
संतुलन के विसंतुलन को समाप्त करने हेतु एक उपाय के रूप में पायानों 
में कमी करने की उपयोगिता के बारे में एक गम्भीर प्रश्न चिन्ह लग 
गया है । इस वृद्धि को फिर से बहाल करने के उद्देश्य से एक लष 
नकारात्मक सूची को छोड़कर पायात पर लगे सभी प्रतिबंध पूरी तरह से 
हटा विए गए है । प्रतः वर्ष 1992 - 93 में पायातों के तेजी से बढ़ 
आने की संभावना है तथा प्राशा की जाती है कि इममे निर्यातों को लाभ 
होगा और ऐसी पाणा है कि इससे प्रार्थिक वृद्धि की दर में भी बढ़ोतरी होगी । 
___ 7 . 12 व्यापार और औद्योगिक नीतियों में किए गए बुनियादी सुधारों 
को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि निर्यातों में भारी वृद्धि 
होगी । स्वतन्त्र राज्यों के राष्ट्र कुल के कुछ देशों के माथ की गई नयी 
व्यापारिक व्यवस्थाओं के बाद यह प्रावश्यक है कि भारत की निर्यात नीति 
का पुनर्मूल्यांकन किया जाए । नए बाजारों का पता लगाने तथा मौजवा 
माजारों में शेयर में विस्तार करने के लिए प्रत्यधिक प्रयास करने की 
पावश्यकता है । अंतिम विश्लेषण के रूप में ; व्यापारिक उवारीकरण के 
लाभ केवल तभी प्राप्त किये जा सकते हैं यदि पत्नन मुविधाएं , परिवहन 
और संचार जैसे देशी मूलभूत संरचनाओं तथा बिजली की अनधिक 
मापूर्ति में सुधार अत्यधिक गति और शीघ्रता के साथ किया जाये । 

1 . 13 पायात जहां आर्थिक वृद्धि और निर्यातों के लिए अनिवार्य 
हैं वहीं हाल ही में प्रायातों में हुई वृद्धि की वजह काफी हद तक फमचे 
तेल और पेट्रोलियम वस्तुओं के आयात हैं । भुगतान संतुलन के क्षेत्र को 
ठीक रखने के लिए दोनों रूपों में अर्थात पेट्रोलियम पदार्थों का अपेक्षाकृत 
बेहतर उपयोग करने और ऊर्जा स्रोतों में वृद्धि करने के साथ-साथ उनका 
विविधीकरण अपनाने के लिए अथक प्रयास करने की प्रावश्यकता है । 
ऊर्जा संरक्षण उपायों से संबंधित पैकेज में उपभोग को रोकने के लिए 
उचित मूल्य निर्धारित करना भी शामिल होना चाहिए । इस संदर्भ में , 
मायातित पेट्रोलियम पारगमन ( पास - यो ) मूल्य तथा विनिमय दर की 
उचित प्रणाली अनिवार्य रूप से एक दूसरे की पूरक हों । 

7 . 14 एक और क्षेत्र जिसकी ओर तत्काल ध्यान देना आवश्यक 
है वह है प्राधिकारिक माध्यमों के द्वारा भारतीय विशेषज्ञों से प्राप्त होने 
चाले निजी प्रेषणों में वृद्धि करना । ऐसे समान्तर बाजारों का मौजूद 
होना जिनके द्वारा पूर्व में अर्थात उदारीकृत विनिमय वर प्रबंध प्रणाली 
के लागू होने से पूर्व इन प्रेषणों के एक बहुत बड़े भाग को दूसरी और 
भेज दिया जाना था । क्योंकि प्राधिकारिक वर की तुलना में इन 
बाजारों में प्रचलित रुपये की गैर- प्राधिकारिक विनिमय दरें कही अच्छी 
पीं । मार्च 1992 के बाद उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली को 
लाग करने और नीति से संबंधित अनेक अन्य गुधारात्मक उपायों को 
करने से प्राधिकारिक बैंकिग माध्यमों के द्वारा प्राप्त प्रेषणों को आकर्षित 
किया गया है । सोना आयात करने की सुविधा एक अमुकूल घटक है, 

कि सोने की चोरी छुपे लाने से सम्बद्ध विदेशी मुद्रा में लेन बनों 
का एक समान्सर बाजार भो काफी हद तक कार्य कर रहा 
है । इन उपायों के परिणामस्वरूप आधिकारिक माध्यमों के द्वाग प्राप्त 
होने वाले भारी प्रेषणों के मामले में बैंकिंग माध्यमों की परिचालनात्मक 
कुशलता में भी सुधार करने की प्रावश्यकता है ताकि वे सुधार प्रेषण 
भेजने वाले तथा प्रेषण प्राप्त करने वाले ग्राहकों की प्रावश्यकता के अनुरूप 
हो सके । 


7 . 16 देश का विदेशी ऋण, जिसमें अनिवासी भारतीयों की जमाराशियो 
भी शामिल हैं , 31 मार्च 1992 को लगभग 70 . 0 बिलियन अमरीको 
डॉलर अथवा 2, 05,000 करोड़ रुपये या पीर ऋण का एक वृद्धिशील 
अनुपात वाणिज्यिक रूप में है । प्राप्त होने वाली सहायता की मात्रा में 
भारी वृद्धि को मीमित संभावनामों को महेनजर रखते हुए काफी मात्रा 
में सीधे विदेशी निवेश को प्राकर्षित करने की आवश्यकता है जो मुस्तान 
संतुलन समर्थन , निवेश के लिए वित्त, टेक्नॉलॉजी अन्भरण , भारतीय उद्योग 
में प्रतियोगिता और कुशलता को बढ़ाने और एक विस्तारित निर्यात 
आधार के रूप में बहुविध लाभ प्रदान करती है । प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 
को एक उदार प्राधिक वातावरण में प्रोत्साहन देने का काम निस्सन्देह 
शुरू हो चुका है । कम से कम एक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्मर , मान 
लीजिए 2 . 0 मिलियन अमरीकी डालर प्रतिवर्ष प्राप्त करने के लिए एक 
स्थिर प्राथिक वातावरण, पर्याप्त प्रवर्तन प्रयास और इन सबसे अक्षकर 
पर्याप्त माधारभूत मुविधाओं की उपलब्धता के आश्वासन की आवश्यकता पड़ेगी । 
___ 7 . 17 भुगतान संतुलनों का समग्न निष्पादन : -- मौजूवा विभिन्न 
अनिश्चिततामों को मद्देनजर रखते हुए फुल मिलाकर 
1992 - 93 में भुगतान संतुलन के समग्र निष्पादन के संदर्भ में 
कोई मविष्यवाणी करना कठिन है । पूर्वी यूरोपीय देशों के माथ व्यापार 
ने अभी तक जोर नही पका है , जबकि इनमें से अनेक देशों के माथ 
करार किये जा चुके हैं । वर्ष की अप्रेल- जन की तीमाही के दौरान 
सामान्य मुद्रा क्षेत्र के निर्यासों ने 8 . 4 प्रतिशत को वृद्धि नहीं दर्शायी है । 
शेष महीनों में उनका निष्पादन विएव व्यापार के वातावरण पर उतनाल 
निर्भर करेगा जिनमा कि देश में प्रौद्योगिक गतिविधि को पुनर्जीवित करने 
पर । तथापि, पायातों में खुली छूट दिए जाने और लागू किये गए विभिन्न 
सुधारों से निर्यात क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में 1992- 93 में 
घेहतर निष्पादन की अपेक्षा की गई है । मौजूदा प्रवृत्तियों के आधार पर 
ऐमा प्रतीत होता है कि 6 से 7 बिलियन अमरीकी डॉलर के चाल 
लेखा पाटे के साथ देश के भुगतान संतुलन पर दबाव बना रहेगा । 
विभिन्न स्रोतों से पूजीगत प्रागमन को संभावना को देखते हुए यह परि 
कल्पना की गई है कि 3 बिलियन अमरीकी डॉलर में बराबर विशिष्ट 
वित्तपोपण की प्रासमयकता होगी । 


7 . 18 रुपये को विनिमय दर से अधोमुखी पुनः समायोजन ( अमरीकी 
डॉलरों के साप में लगभग 18 . 7 प्रतिशत नक ) और इसके बाद अन्य 
पूरक उपायों के साथ उबारीकृत विनिमय दर प्रबन्धन प्रणाला लागू किए 
जाने से कई लाभ हाए हैं यथा-निर्यातों के लिए बजट उपदानों का हटाया 
आना निर्यात प्राप्तियों को तात्रता मे वसूली समान्तर माजार में रुपया 
दर में कुछ कमी करना , प्राधिकारिक बैंकिग स्त्रोतों से अपेक्षाकृत अधिक 
प्रेषणों के मंकेत नजर माना । उल्लेखनीय है कि माणिक परिवर्तनीयता का 
यह प्रणालो सफल रही है और आधिकारिक दर पर खला माआर प्रीमियम 
समान्यतया 16 से 18 प्रतिशत के मामूली स्तर पर बना रहा है । 
इस अनुभव को समोसा उन कई कारकों के परिप्रेक्ष्य में की जानी है 
जिनमें विदेशी मुदा स्रोतों पर मांग के दबाव , बकी बारा बड़ी मात्रा म 
वायवा विक्री बाजार में अपेक्षा से अधिक मात्रा में एक्जिम स्क्रिप के 
स्तरों की उपलब्धता और आयात उदारीकरण उपायों के प्रति पिलंम्बित 
अनुक्रिया सामिल हैं । एक बार आयात मांग बढ़ जाने से प्रारक्षित निधियों 
पर दबाव पड़ेगा और इस तरह मुक्त बाजार विनिमय दर पर इसके दबाव 
को महसूस किया जाना हो जाएगा । इसके साथ ही घरेलु मुद्रास्फीति 
दर का प्रश्न भी अहा है जो कि मौजदा व्यापक आर्थिक परिदृश्य के 
संदर्भ में चिन्ता का विषय बनी हुई है हालांकि इसमें पिछले दो वर्षों की 
सृतना में गिरावट परिलक्षित हुई है । चालू लेखा लेन -देनों के लिए रपये 
की सम्पूर्ण परिवर्तनीयता लागु करने संबंधी समय सारणी व्यापक प्राधिक 
य बजटीय परिणामों और निर्यात और प्रेषणों के लिए प्रोत्साहन 
देने की भावश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार करनी होगी । 


7 . 15 अनिवासी जमा योजना ने वर्षों में महत्व प्राप्त किया है और इन 
योजनामों के अंतर्गत प्राप्त प्रागमों ने मातवो योजना के दौरान समय 
वित्तीय आवश्यकताओं के लगभग एक चौथाई भाग को पूर्ति की है । 
1991-92 के भुगतान मंतुलन संकट के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा 
( भनिवासी ) खातों से भारी मात्रा में निधियों के आहरण ने इसे एक 
मनिश्चित स्रोत बना दिया है । इसके अतिरिक्त इसकी लागत भी चिता 
का विषय बन गई है । विभवक ग्याज दर मे अलावा लागत विदेशी 
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1987 
राजकोषीय मुधार 

समाप्त कर दिया गगा है । इस प्रणाली को तत्काल लागू करने से 
7 . 19 प्रारम्भ में यह बात जानने की जरूरत है कि ऋण को उचित 

भाने वाले समय में भरकारी धारियो की दीर्घ प्रवधि व्यवहार्यता की 
म्नरों के भीतर रमे जान का मामला केन्द्र और राज्यों के राजकोषीय स्थापित करने में सहायता मिलेगी । 
मुधार काफी समय से विलंबित है । गजकोषीय सुधार से अधिप्राय यह 
है कि सरकारों को अनिवार्य रूप से अपने खर्चों को पूरा करने के लिये 7 . 21 केन्द्र के मकल राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के उपायों 
रामस्व हो । यदि ऐसा न हो तो ऋण परिशोधन मागतों को निवेशों मे , केन्द्र से राज्यों को स्रोतों के अंतरण पर कुछ अपरिहार्य परिणाम हुए 
की आय मे खर्च को पूरा करना चाहिए । जब तक केन्द्र के स्तर पर नथा ऐमा केन्द्रीय कराधान की प्रणाली को तर्क संगत करने के कारण 
राजस्व घाटा जारी रहेगा और उसका उधारियों से विन पोषण होता रहेगा हुआ। छ्याज दरों में परिवर्तन में लधु वचनों में आकर्षग भी अप्रत्यक्ष 
नब तक अधिक उधारियों का दुश्चफ और बैंकों को बाजार से कम दर पर रूप से कम हुमा । राज्यों के वितीयन पर अधिक दबाव के कारण बार 
उधार देने के लिए निवेश करने के प्रयाम जारी रहेंगे । ऋण नियंत्रण आर ओवरड्राफ्ट का महारा लेना पड़ा । कन्द्र के खातों पर दबाव के कारण 
और उत्पादनकारी व्यापारिक गतिविधियों में बाहर हो जाना सरकार की राज्यों को जारी किये ऋणों को रोक दिया गया जिमने कई राज्यों के 
अपने गजस्व से उपभोक्ता परिव्ययों के मंतुलन न कर पाने की प्राधारभूत विस्त को सीमित कर दिया । राज्य ओवराट विनियमन योजना के लागू 
कमजोरी में उत्पन्न होता है । राजकोषीय मंतुलन मंबंधी सुधार प्रमंतुलन 

होने के कारण , राज्यों के वित्तीयन में रुकावट को दूर करने के लिए 
के इस मूल कारण पर केन्द्रित होना चाहिए । केन्द्र सरकार का सकल जिममें रिजर्व बैंक द्वारा लगातार 8 कार्य दिवमों के लिए आवरहाफ्ट 
राजकोषीय घाटा कम से कम करने ने का मरकार का मध्यम अवधि रखने वाले राज्यों को भुगतान रोक देने की व्यवस्था है गज्यों घिसीयन 
उश्य वेशी उधार का स्तर वहनीय सीमा के भीतर रखने को सुनिश्चित में आधारभूत सुधार करने की आवश्यकता है निममे कि राज्य के यिन्या . 
करने की दिशा में होना चाहिए । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सात्मक घाटों का न होना मुनिश्चित किया जा सके । राज्य सरकारों के 
यह और भी प्रावश्यक है कि सरकारी दिनांकिन प्रतिभूनियों और खजाना मामले में यह सुविधा है कि वे कृषि और ग्रामीण वर्गों का पूरा योश 
मिलों पर धाभार सापेक्ष्य ब्याज दरों की ओर बढ़ने का प्रायश्यकता , उठाते हैं और साथ ही ममाजिक और आर्थिक सरचनात्मक खर्च भी । 
वित्तीय प्रणाली में मफलनापूर्वक सुधार के लिए और प्रभावी मौद्रिक ऐसे म्यों में गंभीर या मपाट पर पर कटौती से विकास की प्रक्रिया 
मीति के लक्ष्य के लिए एक पूर्व शनं है । केन्द्र का सकल राजकोषीय पर मीधा प्रभाव हो मकता है । उनके मामले में साती के उपयोग की 
घाटा 1990- 91 के मकल देणी उत्पावन का 8 . 4 प्रतिशत मे घटाकर दक्षता में हुई वृद्धि पर ध्यान देना चाहिए साथ ही व्यय के प्राकार में 
1991 - 92 में लगभग 6 . 5 प्रतिशत कर दिया गया है और अनुमान कमी पर भी । माथ ही बिक्री-कर और अन्य छटों की मंजूरी देने तथा 
है, कि 1992- 93 में यह और घटकर 3 . 0 प्रतिशत रह जाएगा । व्याज करों को बट्टे खाते डालने की कार्य प्रणाली सहित राज्यों की कराधान 
के बहते हुए बोम के परिणामस्वरूप प्राथमिक वाटे ( मकल राजकोषीय प्रणाली को युक्तियुक्त बनाकर राज्य मरकारों के स्रोत अाधार को मढ़ाने 
घाटा में मे निवल व्याज भुगतान निकाल कर) में ममायोजन अपेक्षाकृत की काफी संभावनाएं हैं । बड़ी अप्रत्यक्ष प्रार्थिक सहायता में कमी करने 
अधिक रहा अम् 1990- 91 में सकल देशी उत्पाद के लगभग 6 . 0 संबंधी कार्रवाई करने में पहले ही विलंब हो गया है । यह स्पष्ट है कि 
प्रतिशन में 1991- 92 में 3 , 5 प्रतिशत और 1992-93 में घटकर सकल लागू करने और कर की दरों में वृद्धि करने या नये कर लागू करने के 
देशी उत्पाद का 2. 3 प्रतिमन रह जाने का अनुमान है । इमे प्राप्त विपरीम कर अनुपालन में सुधार करने की दिणा में प्राथमिकता की प्राय 
करने के लिए केन्द्र के निवल बाजार उघार 1992- 93 के लिए घटकर श्यकता है । सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करनर राजस्यों के माध्यम 
500 करोड़ रूपये रह गए जो 1991- 92 के 7, 500 करोड़ रुपये के से मोमों को जुटाने की काफी संभावनाएं है विशेषकर , राज्य विभागीय 
स्तर से तीमरी बार फम है । जमकि सरकार की बाजार, उचारियों पर और गैर-विभागीय उद्यमों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाफर । वर्ष 
निर्भरमा को कम करने की अपेक्षा उचित है “मही " बाजार उधारियो 1989- 90 से वर्ष 1991- 92 तक की तीन वर्ष की अवधि के दौरान 
में कमी की गति के लिए चेतावनी है कि यह मकल गजकोषीय घाटे के राज्य विद्युत् बोर्डो की अनुमानित हानि 17, 000 करोड़ रुपये और विभा 
अधोमनी समायोजन मे मेल रो । बाजार उधारियों को कम करने में यह गीय वाणिज्यिक उपक्रमों की 5, 600 करोड रूपये रही । इस संबंध 
सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अन्य नातों में उधारियों की उच्च लागन में , राज्य विधुत थोडौ को वित्तीय स्थिति को मुद्त करने का हाल ही का 
से मौद्रिक घाटे में वृद्धि नहीं होती है अन्यथा त्वरित राजकोपीव मुधार महत्यपर्ण जपाय , मही दिशा में है । कृषि उपभोक्ताओं पर न्यूनतम बिजली 
में यह प्रति उत्पादन होगा । माथ-साथ यह भी मुनिश्चित करना प्रावश्यक शुल्क लगाने का करार , जो कि इसमें पूर्व इस संबंध मे सब्सिडी के एक 
होगा कि मरकारी बमट घाटे को वित्तपोषण प्रणाली में यथाणीत्र फेर बहुम बड़े भाग का लाभ उठा रहे थे । एक प्रकी शुरुमात है । ऐसे कई 
बदल हो । 

और क्षेत्र है जहां इस मंबध में ध्यान वेन को प्रावश्यकता है । विशेषकर 
7. 20 रिजर्व बैंक कुछ वर्षों में इस बात पर ओर देता रहा है कि एक 

राज्य परिवहन निगम और विभागों द्वारा चलाये जा रहे कृषि परियोजनाएं 
सहमत म्नर नक केन्द्रीय सरकार को अर्थोपाय अग्रिम के रूप में ही महायता 

जो भारी हानि में चल रही है, कुछ नी परिचालन की उनकी अपनी 
देगा जिम प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर चकाया जाना चाहिए । केन्द्र का 

क्षमता और कुछ खर्चीली मल्यन नीतियां । स्थिरीकरण के कार्यक्रम के 
भारतीय रिजर्व बैंक के निवल ऋण पर अत्यधिक निर्भग्ता से मौद्रिक 

मंदर्भ में राज्य सरकारी से ये और अन्य राजकोषीय मुद्दों पर विचार 
अस्थिरता उत्पन्न होती है । अर्थव्यवस्था पर मौद्रिक घाटे के विपरीत 

विमर्श प्रावश्यक है । राज्यों के बजटीय परिचालनों पर तिमाही ममीक्षा 
प्रभाव न होने को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र द्वारा दिखाये जाने वाले 

में इस प्रकार के विचार-विमर्ण संभव है । 
घाटे की सीमा को प्रतिबंधित करने के लिए कानून की प्रायश्यकता है 

और साथ ही सभी स्रोतों से एक निश्चित सीमा तक और भारतीय रिजर्व 7 . 22 सांविधिक चलनिधि अनुपात में कटौती के कारण 1992- 93 में 
बैंक मे उधारियों की उप मीमा में अधिक सरकारी उधारियों पर कानूनी ममग्र उधार पर दबाव से समायोजन का भार केन्द्र और केन्द्र धारा गारंटी 
रूप से प्रतिबंध होना चाहिए । 1980 के दशक में केन्द्रीय मरकार कृत संस्थाओं पर पड़ा, जबकि गज्य और राज्य द्वारा गारंटीकृत संस्थाओं 
की उधारियों में प्रमामान्य वृद्धि , मरकारी प्रतिभूनियों की कृपन दरों में के उघार ने पिछले वर्ष के स्तर को कायम रखा । यहा एक दुविधा है : 
पुद्धि और परिपम्बना अवधि में संकुचन मे च कौलियों में कठिनाइयो पानी है ; सरकारी प्रतिभूतियों की कपन दर में वृद्धि , जो मुद्रास्फीतिकारी प्रवृत्तियों 

और जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था नये ऋणों को जारी करके भी फा प्रत्यक्ष परिणाम है तथा वास्तविक व्याज दर को कायम रखने की 
निकट भविष्य में चुकौतियों के लिए प्रावश्यक धन जमा नहीं हो पाता । जरूरत है, उधार देनेवाली सभी संस्थाओं के लिए समस्या है । विशेषकर 
इम संदर्भ में इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि लोफ ऋण ऐसे गज्यों के लिए , जिनकी समस्याएं अपेक्षाकृत अक्षम अवस्था में हैं , यह 
से मुक्त होने के लिए ममेकिन निक्षेप निधि को पुनः चालू किया जाए । एक समस्या है । इसके अतिरिक्त इन दरों पर , ऋण मेथा को परियोजनाओं 
यह दुर्भाग्य है कि सरकारी ऋण से मुक्ति की इस एकमात्र प्रणाली को की अधिक सावधानीपूर्वक जांच -पड़ताल करने की आवश्यकता है , इन 
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उत्तन लागन निसपोपित परियोजनाओं को कभी भी प्रतिलाभ दर नो उम 7 . 20 मिम ममिति ने यह सिफारिण को कि पान पर्यों को प्राधि 
स्तर की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए मो ऋण मेया के योग्य बनाता है । के दोगन मांविधिक चनिधि अनगाम को कम कर के 25 प्रतिशत पर 
प्रथम दृष्टि में , राज्यों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने राजस्थ घाटों , लाया जाना चाहिए । कार्य की दिशा में यह उपयुक्त लक्ष्य है । तथापि , 
मार्वजनिक उद्यमो की हानियो के यिनपोषण के लिए अपने वमूली अधिकार मांविधिक चनिधि अनुपात ममायोजन की वरणममता का वाभार उधार कार्यक्रम 
को मात्र लागत यान उधागे सक सीमित रखे । 

में सामंजस्य रखना चाहिए । माविधिक चलनिधि अनुपान में भारी कटौती अप्रैल 

1992 में लागू की गयी । भविष्य में , मांविधिक घनिधि मनपाल म ममायोजन 
7 . 23 ममस्याओं की जड़ राज्यों के बढ़ने हा घाटे है , ऐसी अवस्था में 

की गभि राजकोषीय समायोजन, मौद्रिक बिम्नार नथा मुद्रास्फीति पर की गति पर 
उन्हें उच्च लागत पर उधार लेकर इनका विमपोपण करना पड़ा है । बदले 

निर्भर क. गी । केस मरकार नथा केन्द्र मरकार द्वारा गारंटीकृत संस्थाओं 
में मान राजस्व घाटे में जुड़ गगी जिसमे ऋण में जोरदार वृद्धि हुई । 

ने चालु वर्ष में उधार कार्यक्रमों में उल्लेखनीय कटौती की है , किंतु राज्य 
यह निवार्य है कि केन्द्र सरकार के प्रस्तुत राजकोषीय उमावों को देखते 

और राज्य वापा गारंटीन मस्थाओं ने उधार के संबंध में पिछले वर्ष के 
हुए राज्यों को अपने राजम्ब बजटों को केन्द्र के घोड़े में अंतरणों के साथ 

स्तर को बनाये रखा है । सरकारी और अन्य अनुमाक्ति प्रति पूनियों को 
मंतुलित करन। मौगा । यदि एमा नहीं किया जाता है तो राज्यों की राजम्ब स्थान 

मंदर्भ में नाजार-मापेक्ष दरों की दशा में कार्रवाई करते यह जरूरी होगा 
पीलिमा अरांतुलन बना रहेगा । केन्द्र से अंतरणों में वृद्धि द्वारा गया को 

फि संपूर्ण उधार ( पेन्द्र और राज्यो ) का बना मान दा की दिशा में 
कामाने की नई प्रणाली में समायं .उ. न का भार राज्य से हटफर केन्द्र 

भी कार्रवाई मी जाए और इसीलिए चरणब करने में बहन भावधानी 
पर ही प्रा पडेगा - - जिससे समस्या ही बढ़ेगी । 

। 
धिन य क्षेत्र के सुधार 

7 . 27 नगिडम ममिति का मल प्राधार यह कि नाविक व्याज दरें 

क्षाभप्रद होनी चाहिए , और कि रियायती कापाज पर प्रारिका ममता का 
7 . 24 हाल के वर्षों में , वित्तीय क्षेत्र में सुधार के पर्याप्त उपाय किये गय 

साधन नही होना चाहिए, दो सहर्ष स्वीकार कर लिया गया है । मुबा 
है । वित्तीय प्रणाली की ममीक्षा करने वाली ममिमि ( अधमक्ष : श्री एम . बाजार ३र, धार और जमाराशि दर तथा मकारी प्रतिभातियों पर ब्याज 
नरसिंहम ) ने विभीय क्षेत्र के पुनर्गठन में और तेजी लाने की प्रावश्यकता 

वरों के एप में प्याज दर सुधार की प्रक्रिया काफी पद पग प्रारम्भ 
पर फाफी जोर दिया है । रिपोर्ट के खंट 1 में ममिति की दूरगामी मिफा 

हो गई । एक ओर इन उपायों को बनाए रखने की प्रावण्यपाता है तो 
रिशों पर विचार-विमर्श किया गया है ; जिममें से कुछेक सिफारिणों को 

दूसरी ओर प्रणाली में मभी दरों के अमि तेजी अपविनियमन की अपेक्षा 
पहने ही कार्यान्वित कर दिया गया है । 

फ , धीरे- धीरे सतर्कतापूर्वक उम और बढ़ने की प्रायपकमा है ! अनेक 

शों का यह अनुभव रहा है कि व्याजदरों और प्रशिक्षित निधि की 
7 . 25 जबकि और अधिक मक्रिय वले बाजार की परिचालनों संबंधी मीति 

अपेक्षाओं में अत्यधिक तेजी से किया गया यविनियमन का परेगाम मौद्रिक 
के मौद्रिक नियंत्रण के साधन के रूप में प्रारक्षित निधि की अपेक्षाओं से 

नियंत्रण में पिछड़ जाना होता है - - यह एक ऐसी बात है जिसे भारतीय 
मल नीति में बदलाव की आवायकमा को सहर्ष स्वीकार किया गया है 

अर्थश्यवस्या हम स्थिति में मह नहीं सकती है । 
लेकिन वास्तव में मुमय मुद्दा इम भुधार में तेजी लाने का है । यह माना 

7 . 28 नरसिंहम ममिप्ति की कई अन्य मिफारिग है - - ये पाथमिकता प्राप्त 
जाता है कि बैंकों की मांविधिक अपेक्षाएं इस ऊंचाई तक पहुंच गयी है कि छ 

क्षेत्र के उधार में कमी , ग घमूली की प्रक्रिया में गति लाने के लिए 
अनुत्पादक होती जा रही हैं नथा इसने मध्य स्थहीनता की प्रक्रिया 

विशेष न्यायाधिकरणों की नियमित , प्रास्ति पुननिर्माण निधि ( पपाराफ ) 
को प्रोत्साहित किया है । चूंकि समायोजन की अत्यधिक तेज गति , अर्थव्यवस्था 

फी स्थापना और ग्रामीण ऋण मंरचना का पुनर्गटन , जिनके विस्तृत 
में अत्यधिक प्राथमिक चलनिधि की समस्या को काफी बदतर बना सकती है. 
प्रारक्षित निधि की अपेक्षाओं में कटौती की गति का निर्धारण मावधानी 

परोभा की आवश्यफता है तथा वितीय प्रणाली की संरचना एवं इन 

सिफारिशो को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित यिनव्यवस्था - दोनों ही 
पर्वक करना चाहिए । इस प्रकार , प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में और 

दण्टियों से इन सिफारिशों के दूरगामी परिणाम हो । 
अधिक यथार्थवादी स्तर तभी संभव है जब अर्थव्यवस्था में स्फोनिकारक 
वाथ के स्थायी मप के टिके रहने के स्पष्ट पिल्ल दिखाई पड़ते हों । 
जैसा कि नरसिंहम ममिति ने जोर दिया है कि रिजर्व बैंक में इतना लचीला 

7 . 29 जहां तक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यनिर्धारित ऋण का 
पन होना चाहिए कि वह अपनी मौद्रिक नीतिगत प्रयोजनों के लिए मंबंध है, समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की ऋण आवश्यकताओं 
प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के माधन का उपयोग कर सके । प्रारक्षित का माघधानीपूर्वक मूल्यांकन करना आवश्यक है । उत्पादन और रोजगार 
नकदी निधि अनुपा व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण बात नकदी णेष पर ब्याज से संबंधित इन खंडों के अंश में किसी भी परिवर्तन के परिणामों का 
का भुगतात है । ऊचे व्याज के साथ ऊंचे प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात सावधानीपूर्वक अध्ययन करना होगा क्योंकि भारत को प्राधिक मंरचना 
निर्धारित करने की अपेक्षा ग्याज रहिन कम प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात अत्यन्न भिन्न - भिन्न है । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के ऋण के दो पहलू है 
निर्धारित करना बेहतर है । दुविधा यह है कि प्रारक्षिम नकदी निधि अनपान जिनकी स्टपरखा स्पष्टतः प्रस्तुन करने की प्रायण्यकता है । पहला यह कि 
मायोजन बैंकों की प्रास्तियों को बदल देता है जबकि व्याज में दैकिंग प्रणाली में कम ब्याज दरों के रुप में आर्थिक सहायता पहन करने की 
वटीती बैंकों की माय को प्रभावित करती है । इस प्रकार प्रारक्षित नकदी 

आशा नहीं की जा सकती और ग्यिायः देने की बात को ऋण के 
निधि अनपात के और नकदी शेष पर ब्याज दर के स्तर को अंतत: प्राकार के माय संबद्ध करके बड़ी सीमा तक इस विषय का ममाधान 
मनुकूल बनाना होगा ताकि यह मुनिश्चित किया जा सके नि समग्र बैंक करने का विचार किया गया है । दूसरे, यह तर्क दिया जा सकता है कि 
लाभप्रदता प्रमाबिन न हो । इसके अलावा , पुनक्षित और प्रारभित नकदी 

विन व्यवम्था में विकास के हम चरण पर , परां कि साज भागत है , 
निधि मन्पात के बीच व्यापार बदी है । शायद उन प्रारक्षित नकदी 

कमजोर वर्गों को ऋण का न्यायसंगत वितरण न केवल उत्पादन को बढ़ाने 
निधि अनुपात तथा उच्च पुनविन को अपेक्षा निम्न प्रारक्षित नकदी निधि में योगदान करेगा बल्कि इससे मामाजिक न्याय मनिश्चिन नग्ने में भी 
अनुपात और निम्न पुनर्वित की प्रणाली को अपनाना बेहतर है । प्रादर्णत : सहायता मिलेगी । पर यह कि क्या सामाजिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 
प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात का सामान्य स्कर ऐसा होना चाहिए कि 

बैंकिंग प्रणाली मर्वश्रेष्ठ साधन है, कुछ वाद-विवाद का विषय है । फिर भी 
यदि किसी प्रकार के म्याज की अदायगी नही होती है तब भी किग 

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कई देशों का अनुभव 
प्रणाली व्यवहार्य हो तथा ज्यों ही मौद्रिक विस्तार अत्यधिक होता है यह दर्शाता है कि विकास की प्रक्रिया में ऋण के लिए कुछ दिशा निर्देश 
प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात को बढ़ाया जाये जब मौद्रिक जि अपेक्षित 

आवश्यक हैं । 
स्तर पर वापस पा जाती है , निम्नगामी गतिविधियों को सेज किया जाना 

7. 30 जब कि नरसिंहम ममिति ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं 
के तुलन-पनों से अशोध्य और संदिग्ध ऋणों का अधिग्रहण करने के लिए 
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एका प्रास्ति पुननिर्माण निधि ( एमआरएफ ) की स्थापना करने की सिफारिश होगा । तथापि, ऐसे विस्ता क्षेत्र है जहां ग्रामीण विनरग प्रगानो निकुन 
की है, कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर ध्यान देने की प्रायश्यकता है तथा साष्टतः प्रमंतोषजनक है और यह अनिवार्य है कि ऋण वितरण प्रगालो 
ऐसी योजना का कार्यान्वयन करने से पूर्व, निधिकरण के स्रोतों के बारे में सक्षमता युक्त मुधार लाने हेतु शीघ्र उपाय किये जाएं । 
में स्पष्ट भारणा का होना आवश्यक होगा । ससूली के माहौल में ऐसी 
योजना के प्रभाव के बारे में भी विचार करने की जरूरत है । वसूली 

प्रतिभूतियों के परिचालनों में अनियमितताओं से सीख : 
की प्रक्रिया के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । विशेष पमूली म्याया 
धिकरणों की स्थापना के संबंध में नरसिंहम समिति की सिफारिशों को 

7 . 33 पहले के एक खंड में किंग और वित्तीय संस्थाओं के प्रति 
अब लाग , किया जाएगा, तम बैंकों के दावों को शीघ्र लाग, किया जा 

भूति संबंधी परिचापनों से हाल ही में पाई गई अनियमिन- 

नाओं का उत्पत्ति 
सकेगा । रिजर्व बैंक ने पहले ही , पूंजो - पर्याप्तता, प्राय की मान्यता और 

और शाखा-विस्तार को स्पष्ट किया गया है । रिजर्व बैंक और सरकार 
प्रावधान - व्यवस्था के संबंध में कुछ मानदंचनिर्धारित कर दिये हैं । यह 

द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण इस रिपोर्ट के भाग [[ में दिय 
स्वीकार किया गया है कि परिणामतः उक्त प्रावधान की व्यवस्था के लिए 

गया है । बैंक अपने परिचालनों तथा संगठनात्मक संरचना और स्टाफिंग 
बड़ी मात्रा में पूंजी लगाने की आवश्यकता होगी । यदि बड़ी मात्रा में 

पर नये सिरे से अवलोकन कर रहा है । विशेष रूप से , बैंक अपने परि 
पूंजी को धन भावण्यकताओं की पूर्ति सरकार अथवा रिजर्व बैंक द्वारा की 

चालनों का माधुनिकीकरण कर रहा है , अपनी परिचालनागत कार्य 
जाती है तो उसका अर्थ केवल अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट हानिकारक प्रभावों 

कुशलता को मजबूत कर रहा है , एक नियमित और मुग्यवस्थित प्राधिक 
सहित बड़े पैमाने पर मौद्रीकरण हो होगा । इस प्रकार बैंकों द्वारा नयी 

आसूचना तंत्र स्थापित कर रहा है एवं अपने स्वयं के तत्वाधान में 
पूंजी जुटाने के लिए व्यहरणना मायधानी पूर्वक करने की जरूरत है । 

एक सुदृढ़ पर्यवेक्षण प्राधिकरण नियुक्त कर रहा है जिसके पाम बैंकों 
वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर व्यापक पर्यवेक्षण 

के अधिकार होंगे । 
____ 7. 31 कृषि क्षमा यो दिया जाने वाला संस्थागत ऋण प्रतिवेय के ____ 7. 3.4 रिजर्व बैंक और भारत सरकार का स्वीकृत लक्ष्य भारत 
लक्षणों से प्रभावित हुआ है , जिससे कुछ समय के लिए निधियों के निरंतर 

में और विदेशों में देश की वित्तीय प्रणाली में पुनः विपनाम कायम करना 
उपयोग की प्रक्रिया कमजोर पड़ गयी है । कृषि और ग्रामीण ऋण राहत है । हाल की घटना को देखते हर उचित अनुवर्ती उपाय करने से वित्तीय 
योजना, 1990 ने वमूली समस्या को बढ़ा दिया है । इसके अतिरिक्त , प्रणाली दृढ़तर और अधिक कार्यक्षम बनेगी । 
कृषि अग्रिमों के लिए निर्धारित प्रपेक्षाकृत निम्न ब्याज-बरे न केवल 
प्रलाभकारी है , बल्कि सहकारी और अन्य ऋण संस्थाओं को निधियों को 

7 . 35 एक महत्वपूर्ण विषय , वितीय क्षेत्र में सुधार को प्रक्रिया 

पर इन भनियमितताओं के प्रभाव से संबंधित है । उदारीकरण को प्रत्रिया 
लागत एवं उनके द्वारा किये गये अन्य ग्यय भी उनसे पूरे नहीं होते । 
इसके परिणामस्वरूप , उदाहरण के लिए सहकारी संस्थाओं द्वारा संग्रह 

के लिए ये अनियमितताएं कारण नहीं हैं । उदारीकरण की प्रक्रिया के 
की गई और उधार दी गई जमाराशि के प्रत्येक रुपये का अर्थ है नकारात्मक 

बारे में कुछ तथ्यों के प्रति ध्यान देना मावश्यक है । पहले , स्थिरीकरण 
कीमत - लागल अंसर और परिणामी हानि । जब तक सहकारी / ग्रामीण 

और संरचनात्मक समायोजन की नीतियां जून 1991 के अंरे में प्रारंभ 

हई । दुमरे, उदारीकरण की प्रक्रिया का संबंध अभी तक वस्तुना राग 
ऋण एजसियों को निम्न ब्याज पर उधार देना और प्रतियोगी दरों पर 
जमाराशियो जुटानी होंगी, तब तक उनके लिए अपने जमा -संग्रहण और 

फोषीय सुधारों , औद्योगिक लाइसीकरण , व्यापारिक सुधारों, विनिमय दर 
उधार के कार्यकलापों का विस्तार करने में अंदरूनी निरूमाह रहेगा । 

समायोजन एवं भुगतान-संतुलन को ठीक करने से रहा है । तीसरे, बैंक 
ऋण मावश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त जमाराशियां जुटाने में 

उधारों पर प्रब तक की उच्चतम व्याज-दरों और बैंक ऋण पर कठोर 

प्रतिबंधों के साथ 1990 -91 में और 1991- 92 की पहली छमाही में 
सहकारी ऋण समितियों के असमर्थ होने के फलस्वरूप नाबार्ड/ भारतीय 
रिजर्व बैंक से पुनर्विस का अधिकतर पाश्रय लेना प्रावश्यक हुआ है । 

मौद्रिक नीति के अनुदेश पहले से कहीं अधिक कठोर कर दिये गए 
थे जिससे कि सामान्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल म को , और 

विशष रूप से पायात की मांग को नियंत्रित किया जा सके, इसके अति 
7. 32 सफल विसीय क्षेत्र में सुधार के लिए एक मूलभून प्रथम रिक्त इस अवधि के दौरान, प्रारक्षित निधि की अपेक्षाओं के पारंपरिक 
मापश्यकता यह है कि ग्रामीण ऋण वितरण प्रणालो, जिससे हाल मी अनुदेशों की नीति के, प्रमुख उपकरणों के रूप में प्रयुक्त किया गया था । 
अवधि में गभीर समस्याएं पैदा हो गई हैं, को पुनः ठीक कर दिया जाए यहाँ यह ध्यान में रखना संगत होगा कि वितीय धोन में सुधारों का 
और एक सक्षम संस्थागत संरचना प्रास्तित्व में लायी जाए । जबकि ग्रामीण उद्देश्य बेहतर वितीय अनुशासन को लागू करना है । इस प्रकार वित्तीय 
प्राण संरचना को मुघरी अर्थक्षमता प्रदान करने के प्रश्न ने विभिन्न उदारीकरण और प्रनिति लेनदेनों के बीच संबंध जोड़ना मान्य नहीं 
समितियों का ध्यान आकर्षित किया है, एक ममम संरचना विकसित करना होगा । अंग में , यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि सभी प्रकार के बैंक 
अभी भी अपेक्षित है । सरकार एक भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित और वित्तीय संस्थाएं--- सार्वजनक, निजी, विदेणी और. सहकारी - हाल 
करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है । इस प्रश्न पर तुरंत ध्यान देना को पटना में सम्मिलित रही है । वित्तीय प्रणाली , जो पिछले कुछ 
मावश्यक है कि क्या सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक ही राष्ट्रीय स्तर वर्षों के दौरान की बई नीतिगत पहलों की श्रृंखला मे मुसाध्य हुई है, कि 
के बैंक के रूप में विलयित किया जाए अथवा चार या पांच पांचलिक पापक तृद्धि और विधिकरण के कारण उक्त प्रणाली अब विकास के एक 
बैंकों में रूप में बैंकों की ग्रामीण सहायक संस्थाओं के का में क्षेत्रीय ऐसे चरण पर पहुंच हुई है जहां प्राग की प्रगति केवल समो संभव है 
प्रामीण बैंकों को पिलयित करने के लिए नमिहम समिति द्वारा मुमाये जन उमको कार्यक्षमता , उत्पादकता और लाभप्रदता में पर्याप्त रूप में 
गय विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है । एक ऐसी ग्रामीण ऋण और शीघ्रता से सुधार किया जाए । मध्यावधिक लक्ष्य वित्तीय क्षेत्र में 
पितरण प्रणाली तयार करना अनिवार्य भिम के लिए अत्यधिक प्राणिक सुधार को एक विश्वसनीय और सामंजस्यपूर्ण प्रणाली कायम करना है 
सहायता की पावरपकता न हो । इस संदर्भ में , प्याज-दरों के मेहतर रूप मसः यह महत्वपूर्ण है कि यद्यपि हाल को घटना दुर्भाग्यपूर्ण है तथापि उसके 
में समरूप बनाने एवं लक्ष्यित और लक्ष्येतर उधार के मिश्रण पर ध्यान कारण सुधारों की प्रगति पीछ न जेली जाये । जैसा कि नरसिंहम समिति 
देना आवश्यक होगा । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को समस्याएं गंभीर और ने बल दिया है , वित्तीय प्रणाली में विद्यमान कमियो संरचनात्मक तथा 
इनके लिए एक बहविध दृष्टिकोण प्रपनामा अपेक्षित होगा । जिस सीमा तक पास्तविक अर्थव्यवस्या ने संरचनात्मय अपने दूर करने हेतु सुधार प्रक्रिग को 
किसो क्षेत्र में प्रामीण ऋण वितरण प्रणामी मंतोषजनक है, वहां मौजूवा निरन्तर समामे रखने के लिए एक स्पंदनशील और प्रतिस्पधी वित्तीय प्रणाली 
संस्थानों और वाणिज्य बैंकमी पापीण सहायक संसाओं जैसी नयी प्रावश्यक है । इस प्रयोजन के लिए एक मुनिमिन और व्यापक 
संस्थाओं का उनके अपने बल पर विकास करने को अनुमति देना अयूक्त वित्तीय क्षेठ सुधार के पफेज की सशक्त रूप में कामान्वित 
1317 GI / 93- - 11 


- - - 


1990 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 26 , 1993 / ASADHA 5 , 1915 [PART Il - SEC. 3 (ii) , 

- - - - - - - - - - : .:- - - 
करना होगा ताकि इसरो उक्त क्षेत्र के लिए परिचालनगम लचीलापन और जाएंगे और मांग मुद्रा दरों में उच्च गति से उतार-मकाव कुछ अंकों द्वारा 
कार्यस्वायत्तता को सुनिश्चित किया जा सके । 

अपने कारोबार को एक सीमा मे अधिक महाशिए जाने के कारण उनकी 

स्थिति की अपेक्षा प्रारक्षित निधि अपेक्षाओं गंमंधो प्रणाली पर कम 
वित्तीय पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड 

निर्भर करता है । 
7. 36 नरसिंहम समिनि ने भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वावधान में 
एफ पर्यवेक्षी बोर्ड की स्थापना की सिफारिश की है । सरकार ने रिजर्व 

7 . 38 हाल की अवधि में भारी मात्रा में राशि दिनांकित प्रतिभूति 
मैंक के तत्वावधान में वित्तीय पर्यवेक्षण के लिए एक उच्च अधिकार 

बाजार में व्यापक तौर पर सवार बायवा लेन-दनों में खपाने की प्रवृति 
प्राप्त बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है जिसके अध्यक्ष गंधर्नग 

में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है , यह कार्यकलाप दिखावे के लिए तो प्रारक्षित 
होंगे । उपाध्यक्ष , भारतीय रिजर्व बैंक के उप- गवर्नर होंगे जिनको केवल 

निधि संबंधी अपेक्षायों के समायोजन के लिए थे परन्तु उनसे अन्य बातों 
पर्यवेक्षण से संबंधित कार्य सौपा जाएगा । उक्त बोर्ड में चार से पांच तक 

के साथ-साथ प्रतिभूति बाजार की हाल की अनियमितमाओं में मदद मिली । 
पूर्णकालिक सदस्य होंगे । वित्तीय पर्यवेक्षण के उक्त बोर्ड की एक परामर्शदाती 

इमी कारण रिजर्व बैंक में दिनांकित प्रतिभूतियों में तैयार वायदा लेनदेनों 
परिषद होगी जिसमें बैंकिंग , अर्थशास्त्र , लेखापरीक्षा , प्रबन्ध संव 

पर मस्पायी प्रतिबंध लगाने की प्रावश्यकता महसूस की । एक न्यायसंगत 
निधि और लोक नीति को पृष्ठभूमि वाले प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे । उक्त 

प्रश्न यह पेवा होता है कि क्या बलनिधि के असबैक समायोजनों के लिए 
पोई पर्यीक्षण का कार्य करेगा और मनुपालन को भी देखेगा । 

पर्याप्त मुविधाएं हैं तथापि खजाना बिलों में तैयार वायदा लेनदेनों की 
मनुमति है और पाक्षिक ममायोजनों के लिए लगभग 8, 000 करोड़ रुपया 

का बाजार पर्याप्त होना चाहिए । दिनांकित प्रतिभूतियों में तैयार वायदा 
मुद्रा बाजार परिचालन और प्रारमिन निधि अपेक्षाएं 

लेनदेन तत्काल शुरु नहीं किये जाने के कई कारण हैं । पहला कारण 
__ 7 . 37 मई 1989 में जब मुद्रा बाजार में मांग वरों को मुक्त छोड़ वर्तमाम प्रारक्षित निधि अपेक्षाओं और व्याजदर विनियमों में विनियामक 
दिया गया था तो यह प्राशा की गई थी कि एक स्थायी पौर स्वस्थ atचे को प्रबंधित करने के लिए ठगी जैसे कार्यकलापों की गुजाइश रह 
मुद्रा बाजार को प्रवृत्ति उमर कर पायेगी । सथापि, पिछले तीन वर्षों के मकती है । दूमरे, प्रणाली के सामने प्रा रही गभीर ममस्याओं को देखते 
अनुभव यह बताते हैं कि प्रारक्षित निधि अपेआमों संबंधी किसी भी एकम हुए पामदी से पहले के लेनदेन से पार्षवी हटाने का कार्य पूग किये जाने 
पाक्षिक अवधि के दौरान मांग मुद्रा दरों में तेजी से उतार- चढ़ाष पाता की जरूरत है । तीसरे , बाजार उधार कार्यक्रम तथा लम्बी अवधि पाले 
है । यधि एक खंस में ब्याज दरे मुक्त छोड़ वा जाती हैं और मरे खंडों खजाना बिलों की मीलामी कार्य द्वितीयक बापार के विघटन के बावजूद 
में बरे सामान्यतया बिनियमित रहती हैं , तो ऐसी स्थिति में स्थिता के प्रत्यत सुगमता पूर्वक चल रहा है । इन सभी कारकों को ध्यान में रखते 
यावेग का प्रभाव पहले खण्ड पर ही पहता है । मांग मुद्रावरों में अस्थिरता कम-से -कम कुछ समय के लिए सरकारी प्रतिमूलियों में तैयार पाया . 
की प्रवृत्तियां सुव्यवस्थित पीर बिनियामक पीनों ही प्रकार के ऐसे घटकों लेनदेन पर पाबवी लगाये रखना विवेकपूर्ण होगा । 
में देखी जा सकती हैं जो प्रारक्षित निधि अपेक्षानों के बारखाव को 
संचालित करती हैं । इस संदर्भ में एक मुद्दा यह है कि क्या एक पाक्षिक 

___ 7 . 39 अच्छी तरह से पिकमित वित्तीय प्रणाली को यह पूर्वापेक्षा 
अवधि के लिए दैनिक औसत के भाशार पर बैंकों द्वारा प्रारक्षित नकवी 

है कि मा बाजार के विभिन्न खण्डों का निकट समम्बय हो , ताकि सापेक्षिक 
अनुपात रखने की मौजूदा प्रणाली इस अस्थिरता के तीन पावेम का कारण 

व्याज दरों में बीम घिभवों को कम किया जा सके तथा उममें अधिक 
है ? हालांकि , प्रारक्षित नकवी अनुपात रखने की मौजूदा प्रणाली, बैंकों 

स्थिरता पा सके । जब तक वित्तीय माजारों के प्रम्य खंडों में वरे मुक्त 
को उधार देने तथा उधार लेने , दोनों ही प्रकार से लपीलापन प्रमान 

नहीं हो जाती तब तक विभिन्न मुमा बाजार की लिखतों पर ध्याम दरों 
करती है, लेकिन मैंकों में प्रत्याधिक लचीलापन होना मांग मुद्रा दर में 

में परिवर्तन के लिए प्रतीक्षा करमी पड़ेगी । इमे प्राप्त करने के लिए 
पस्थिरता का कारण बनता है । इसके विपरीत , माविधिक पल निधि 

एक पूर्व पात यह है कि सरकारी ऋण के व्यापक मौद्रीकरण की पटना 
मनुपात दैनिक प्राधार पर रखा जाना अपेक्षित होता है क्योंकि यह 

को काफी हद तक कम करना होगा । 
प्रारक्षित नकदी अनुपात देयता की तुलना में एक पखवाड़े के अंतराल 
की पेयता होती है । इस परिप्रेक्ष्य में , अनेक विकल्पों पर विचार किया मौद्रिक नीति की स्थिति 
जा सकती है । प्रारक्षित नकदो अनुगाल और साविधिक पलनिधि अनुपात 
वोनों की देयता सारीख एक ही हो सकती है , देश में मौजूदा 

7 . 40 व्यापक आर्थिक परिदृश्य जैसा कि पहले उल्लेख किया गया । 
संभार प्रणाली को देखते हुए संदर्भित तारीख वही होगी जो माविधिक है, कृषि पैदावार में कमी के कारण आपूप्ति में कमी होने को मभायनाएं 
मलनिधि अनुपात के लिए है और इस प्रकार प्रारक्षित नकदी अनुपात के और उनकी मुद्रास्फीति की स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में 
वर्तमान समय के अन्तराल को समाप्त करने की आवश्यकता होगी । यदि इस रखसे छुए, मौद्रिक क्षेत्रों में अत्यधिक सतर्कता अपनाये जाने की आवश्यकता 
विकल्प को अपना लिया जाता है तो सर्क के रूप में यह कहा जा सकता है । 1992- 93 के लिए एम 3 के लक्ष्य में 11 प्रतिशत से कम तेजी से 
है कि सांविधिक चलनिधि अनुपान की तरह ही प्रारक्षित मकदी अनुपात गिरावट हुई जबकि 1991-92 में यह 18 . 5 प्रतिणत थी , जो कि 
को भी निक माधार पर रखना पड़ेगा । एक अल्प प्रारक्षित निधि अपेक्षा धर्तमान स्थिति में अत्यन्त महत्वपूर्ण समझी जा रही है, किन्तु यह सफल 
मुत्रा नीति को दुर्वल करती है और इसलिए प्रारक्षित निधियों को प्रपेक्षा राजकोषीय घाटे और माथ ही मौद्रिक घाटे में महत्वपूर्ण समायोजन पर 
कृत काफी उच्च स्तर पर निर्धारित करने को भावश्यकता है । इस संदर्भ अनु मामित है । किन्तु इस संबंध में , राप्रकोषीय और मौद्रिक गतिविधियों 
में , प्रारक्षित निधि अपेक्षाओं की अवधि साथ -साथ चल सकती है । फा एक पहलू , जो कि रिजर्व बैंक की पिता का विषण भो रहा है , पर है , 
सथापि , इस मौजूवा संचार प्रणाली की स्थिति को देखते हुए इससे भी केन्द्र और बजटीय घाटे में भारतीय रिजर्व बैंक के निबल ऋण मा 
समस्या बड़ी हो जाएगी । अत यह स्वीकार किया जा सकता है कि लक्ष्यित स्तरों से काफी अधिक स्तर पर बने रहना । वर्ष 1992- 93 
प्रारक्षित निधि अपेक्षामों की प्रणाली में किसी भी प्रकार का परिवर्तन के प्रथम साढ़े चार महीनों के दौरान अब तक बजट घाटा पिछले वर्ष 
करने के लिए विधि में परिवर्तन करने की प्रावश्यकता होगी । प्रारक्षित के स्तरों की तुलना में बहुत अधिक रहा है और पिछले वर्ष की पृद्धि 
मिधि अपेक्षाभों में मूल परिवर्तन करने के संबंध में विचार करते समय , की गति को तुलना में भी इसकी वृद्धि की गति मधिक रही है । भारतीय 
यह बहार होगा कि पहले प्रारक्षित निधि अपेभानों में समयबद्ध प्राधार रिजर्व बैंक द्वारा बड़े स्नरों के ऋण के लिए जाने से प्रणाली के माध्यम 
पर कमी की जाए और उसके बाद, विधायी तांचे में मल परिवर्तन करने मे बहुमायामी प्रभाव हुए हैं और जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीयक बाजार 
पर विचार किया जाए । कमिपग बैंक जो विन्यामात्मक रूप से मुद्रा का प्रत्यधिक विस्तार हुप्रा है । वर्तमान नीति के वातावरण में , मौद्रिक 
बाजार , मांग मुद्रा दरों पर पिमर हैं , एक सीमा तक अव्यवस्पिन हो मीति में बलमिशि को नियन्त्रण में रखने के उपायों को अत्यन्त कमी है । 


[ भाग II -- अंड 3 ( ii ) ]] 


मामत का राजपत्र : जून 26,1993/ भाषाढ़ 5, 1915 


1991 


तौर पर निम्न स्तर तक पहुंच गयी थी , उम समय उसके दिम-प्रति -दिम 
के प्रमधन में विशेशी प्रारमित निधियों के संकट का निवारण करने तथा 
उसे उल्लेखनीय स्तर तक उभारने में एवं स्थिरीकरण और मरबनात्मक 
समायोजन उपायो में सम्बद्ध विचार -विमर्श की पहल करने और अथवा 
उसमें भाग लेने में रिजर्व बैंक द्वारा प्रदा की गयी निर्णायक भूमिका इन 
गभी का पिछले खंडों में व्यापक रूप से उल्लेख किया जा 
चुका छ । सुधारात्मक उपायों के संदर्भ में इसके परिचालन मंबंधी जिन दो 
प्रमुख पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है वे विदेश मुद्रा नियंत्रण संबंधी 
विनियमों तथा बैंकिंग विनियमों और पर्यवेक्षण संबंधी मुद्दों से संबंधित 
है । औद्योगिक मग्णता और पुनर्वास, ग्रामीण ऋण और लघु उद्योगों के 
लिए ऋण, शहरी महकारी अकिंग, गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनियों के जमा 
स्वोफरण मंबंधी कार्यकलापों के विनियमन, और मुद्रा प्रबंधन के विषय 
से संबंधित मभी मुद्दों पर बने हुए संदर्भ में नये तौर पर ध्यान केन्द्रित 
किया गया है । 


प्रारक्षित निधि की अपेक्षाएं हनने ऊंचे स्तर पर पहुंच गयी हैं कि जमा कि 
पूर्व के अनुच्छेवों में उल्लेख किया गया है कि उनकी क्षमता में काफी कमी 
पायी है , और उनमें किमी भी प्रकार की और बुद्धि करमा प्रति - उत्पादन 
होना और यह मध्यस्थों को बीच से हटाने की प्रक्रिया में योगवान 
करेगी । मुमा स्फीति की वर्तमान प्रवृत्ति की पृष्ठभूमि में व्याज दर सम्बन्धी 
उपाय का प्रयोग लचीलेपन के साथ करना होगा । वास्तधिक व्याज दरें 
सकारात्मक रही हैं और मूद्रास्फीति से निपटने के लिए बड़ी सूझम 
से इनको निर्धारित किया गया है । अब मक मुद्रा स्फीति में स्थिरता की 
प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती , तब तक वर्तमान दरों को जारी रखने की 
प्रावश्यकमाहै । लाग की आन पाली ब्याज दर नीति के लिए यह प्रावश्यक 
है फि राजकोषीय पाटो को कम किया जाए । उद्योग में प्रा रही मंदी को 
स्थिति को देखते हुए, हमें ऋण देने में सुधार करने की मावश्यकता है 
जिससे कि लघु और मध्यम प्राकार के उद्योगों के साथ-साथ भारी उद्योग 
भी समान रूप से अपने निवेश और उत्पादन की गतिविधियों को बढ़ा 
सके । दरों को संरचना निधारित करने की वर्तमान प्रणाली में किसी भी 
सुधार के लिए ( मुद्रा बाजार में माजार द्वारा निर्धारित संवर्म दरो ) 
( अल्पावधि लिखनों के लिए भारतीय रिजर्व बेक पुनविन वर और मग्कारा 
विनांकित प्रतिम तिषों पर वार्षकालोन प्रान्ति का परों के परिप्रेक्ष्य में ) 
फे स्पष्ट होने तक प्रतीक्षा करनी होगी । सरकारी ऋण लिनतों को 
बाजार प्राधारित ब्याज दरों से जोड़ने के लिए एक सूबढ़ भांतरिक ऋण 
प्रबंधन मीति की उधिन सौर पर अपनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी 
गयी है । मथापि , जय तक कि कुल बाजार की गतिविधियां मौद्रिक नीति 
का एक प्रभावी माधन नहीं बन जातो तब तक इस बारे में कोई भी 
फार्रवाई करना जस्दबाजी होगी । तब तक इमे ऐसा ही चलने दिया 
जाये । यह अत्यन्म महत्वपूर्ण है कि वर्षभर मोटिक धाटे के परिमाण को 
यथार्थवादी स्तरों तक नियंवित रखा जाय । वास्तव में मध्यम प्रबधि 
के संदर्भ में , खा जाय तो यह प्रावश्यक है जैसा कि रिजर्व बैंक ने पहले 
भी जोर देकर कहा है, कि रिजर्व बैंक में प्रापसी सहमति के पपिणाम 
स्वरूप निर्धारित हुए प्रर्यापाय निभावों से अधिक के लिए यह मावश्यक 
है कि सरकार अपनी अल्पावधिक अावश्यकताओं सहित पूर्ण ऋण बाजार से 
अभिम व्याज दरों पर जुटाये भौर इसके साथ ही रिजर्व बैंक से धन लेने पर सर 
कार की निर्मरता की एक सीमा हों । इस तथ्य के अतिरिक्न मि इससे प्रणालो 
अधिक प्रभावी मौखिक प्रबंधन में सहायता मिलेगी जिसमें कि मत्रा स्फीमिगत 
संभावनाओं को तेजी से रोकने में सफलना मिनेगी, इससे कई अन्य महत्वपूर्ण 
वित्तीय मुधारात्मक उपायों के कार्यान्वयन जैसे म्याज दर संरचना का उप 
नियंत्रण तथा प्रारक्षित निधि सम्बन्धी अपेक्षाओं को कम करना और 
विभिन्न प्रकार की वित्तीय संम्पाओं में उधार दरों को समान स्तर पर 
लासे का कार्य प्रारम्भ करना , मादि में सुविधा होगी । 

7 . 41 आरक्षित निधियों सम्बन्धी अपेक्षाओं से अलग मौद्रिक नीति 
गत उपायों पर जोर दिये जाने के कारण , यह प्रावश्यक है कि मौधिक 
प्रसार को नियमित करने के लिए ब्याज दर नीति का प्रभावी तौर पर 
उपयोग किया जाए, जिसमें मुद्रा स्थिति पर नियंत्रण किया जा सके । 
स्थिर विनिमय दर नीति के साथ-साथ व्याज दर नीति ने सर्वोच्च वृद्धि 

और सर्वोच्च कमी को नियंसित करने में योगदान किया और यह वेश क 
विदेशी मुद्रा भण्डार में तजी से सुधार का रूप महत्वपूर्ण कारक रहा है । 
प्रतः यह प्राषश्यक है कि वर्तमान उधार पर म्याज दरें तब तक जारी 
रखी जायें जब तक प्रसार की गति में कमी न पा जाय और मुद्रा स्फीति 
को घर में बहनीय स्तर तक कमी न हो जाये । 1992- 93 के दौरान 
मौद्रिक नीति को प्राधिक गतिविधियों में सुधार लाने के स्रोतों में कटौती 
किए मगर पूर्ण मलनिधि में मेजी से कमी लाने को अवांछनीय जिम्मेदारी। 
भी थी । जहां रिजर्व बैंक के सदेव भनेक उद्देश्य होते हैं , वहीं उसक 
अंतिम लक्ष्य नुब्रा स्थिमि के नियंत्रण पर पूर्ण ध्यान केन्द्रित करते हुए 
मौद्रिक नीति को चलाना है । 
भाग दो ----भारतीय रिजर्व बैंक की कार्य-पद्धति और परिचालन 
VIII परिचय 

8 . 1 भारतीय रिजर्व बैंव के हारन के इतिहास में यह लेखा । 
अस्थम्त घटनापूर्ण वर्षों में से एक रहा है जब विदेशी चलनिधि पतरनाक 


____ 8 . 2 वर्तमान और भावी प्रार्थिक परिवेश में बैक फे विभिन्न विभागों 
की भूमिकाओं के पुनर्गठन को श्रावधयकता का पूर्वानुमान लगाते हुए , बैंक 
ने फरवरी 1991 में हो ग्राने परिचालनों ओर पानी गंगठनात्मक 
संग्चना और स्टाकिंग के विभिन्न पहलुओं का पुनरावलोकन करना और 
उपयुक्त छोटी- छोटी अवधियों में विभक्त करते हुए एक दशक पहले ही समग्र 
परिप्रेक्ष्य में अनुकल कार्य - नीतिगत योजना तैयार करना शुरू कर दिया 
था । अगस्त 1991 में , कार्य- नीतिगन योजना तैयार करने में बैक की 
महायता करने हेतु दो प्राइवेट परामर्शवानी संगठनों को सूचीबद्ध किया 
गया था । सितम्बर 1991 में श्री पार. जानकीरामन , उप गवर्नर, की 
अध्यक्षता में एक प्रोतरिक दल गठित किया गया था । विसम्बर 1991 
में प्रस्तुत उक्त दल की रिपोर्ट के प्राधार पर , बैंक के लिए, निगमित 
योजना तैयार करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने एक कार्य दल का गठन 
किया । जमवरी, 1992 में प्रातरिक कार्य बल के साथ विस्तृत चर्चा के 
बाद दोनों परामर्शदात्रो संगठमों ने रिजर्व बैंक को प्रारम्भिक रिपोर्ट प्रस्तुत 
को थी । अंततः, उनमें से एक परामर्शवानी मंगटन , “मेसर्स ए. एफ फर्गुसन 
एंड कं ". को कार्य दल और अन्य अधिकारियों, बैंक के स्टाफ तथा 
कर्मचारियों की सहायता करने के लिए मार्च 1992 में समा गया । 
इससे पूर्व नवंबर 1991 में बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के सदस्य श्री एस. एस , 
मराठे को अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ ममिति का गठन बैंक में मानव 
समाधन विकास संबंधी मौजूदा नोतियों की समीक्षा करने के लिए किया 
गया था । 


8 . 3 रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण संबंधी कार्य को प्रखर नाने की 
जरूरत पर विचार करते हुए इंडियन ओवरसीज बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष 
श्री एम. पद्मनाभन की अध्यक्षता में मई 1991 में एक कार्य दल की 
नियुक्ति की गई तथा इसकी रिपोर्ट बैंक के विचाराधीन रही है । वित्तीय 
प्रणाली पर नरसिंहम समिति की सिफारिणों के परवात् बैंकों और विसीय 
संस्थाओं के लिए उपयुक्त पर्यवेक्षण प्रणाली के व्यापक प्रश्न पर अत्यधिक 
ध्यान केन्द्रित किया गया है तथा अब भारतीय रिजर्व बैंक के सरमण में 
वित्तीय पर्यवक्षण + उकवाधिकार प्राप्त बोर्ड के गठन का निर्णय लिया 
गया है । इसकी संगटनात्मक संरचना और स्टाफिग के संबंध में मुनिश्चित 
व्यौरे तैयार किये जा रहे हैं । बैंक के पेशेवर स्टाक और शैक्षिक समुदाय 
के घोच महयोगपूर्ण प्रयामों के लिए एक मंच प्रदान करने की दृष्टि में 
बैंक में एक विकास अनुसंधान दल गठित किया गया है । 


8 . 4 बैंकों और विमीय संस्थाओं को प्रतिमति लेनदेनों में 
अनियमितताओं की मात्रा और उसके विस्तार को जनवरी 1992 में 
प्रारंभिक जांच शुर . किए जाने पर जो परिकल्पना की गयी थी , वह 
उमकी तुलना में अधिक व्यापक और ज्यादा गरी निक नो है । जैसा कि 
परवती अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है, ऐमो समन्विम जालसाजियां 
किमी भी प्रणाली में हो सकती है । इसके अलावा अब रिजर्व बैंक तथा 
सरकार के सामने देश की वित्तीय प्रणाली में जनता का और अन्मर्राष्ट्रीय 
समुदाय का विश्वास बहाल करने का निर्धारित उद्देश्य है । इस उद्देश्य 
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के लिए जम घटना द्वारा मिली मोखों और जानको रामन ममिति द्वारा 
प्रत्याशित कमियों का विश्लेषण किया जा रहा है ताकि भविष्य में उनको 
पुतगति न होने देने के लिए सुझाद मन और मिनात के नियंत्रण 

आय लागू किये जा सके । इस बीच, गंगद के दोनां मानों के माननीय 
सदस्यों को लेकर अगस्त 1992 में प्रतिभूति अनियमितताओं को विस्तार 
पूर्वक जांच करने के लिए 30 सदस्यों की एक संयुक्त संसदीय ममिति 
गठित की गयी है ( ब्यौर बाय के पंगग्राफों में दिए गए है ) । 


जिसमें मुख्यालय , नियंत्रक कार्यालय और विभिन्न शाखाओं का 
दौरा करना होता है और ( ii ) वार्षिक वित्तीय समीक्षा 
( वा . वि . स . ) जो अभी तक केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों 
तक सीमित है जिसमें मुख्यालय और नियंत्रक कार्यालयों का 
केवल एक चौथाई कार्यालय ही शामिल हैं और यह निरीक्षण 
मुख्यतया बैंक प्रबंधन सूचना प्रणाली पर निर्भर होता है । 


8 . 5 ग्रन प्रमुख गतिविधियों के संदर्भ में तथा साथ ही बदलती हुई 
प्राधिक गरंचना सूचना तकनीक गुचना व्यावसायिक परिवेश को ध्यान में 
रखते हुए, रिजर्व बैंक की भूमिका उमके कार्य और परिचालन का महत्व 
बन जाता है । इस रिपोर्ट के भाग II में इनमे से कुछ मुद्दों और 1991 
92 के दौरान बैंक के परिमासनात्मक पहलुओं का उल्लेख किया गया है 
और तत्पश्चात् जहां-कहीं प्रायश्यक समझा गया मागे की चुनौती पूर्ण 
स्थिति का सामना करने के लिए पूर्वज्ञात नीतिगत पहल की भी चर्चा 
की गयी है । 


IX . याणि ज्य बैकों से संबंधित गतिविधियां 


9 . 4 वार्षिक वित्तीय समीक्षा करने में आने वाली प्रम ख 
कमियों को दूर करने के लिए 1 जनवरी 1991 से प्रयोग 
के तौर पर सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए "बैंक 
निरीक्षण की प्राणोधित योजना " प्रारम्भ की गई है । 
वार्षिक वित्तीय समीक्षा को अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने और 
निष्कों को अधिक सटीक बनाने के उद्देश्य से इस योजना के 
अंतर्गत काफी मात्रा में विभिन्न शाखाओं को भी शामिल 
करने को उत्तम माना गया । तदनुसार , क्षेत्रीय कार्यालयों को 
जनवरी से जून की छमाही में सार्वजनिक क्षेत्र की अधिक से 
अधिक बड़ी शाखाओं का निरीक्षण करने की सलाह दी गई । 
इसका उद्देश्य है कि 5 करोड़ रुपये से अधिक अग्रिम वाली 
मभी शाखाओं को शामिल किया जाए । शाम्बा निरीक्षणों की 
टिप्पणियां मुख्यालय की वार्षिक वित्तीय समीक्षा के लिए 
सहायक प्रणाली के एक भाग के रूप में काम पाने की 
आशा है । प्रधान निरीक्षण, अधिकारी, मम्यालय नियंत्रक 
कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान उन टिप्पणियों के निष्कणों 
पर अपने विचार देते हुए उन्हें अद्यतन बनाएंगे उन्हें पूरा करेंगे । 
तथापि , प्राइवेट क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के वित्तीय 
निरीक्षण पहले की भांति किए जा रहे हैं । 


बाणिज्य बैंकों का शाखा विस्तार 


9 . 1 पिछली वार्षिक रिपोर्ट में विस्तार काउंटर खोलने 
और कुछ अलाभप्रद शाखाओं की अदला -बदली करने के संबंध 
में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को कुछ सीमा तक स्वतंत्रता दिये 
जाने का उल्लेख किया गया था । 1985 - 1990 को अवधि 
के लिए शाखा विस्तार नीति पूरी होने के साथ, पूरे देश में , 
विशेषत : ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग संबंधी पर्याप्त मूलभ त 
संरचना प्रदान करने का उद्देश्य मोटे तौर पर प्राप्त हो गया , 
ग्रामीण क्षेत्रों में नई शाखाएं खोलने की अनुमति महसूस की 
गयी आवश्यकता और अर्थ सक्षमता के आधार पर दी जा 
रही है । अपविनिमन के प्रति हाल में उठाये गये कदमों और 
नरसिहम समिति की सिफारिशों के संदर्भ में परिचालनात्मक 
मामलों में अधिक आजादी चाहने वाले बैंकों से प्राप्त सुझावों 
के उस्तर में एक उदारीकृत लाइसेंसिंग नीति लाग की गई है 
जिसके ब्यौरे खंड I में पहले ही दिये जा चुके हैं ( पैराग्राफ 
1 . 80 ) । 


विवेकसम्मत मानदण्ड 

9. 2 इसी प्रकार, पंजी पर्याप्तता के उपाय, प्राय संबंधी 
मान्यता के मानदण्ड , आस्तियों का वर्गीकरण विवेकसम्मत 
आधार पर प्रशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान, और निवेश के 
लिए लेखापद्धति के मानक जैसी कई नीतिगत कार्रवाईयों 
निर्धारित की गई हैं । लेखा वर्ष 1991 - 92 ( अप्रैल -मार्च ) 
के प्रारम्भ से बैंकों के वार्षिक लेखों में अधिक पारदर्शिता 
लाने के उद्देश्य से बैंकों से संशोधित फार्मेट में अपने वार्षिक 
लेख्ने तैयार करने की अपेक्षा की गई है जिससे कि परिचालन 
के प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में उनकी लेखा नीतियां स्पष्ट 


9 . 5 मई 1991 में जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा 
चका है, पाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए 
जाने वाले निरीक्षण की वर्तमान पद्धति पर विचार करने 
और इसे अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी बनाने के लिए अपनी 
सिफारिणे प्रस्तुत करने के लिए एक कार्यदल ( अध्यक्ष श्री 
एम . पद्मनाभन ) का गठन किया गया है । इस दल ने 
8 जून 1991, को अपना कार्य करना प्रारम्भ किया और 
10 सितंबर 1991 को अपनी रिपोर्ट गवर्नर को प्रस्तुत की । 
ऋण स्थगन , समामेलन और परिसमापन 

9 . 6 बैंक ऑफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इन्टरनेशनल लि . के 
मामलों की देखरेख के लिए केमैन आइलैण्ड में नियामकों द्वारा 
रिसीवर की नियुक्ति के परिणामस्वरूप बीसीसीमाई ( ओवर 
सीज ) लि . बम्बई ने 1 जुलाई, 1991 के सभी भुगतान और 
अन्य लेन देन बंद कर दिए हैं । अनिवासी भारतीय जमाकर्ताओं 
सहित सभी जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक कार्रवाई 
करने में बीसीसीआई ( ओ ) लि . बम्बई को रोकने के उद्देश्य 
में और मुख्यालय के लेन देनों से , बैक की बम्बई शाखा की 

आस्तियों और देयताओं को पृथक रखने और भारतीय 
जमाकर्ताओं के दावों के निपटाने के उद्देश्य से भारतीय 
रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक को बीसीसीआई ( ओ ) लि . , 
बम्बई के लेन देनों को समाप्त करने के लिए अनंतिम परि 
समापक नियुक्त करने के लिए बम्बई उच्च चापालय में 
एक याचिका दायर की है । उच्च न्यायालय ने 15 जुलाई 


बैंकों का निरीक्षण 

9 . 3 भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम 
1949 की धारा 35 के अन्तर्गत दो प्रकार के निरीक्षण करता 
रहा हैं : ( i ) दो से चार वर्ष के अंतराल पर वित्तीयनिरीक्षण 
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- - - --- ---- - -- - - - - - 
1991 को भा . स्टे . बैंक को अनंतिम परिसमापक नियुक्त निधियों के जमा कराये जाने के लिए अपनायी गयी युक्तियों 
करने का अंतरिम आदेश जारी किया है । 

उपायों की सूची दी , जो प्रत्यक्षत : उनके कपटपूर्ण गलतबयानी 

का प्रमाण है । निधि- प्रबंधन के परिचालन भारतीय रिजर्व 
9 . 7 बैक ऑफ कगढ़ द्वारा कुछ पलालों की ओर से 

बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों और मार्गदर्शी निदेशों 
किए गए प्रतिभूति लेनदेनों में बड़े पैमाने पर पाई गई 
अनियमितताओं, जिसमें बहुत बड़ी वित्तीय देयना शामिल है 

का पूर्ण उल्लंघन और अवहेलना करते हुए किये गये हैं 

बैंक रसीदों को जारी करने और उनके रिकार्ड करने , प्रति . 
और जिसे बैक अदा नही कर पाएगा , मे उत्पन्न स्थिति में 

भूतियों की प्राप्ति और सुपुर्दगी और लेन - देनों के निपटान 
बैंक का चालू रहना बंक के जमाकर्ताओं और लोक हित के 

के लिए प्राप्तियां और भुगतान के संबंध में अपेक्षित आवश्यक 
विरुख हा होता । बैंक ऑफ बड़ौदा के एक अधिकारी को 

अनशासन भंग किये जाने के बारे में रिपोटो में उल्लिखित 
बंक ऑफ कराड़ लि . के लेनदेनों को समाप्त करने के लिए 

अनेक वाणिज्य लेन - देनों के बारे में बताया गया है । समिति 
अनंतिम परिसमापक नियुक्त करने के लिए भारतीय रिजर्व 
बैंक द्वारा बंबई उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर , उरुद्ध 

के ध्यान में ऐसे भी उदाहरण आये हैं , जहां पर बैंकों द्वारा 
न्यायालय ने 27 मई 1992 को अंतरिम आदेश जारी 

बिना यर्थाथ वाणिज्यिक लेन - देनों के समर्थद के बिलों की 
किया । 

भुनाई के माध्यम में दलालों को वित्तीय सहायता दी गयी 

है । समिति ने अपनी तीसरी रिपोर्ट में कतिपय बैंकों द्वारा 
9 . 8 इस वर्ष के दौरान उपयुक्त दो बैंकों का परि संविभागीय प्रबंध योजना संबंधी भा . रि . बैंक के मार्गदर्णी 
समापन हो च का है, जबकि अन्य 28 बैक जो परिममापन सिद्धान्तों का बड़े पैमाने पर किए गए उल्लंघनों का प्रमुख रूप 
की प्रक्रिया में थे बंद मान लिये गए है । अय 96 बैंक से उल्लेख किया गया है । 
परिसमापन की प्रक्रिया में हैं । 

9 . 12 इन लेन - देनों में सम्मिलित बैंकों संस्थाओं की कुल 
9 . 9 समीक्षाधीन अवधि के दौरान रिजर्व बैंक ने 28 निवेश राशि 3, 542. 79 करोड़ रुपये हैं (जिसमें एक दलाल 
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक के 13 से एक बैंक द्वारा 350 करोड़ रुपये की जब्त की गयी प्रति 
स्थानीय मुख्यालयों की वार्षिक वित्तीय समीक्षा की । इस वर्ष भूतियों के मूल्य शामिल करते हुए ) । 
के दौगन मार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों , चौदह निजी क्षेत्र के बैंकों, 

9 . 13 समिति ने पाया कि पिछले वर्ष में प्रतिभतियों 
एवं दस विदेणी बैंकों के वित्तीय निरीक्षण किये गये । 

और पूंजी बाजार की लिखतों , विशेषकर , तैयार वायदा 
बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूति लेनदेनों में 

सौदे ( रेडीर्फावर्ड ) के रूप में लेन - देनों की मात्रा में हुई वृद्धि 
अनियमितताएं 

के कारण बैंक रसीदों और यहां तक कि एसजीएल का अनुचित 

रूप से प्रयोग करना पड़ा और इसकी वजह से इन चुनिंदा 
9 . 10 इस रिपोर्ट के खण्ड I और VII में बैंकों और 

दलालों के लिए निधियों का दूसरी और मोड़ना (विशाख न 
वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूति लेनदेनों में हाल ही की गंभीर 

करना ) संभव हो सका । इन निधियों का विशाखन इन 
अनियमितताओं का विशेष उल्लेख किया गया है । जानकी अनियमित लेन - देनों में सम्मिलित दलाल और उसकी सहयोगी 
रामन समिति द्वारा प्रस्तुत की गई दूसरी और तीसरी अंतरिम कंपनियों को अनेक लेन -देनों के माध्यम से विशेष कर राष्ट्रीय 
रिपोर्टों में सरकारी प्रतिभूतियों , सार्वजनिक क्षेत्र को बांडों, 

आवास बैंक, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र , भारतीय स्टेट बैंक और 
भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिटों और अन्य ऐसी लिखतों के 

भारतीय स्टेट बैंक कैप द्वारा किया गया । अनेक लेन -देनों में 
कपटपूर्ण लेनदेनों की शुरुग्रात उनके परिमाण, प्रकृति और 

संबंधित दलाल द्वारा उपलब्ध कराये गये करारों में उदधत 
कार्यप्रणाली का उल्लेख किया गया है । 

दूसरी पार्टी नाम मात्र के लिए थी । इसके अलावा, दबाल को 

भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय स्टेट बैंक कैप द्वारा प्रदान 
9 . 11 उक्त समिति की दोनों अंतरिम रिपोर्टों से ये 
मख्य निष्कर्ष निकलते हैं कि इनमें शामिल बैंकों और वित्तीय 

संविदाओं के निर्धारण की सुविधा और भारतीय स्टेट बैंक 

के पक्ष में जारी बैंकर चेकों की वसूली और जमा को दलाल 
संस्थाओं की कार्य-पद्धति में गंभीर खामियां हैं, इनके विभिन्न 
क्रिया -कलापों में अपेक्षित अतिरिक नियंत्रण का प्रभाव है , 

के खाते में डालना और उनके अनुदेशों पर भारतीय स्टेट 

बैंक के बैंकर चेकों को जारी करने अनियमित क्रिया -कलापों 
प्रतिभूतियां जो नकली साबित हुई , की जमानत पर निधियां 
जुटायी गयीं, मांग मुद्रा बाजार में निधियों का आबंटन किया 

का कारण बनी । इस दलाल के साथ भारतीय स्टेट बैंक के 
गया , निधियों के प्राप्त कर्ता बैंकों द्वारा इन राशियों को दलालों 

लेन - देनों के संबंध में समिति द्वारा पायी गयी अनियमितताएं 
के खाते में डाला गया , केवल कुछ चुनिंदा दलालों के साथ 

इसका संकेत देती हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण 
प्रतिभूतियों के लेनदेनों का भारी केन्द्रीकरण ( समिति ने 

कार्यालय के पास रखी गयी भारतीय स्टेट बैंक की बल्हियों में 
पाया कि 60 प्रतिशत लेन - देन दलालों के माध्यम से किये 

निवेश खाता और भारतीय स्टेट बैंक के खाते के संबंध में 

दलाल के लेन- देनों को समाविष्ट करने के लिए चालबाजी की 
गये ) और संबंधित अधिकारियों एवं सरकारी प्रतिभूतियों , 
सरकारी क्षेत्र के बांडों और यूनिटों आदि में सम्मिलित दलालों 

गयी । 
के बीच मीली- भगत का संकेत करते हैं । उक्त समिति ने 

9 . 14 समिति ने पाया कि भारतीय रिजर्व बैंक के लोक 
बैंकिंग प्रणाली से कतिपय दलालों के व्यक्तिगत खाते में ऋण कार्यालय में होने वाले कार्यों को काफी तेज गति से करने 
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की जरूरत है । साथ ही लेन देनों की भारी संख्या को 
प्रभावशाली हुंग से निपटाने तथा कपटपूर्ण अनियमित लेन - देनों 
का पता लगाने के लिए बैंकों को नियमित समाधान हेतु 
संबंधित सूचनाएं देने के लिए कंप्यूटरीकरण की अावश्यकता 


( xi ) खजाना लेन देनों पर विशेष जोर देते हए और 
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थल पर जाकर निरीक्षण करने , 
विवेकपूर्ण और अन्य मार्गदर्शी निर्देशों के साथ सांविधिक लेखा 
परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित बैंक के अनुपालन की 
रिपोटिंग से भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण के क्षेत्र को 
बढ़ाना । 


9 . 15 समिति ने अपनी प्रथम अंतरिम रिपोर्ट में 
निम्नलिखित सिफारिणें की हैं : 

(i ) अन्य बैंकों के साथ तैयार-वायदा ( रेडी फारवर्ड ) 
और दुहरे तैयार- वायवा ( उबल रेडी फारवर्ड ) का कारोबार 
करने की बैंक की प्रथा को मात्र सरकारी प्रतिभूतियों तक 
सीमित कर दिया जाना चाहिए तथा इसे सरकारी क्षेत्र के 
उपक्रमों के बांडों , यूनिटों एवं शेयरों सहित अन्य प्रतिभूतियों 
के लिए वर्जित कर दिया जाना चाहिए । 


( xii ) भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों के प्रांतरिक लेखा 
परीक्षा विभाग की अपयुक्तता पर पुनर्विचार करना चाहिए । 

( xiii ) बैकों के निवेश संविभागीय प्रबंध संबंधी कार्यों 
के लिए बैंकों के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा पृथक लेखा 
परीक्षा । 

( xiv ) बाजार आसूचना के लिए जिम्मेदार भा . रि . 
बैंक के संगठन को मजबूत बनाना । 

( xv ) राष्ट्रीय प्रावास बैंक के निरीक्षण के लिए 
संस्थागत प्रबंध । 


9 . 16 इन सिफारिशों को स्वीकार करने और इन पर 
अत्यंत तेजी से अनुवर्ती कार्रवाई करने के अलावा , भा . रि . 
बैंक ने भागे के खण्डों में उल्लिखित रूप में कदम उठाये 


9 . 17 बैंकों और दलालों द्वारा पारित विभिन्न चेकों 
की निधियों के प्रवाह का पता लगाने की दृष्टि से बैंकों / 
संस्थानों की प्रतिभूतियों के लेन-देनों की जांच पड़ताल 
जारी है । 


(ii ) तैयार वायवा तथा वुहरे तैयार वायदा के कारोबार 
को निवेण संविभागीय प्रबंध योजना के अंतर्गत यजित कर 
देना चाहिए । 

( iii ) केतर ग्राहकों के साथ वापस खरीद संबंधी लेनदेन 
न करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के निषेध को 
सख्ती से लागू किया जाना चाहिए । 

(iv ) बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे लेन - देनों के लिए 
पलालों की ऋण सीमा सहित प्रांतरिक वित्त की सीमाएं भी 
बनायें । 

( v ) दलालों की संविदा टिप्पणी में प्रतिपक्षी पार्टी और 
बलाली खर्च के बारे में भी बताया जाना चाहिए । 

( vi ) जब बैंक दलालों अथवा अन्य पाटियों की प्रति 
भतियों के अभिरक्षक के रूप में कार्य करते हैं तो ऐसे ग्राहकों 
के लिए किये गये सभी लेन देनों के प्रलेखन में बैंक की 
हैसियत के बारे में बताया जाना चाहिए । 

( vii) बैंक द्वारा तीसरी पार्टी से लेन - देन के लिए रिजर्व 
बैंक के पास खोले गये अपने खातों पर आहरित चेक जारी 
करने पर लगाये गये वर्तमान निशेध को सख्ती से लागू किया 
जाना चाहिए । 

( viii ) बैंकों द्वारा अपनी वाणिज्य बैंकिंग वाली सहयोगी 
संस्थाओं की ओर से किये जाने वाले लेन -देन सुस्पष्ट होने 
चाहिए जिनमें अपनी सहयोगी संस्थाओं के पूर्ण ब्यौरे दिये 
गये हों । 

( ix ) बैंकों से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वे 
सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बांड, यूनिट और इसी प्रकार की 
प्रतिभूतियों के सारे लेन - देन स्टॉक होर्सिग कॉरपोरेशन जैसी 
पथक संस्थानों, जो बैंक रसीद जारी करने की मावश्यकता 
को टालने के लिए स्थापित की जा सकती हैं , के माध्यम से 


9 . 18 सरकार और रिजर्व बैंक ने रिजर्व बैंक के मार्ग 
वर्णी निदेशों के स्पष्ट उल्लंघन , प्रांतरिक नियंत्रण प्रणाली की 
प्रसफलता के साथ ही प्रादाता के खाते में देय चेकों के संबंध 
में बैंकिंग के मानदंड की अवहेलना को गंभीरता से लिया 
है । चकों, कपट और जालसाजी के लिए जिम्मेदारीनिर्धारित 
करने की प्रक्रिया की गयी है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 
जांच -पड़ताल की जा रही है । इस बात को सुनिश्चित करने 
के लिए कि बैंकिंग प्रणाली की देय राशियों की वसूली के लिए 
कार्रवाई की जा रही है, सरकार ने सभी प्रकार की कार्रवाई 
शुरू कर दी है । 

9 . 19 जानकीरामन समिति की प्रथम अंतरिम रिपोर्ट 
के निष्कर्षों और सिफारिशों पर विस्तृत विचार-विमर्श के 
लिए गवर्नर ने 9 जून 1992 को बैंक तथा वित्तीय संस्थानों 
के अध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यपालकों के 
साथ विशेष बैठक की । इस बैठक में बैंकों और वित्तीय 
संस्थानों के प्रतिभूति लेन -देनों में हुए हाल के रहस्योद्घाटन 
पर जनता की चिता को नोट किया गया तथा बैंकों की कार्य 
प्रणाली पर जनता के विश्वास को यथाशीघ्र कायम करने की 
आवश्यकता पर जोर दिया गया । मुख्य कार्यपालकों ने गवर्नर 
को सूचित किया कि उचित प्रांतरिक नियंत्रण प्रणाली शुस 
करने , निगरानी को मजबूत बनाने तथा वर्तमान प्रणालियों 
और प्रक्रियाओं की कमियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक 


( x ) लोक ऋण कार्यालय के एसजीएल अनुभाग के 
कार्यों और बैंकों को सूचना भेजे जाने में तेजी लायी जानी 
चाहिए । 
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- 
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कार्रवाई शुरू की जा चुकी है, ताकि भविष्य में इस प्रकार के 
चकों से बचा जा सके । मख्य कार्यपालकों ने जानकीरामन 
समिति की रिपोर्ट पर आधारित भा . रि , बैंक द्वारा भविष्य 
में जारी किये जाने वाले मार्गदर्शी निदेशों को कार्यान्वित करने 
की अपनी वचनबद्धता अभिव्यक्त की है । 

9 . 20 इस प्रकरण के संपूर्ण पोर- छोर को खोज निकालने 
के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार ने निम्नलिखित 
अनेक कार्रवाईयां की हैं ताकि उपयुक्त सुधारात्मक उपाय 
किये जा सकें । 


प्रतिभूतियों के भ्रष्टाचार में शामिल मेट्रोपोलिटन को - ऑपरेटिव 
बैंक के समापन की वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दें । 

( 6 ) बैंकों/ संस्थाओं के हितों की सुरक्षा तथा उनको देम 
राशियों की वसूली प्रक्रिया को तेज करने के लिए भारत 
सरकार ने इम भ्रष्टाचार में शामिल उन सभी लोगों की 
संपत्ति को जब्त करने और भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन 
के लिए नियुक्त अभिरक्षक के पास उन्हें रखने के लिए एक 
अध्यादेश जारी किया । 

( 7) रिजर्व बैंक ने बैंकों की अनुमोदित वलालों की सूची 
से चार दलालों के नाम हटा विये गये हैं । 


( 8 ) रिज़र्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक और ए एन बेड 
ग्रिडलेज बैंक लिमि . को राष्ट्रीय मावास बैंक के पक्ष में 
उनकी देयताओं को चुकाने के लिए प्रावधान करने का निदेश 
दिया है । भारतीय स्टेट बैंक ने अयं राष्ट्रीय आवास बैंक 
की राशि अदा कर दी है, जबकि ए एन जेड़ भी दावे को प्रदा 
करने के वास्ते निधियों को देश में लाया है । 

( 9) बैंकों/संस्थाओं के प्रतिभूति लेन- देनों से संबंधित 
मामलों की सनवाई के लिए भारत सरकार ने विशेष 
अदालत " की स्थापना की है । 


( 1 ) भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण अधिकारी सभी 
बैंकों और संस्थानों द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान किय गये 
संपूर्ण प्रतिभूति लेन -देनों की जांच कर रहे हैं । 

( 2 ) समिति तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किये जा रहे 
जांच को सुगम बनाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की है , 
और सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यरो से मामले की जांच करने 
को कहा है । 

( 3 ) बैंक ऑफ फराड लि ., जो इस मामले में शामिल 
है , के अध्यक्ष तथा दो निवेशकों को रिज़र्व बैंक ने पद छोडने 
को कहते हुए " कारण बताओ नोटिस जारी किया । बाद में , 
जमाकर्ताओं के हित की सुरक्षा के लिए बैंक ऑफ कराड 
लि . को परिसमापन के अधीन रखा गया तथा बैंक की प्रास्तियों 
की देखभाल के लिए एक परिसमापक की नियषित की गयी 
है 80 करोड़ रुपये की आस्तियों वाले गैर- सरकारी बैंक - बैंक 
ऑफ फराड़ लि . ने बगैर किसी समर्थन के अथवा कल्पित 
प्रतिभूतियों की जमानत पर बैंक रसीद जारी करके लगभग 
753 करोड़ रुपये का वित्त प्रदान किया था । मामले की 
परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परिसमापन (अर्थात 
समामेलन /विलयन अथवा अधिस्थगन ) को छोड़कर दूसरा 
विकल्प अपरिहार्य नहीं समझा गया । बैंक के परिसमापन का 
निर्णय छोटे जमाकर्ताओं के हित में सबसे उत्तम था । किसी 
प्रत्य बैंक के साथ समामेलन /विलयन का मतलब यह होगा कि 
अधिग्रहण करने वाले बैक को लगभग 794. 22 करोड़ रुपये 
की वेयता के लिए राजी होना पड़ेगा । अधिस्थगन की स्थिति में 
संस्थागत जमाकर्ताओं के लिए यह संभव हो गया होता कि 
वे छोट अमाकर्ताओं की भारी संख्या के हितों के विरुद्ध बैंक 
की आस्तियों पर अपने अधिमान घावों को प्रस्तुत करते और 
प्रत्येक छोटा जमाकर्ता जो अपनी जमा राशियों में 30,000 
हजार रुपये तक की जमा बीमा राशि ले सकता था , वे उसे 
भी ले जाते । भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर , निक्षेप 
बीमा और प्रत्यक्ष मारंटी निगम ने उनकी बीमा देयताओं की 
जमानत पर आवश्यक निधि जारी करने के निदेश दिये हैं । 


( 10 ) जानकीरामन समितिद्वारा प्रस्तत पहली अंतरिम 
रिपोर्ट की सिफारिशों को भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वीकार 
कर लिया है तथा बैंक द्वारा उसको पहले लाग किया जा 
चका है । इसने लोक ऋण कार्यालय एसजीएल अनुभाग को 
कार्यों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य शुरू कर दिया है । रिजर्व 
बैंक द्वारा लोक ऋण कार्यालय में एसजीएल लेन - देनों के 
संसाधन के लिए एक कम्प्यूटरीकृत प्रणाली प्रारंभ की जा 
चकी है तथा उक्त प्रणाली बंबई में केन्द्र सरकार के ऋणों के 
लिए लागू की गयी है जिसका शीघ्र ही राज्य सरकारों के 
ऋणों के लिए और अन्य प्रमुख लोक ऋण कार्यालयों में 
भी विस्तार किया जाएगा । उक्त प्रणाली में ( क ) एसजीएल 
अंतरण फार्मों के सत्परतापूर्वक और तुरंत संसधन की और 
( ख ) अलग- अलग एसजीएल खाताधारकों को कुछ अत्यावश्यक 
विवरण भेजने की व्यवस्था है । भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों 

और संस्थाओं द्वारा यूनिटों और सरकारी क्षेत्र के बांडों के 
कारोबार के लिए स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया 
की तरह एक न्यास की स्थापना के लिए मॉडल के समाव 
के वास्ते भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अध्यक्ष श्री 
एस . एस . नाडकर्णी की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति 
की है तथा 8 अगस्त 1992 को समिति में प्राप्त हई रिपोर्ट 
पर विचार किया जा रहा है । 

( 11 ) रिजर्व बैंक ने बैंकों की सहायक संस्थाएं , बैंक 
म्युचुअल फंड और चार विदेशी बैंकों सहित कई बैंकों / 
संस्थाओं के प्रतिभूति लेन - देनों की जांच के लिए सनदी 
लेखाकारों के अनुभवी फर्मों की नियुक्ति की है । 

( 12 ) बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थाओं की पर्यवेक्षी प्रणाली 
की सेजी से जांच करने और उसे मजबूत बनाने के लिए 


( 4 ) बैंक ऑफ मदुरा लि . के कार्यों की जांच की जा 
रही है तथा रिजर्व बैंक से एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर 
दी गयी है । 


( 5 ) भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र सरकार से सिफारिश 
की है कि वह सहकारी समितियों के राज्य के रजिस्ट्रार को 
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कार्रवाई की जा रही है तथा इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक 

( 4 ) ऐसी प्रणाली असफलता को दूर करने के लिए 
के तत्वाधान में उच्च अधिकार प्राप्त बैंकिंग पर्यवेक्षण बोर्ड कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो , प्रणाली में सुरक्षा 
का गठन किया गया है । 

और सुधार के लिए सिफारिश करना । 


( 6 ) नीतियों और विनियमों के संबंध में ऐसी उचित 
सिफारिण करना जिनका भविष्य में अनुपालन किया जाना हो । 


( 13 ) चालू वित्त वर्ष से भारतीय रिजर्व बैंक ( बैपविवि ) 
की निरीक्षण प्रक्रियाओं में संशोधन किया जा रहा है जिसमें 
वित्तीय मूल्यांकन को केन्द्र में रखकर सभी बैंकों के विस्तुत 
वार्षिक निरीक्षण का प्रावधान है । बैंकों के खजाना लेन देनों 
पर विशेष रूप से तथा अधिक नियमित अंतरालों पर ध्यान 
दिया जायेगा । 


( 14 ) चालू वित्त वर्ष से भारतीय रिजर्व बैंक की 
पर्यवेक्षण प्रक्रिया में लेखा परीक्षा की व्याप्ति का विस्तार 
किया जा रहा है । 


( 15 ) विशेष मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करना जिनमें सभी 
परिपक्वता अवधि वाले खजाना बिलों को छोड़कर, दिनांकित 
प्रतिभूतियों और अनुमोदित न्यासी प्रतिभूतियों में अंतर-बैंक 
तयार वायवा लेन-देन का निषेध तथा खजाना बिलों सहित 
सरकारी प्रतिभूतियों में दुहरे तैयार वायदा लेन- देनों का 
निषेध किया गया है । इसके साथ ही लागू की जाने वाली 
आंतरिम नियंत्रण प्रणाली और अपनाये जाने वाले लेखा 
मानदण्डों के लिए भी विस्तृत मार्गदर्शी निदेश जारी किये 
गये । 


9 . 23 औद्योगिक ऋण और भारतीय रिजर्व बैंक की 
बदलती हुई भूमिका - बड़े उधारकर्ताओं के ऋण प्रस्तावों के 
लिए ऋण पूर्व अनुमोदन तथा कार्योत्तर स्वीकृति संवीक्षा 
की प्रणाली शत प्रतिशत आधार पर समाप्त कर दिये 
जाने के साथ औद्योगिक ऋण के प्रशासन के भारतीय रिजर्व 
बैंक की भूमिका में उल्लेखनीय परिवर्तन प्राया है । ऋण 
के विनियमों की अपेक्षा विवेक - सम्मत अपेक्षाओं की दृष्टि 
मे मानदंडों का अधिकाधिक पालन किया जाता है । बड़े 
उधारकर्ताओं ने गैर बैंकिंग स्रोतों से प्राप्त निधियों पर भी 
अधिकाधिक निर्भरता रखते हुए अपने वित्त के संसाधनों को 
विशाखीकृत करना शुरू कर दिया है । साथ ही साथ 
औद्योगिक रूग्णना, स्पष्ट और प्रारंभिक स्तर पर तथा बैंकों 
और वित्त संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये ऋण पर 
इसकी प्रतिक्रियाओं का विशेष महत्व हो गया है, विशेषकर 
हाल ही में किये गये विन्यासगत सुधारों के संदर्भ में । तेजी 
से बदलते हुए विन्यास में रिजर्व बैंक की न केवल औद्योगिक 
रूणता को रोकने के लिए और बैंकों की निष्क्रिय आस्तियों 
को कम से कम करने के लिए , बल्कि बैंकों द्वारा स्वस्थ 
अाधार पर औद्योगिक ऋण के संवर्धन में प्रेरक के रूप में 
काम करने के लिए भी एक व्यापक भूमिका निभानी होगी । 
इन व्यापक उद्देश्यों को ठोस कार्यक्रमों में क्रियान्वित करने , 
नीतियां और संगठनात्मक तत्परता बैकों में अधिकाधिक ध्यान 
आकृष्ट कर रही हैं । 


9 . 21 जानकीरामन समिति का अब यह प्रस्ताव है कि 
समिति तथा उसमें सूचित निदेशों के अंतर्गत भारतीय रिजर्व 
बैंक के निरीक्षण अधिकारी पूर्व में की गई जांच के निष्कर्षों 
के परीक्षण संबंधी अपने भावी कार्यों पर ध्यान केन्द्रित रखें । 


9 . 22 मयुक्त संसदीय समिति अगस्त 1992 में संसद 
के दोनों सदनों से माननीय सदस्यों को लेकर 30 सदस्यों की 
एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की गयी है जिसके 
विचारणीय विषय निम्नलिखित है : 


( 1 ) प्रतिभूतियों, शेयरों, बांडों और अन्य वित्तीय 
लिखतों से संबंधित लेनदेनों में हुई अनियमितताओं और 
जालसाजी पूर्ण जोड़ तोड़ के सभी पहलओं और विणाखीकरण 
के बारे में छानबीन तथा बैकों , शेयर बाजारों, वित्तीय संस्थाओं 

और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उनके लेनदेन के संबंध 
में भूमिका ओ अदा की गयी है अथवा जो प्रकाश में आ 
सकती है । 


9 . 21 रूग्ण औद्योगिक उपक्रम -- रिजर्व बैंक ने औद्योगिक 
रुग्णता के संबंध में अगस्त 1991 में नये मार्गदर्शी निदेश 
बैंकों को जारी किये है जिनमें बैकों को संगठनात्मक मशीनरी 
को मजबूत करने के उपाय भी शामिल है ताकि प्रारम्भिक 
रुग्णता का पता लगाया जा सके , संवर्धकों द्वारा पंजी 
के बढ़ाने, जैसे सुधारात्मक उपाय किये जा सकें , बैकों और 
विसीय संस्थाओं में बेहतर तालमेल किये जा सकें , पुनर्वाम 
संबंधी एकमुश्त कार्यक्रमों में बैंकों द्वारा अधिदेशात्मक सहभागिता 
हो सके , अग्रणी निगरानी एजेंसी ( अग्रणी बैंक /वित्तीय संस्था 
का निर्धारण किया जा सके , तथा पुनर्वास संबंधी एकमत 
कार्यक्रमों के अनुपालन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाये 
जा सके । पुनर्वास संबंधी एकमुश्त कार्यक्रमों के अनपालन 
को तेज करने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने रूग्ण कमजोर 
इकाइयों के लिए ऋण संवितरण के वास्ते ( कार्यकारी पूंजी / 
पनर्वास के लिए मीयादी ऋण ) संघीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत 
" उधार के लिए एकल स्रोतीय संकल्पना " का विकास किया 
है । बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को यह भी विकल्प दिया 


( 2 ) व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा प्राधिकारियों की ऐसे 
लेनदेनों के संबंध में जावाबदेही निश्चित करना । 


( ३) उपर्युक्त के संदर्भ में नियंत्रणकारी प्रक्रिया और 
पर्यवेक्षी पति के दुरूपयोग , यदि कोई हुआ हो तथा उसकी 
प्रसफलता अपर्याप्तता की पहचान करना । 


[ भाग II ME 3 ( ii ) ] भारत का राजपत्र : जून 26 , 1993/ आषाढ़ 5 , 1915 

1997 
. - - . . - - - . - - -- - -- - - - - - - - -- - -- - - - - - - - -- -- 

- - - - . --- -- --- - - 
गया है कि ये अलग - अलग मामले के आधार पर व्याज / सूचना की पष्ठभूमि के रूप में प्रयोग किया जा रहा है । 
मीयादी ऋण को इक्विटी अथवा सहईक्विटी में परिवर्तित अब नक 11 प्रमुख अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों को इस 
कर सकते हैं । ताकि पुनर्वास पोजना के अंतर्गत इकाई का कक्ष की निगरानी के अंतर्गत लाया गया है वित्तीय क्षेत्र में किये 
ऋण मंबंधी योझ कम हो जाए । 

गये मुधारों के संदर्भ में , तथा वित्तीय प्रणाली पर गठित 

समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व 
9 . 25 पनर्वास प्रक्रिया को तेज करने की दृष्टि में पन बैंक वित्तीय संस्थाओं के पर्यवेक्षण में और अधिक ध्यान देगा 
रुदार के अंतर्गत मरण कमजोर ईकाईयों को निर्धारित सीमा में उक्त समिति की प्रमख सिफारिशों को , जो वित्तीय संस्थाओं 
अधिक बैंकों द्वारा रियायन | राहत देने के लिए पूर्व अनुमोदन पर लागू होने योग्य हैं, दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया 
की अपेक्षा को रिजर्व बैंक ने समान कर दिया है । इसके जा सकता है अर्थात् ( क ) वे संस्थाएं जो लेखा पति की 
बदले बैंक ने तिमाही रिपोर्टों की एक प्रणाली शुरू की है जो प्रक्रियाओं मानकों ( जैसे पूंजीगत पर्याप्तता प्रायगत मान्यता , 
रूण कमजोर औद्योगिक ईकाईयों के पनर्वास के क्षेत्र में 

अशोध्य ऋणों और अग्रिमों के लिए ) प्रावधान करना और 
अपने कार्य - निष्पादन को चलाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों 

आस्तियों का वर्गीकरण , निवेशों का मूल्यांकन वित्तीय विवरणों 
द्वारा प्रस्तुत की जाएंगी । रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष में प्रगतिकरण और कराधान से जुडी हैं , तथा ( ख ) में 
शक्सि ) अधिनियम , 1985 का दिसम्बर 1991 में संशोधन संस्थाएं जो वित्तीय संस्थाओं के प्रशोध्य और संदिग्ध ऋण 
किया गया जिसमें इसका विषय क्षेत्र बना दिया गया ताकि 

संविभागों की वसुली कार्यक्रमों से जुड़ी है । उक्त समिति 
सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी कंपनियों को भी इस अधि 

की कुछ सिफारिशें जो पूंजीगत पर्याप्तता और विवेफ सम्मत 
नियम की सीमा में लाया जा सके । 

लेखा मानदंडों से जगी है जो कि वाणिज्यिक बैकों पर लागू 

होने योग्य है, उनके संबंध में जहां तक वित्तीय संस्थाओं 
9 . 26 सितम्बर 1989 और सितंबर 1990 के बीच का संबंध हैं , पहले ही प्रावश्यक कार्यवाई की जा चुकी है , 
रूग्ण लघु उद्योग ईकाईयों की संख्या (जिनमें ग्रामीण हस्त भारतीय रिजर्व बैंक प्रमुख अखिल भारतीय विसीय संस्थाओं 
शिल्पी कटीर और ग्रामीण उद्योग भी शामिल हैं ) 1, 86,441 मे परामर्श करके उपयुक्त मानदंड शीध्र ही लाग , करेमा । 
से बढ़कर 2, 25, 324 हो गयी , अन्य बड़ी रूग्ण । 
कमजोर इकाइयों की संख्या 2, 181 से बढ़कर, 2, 284 हो 

9 . 29 आवास वित्त : - -- प्रत्येक बैंक द्वारा प्रावास समिति 
गयी । बकाया बैंक ऋण बढ़कर 9,930 . 38 करोड़ रुपये 

के लिए अपनी वृद्धिशील , जमारागियों के ( अप्रैल 1991 से मार्च 
का हो गया , जबकि पिछली अवधि में यह 6, 501 करोड़ 

1992 तक की अवधि के लिए हिसाब में ली गयी राशि ) 
रुपये था और इस प्रकार यह कुल बैंक ऋण का 9 . 7 

1 . 5 प्रतिशत के लक्ष्य के आवंटन किये जाने के अलावा , 
प्रतिशत तथा उद्योगों को कल बैंक अग्रिमों का 17 . 7 

वर्ष के दौरान यह शर्त लगायी गयी थी कि ( 1 ) आबंटन 
प्रतिशत बनता है । 

का 30 प्रतिशत प्रत्यक्ष उधार के रूप में दिया जाएगा जिसमें 

में कम से कम आधा भाग ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों 
9 . 27. वित्तीय संस्थाओं को रिजर्व बैंक की सहायता : --- के लिए दिया जाएगा ( ii ) 30 प्रतिसत मीयादी ऋण 
सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं को अपने मंसाधन बढ़ाने की दृष्टि के रूप में प्रावास वित्त कंपनियों , मावास मोर्ड और अन्य 
से रिजर्व बैंक अपने राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण ( दीर्धकालीन 

सार्वजनिक प्रावास एजेंसियों को तथा (iii ) शेष 40 
प्रवर्तन निधि ) से भासान मीयादी ऋण उपलब्ध कराता था प्रतिशत गारंटीकृत बांडों और राष्ट्रीय पाबास बैंक के 
परंतु वर्ष 1992- 93 के लिए केन्द्रीय बजट के एक भाग के डिबेंचरों तथा प्रावास और शहरी विकास निगम को अभिधान 
रूप में लिये गये निर्णय के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में होगा बैंक प्रपने संसाधनों की स्थिति तथा अपनी 
के लाभ में से दीर्धकालीन प्रवर्तन निधियों को इस प्राशय सांविधिक प्रारक्षित अपेक्षाओं के अनुपालन को ध्यान में रखते 
से राशि आवंटन की परंपरा बंद कर दी गयी है कि ये हए अपने - अपने लक्ष्यों से अधिक भी प्रावास विन उपलब्ध 
उस राभि से औद्योगिक कृषि वित्तीय संस्थाओं को आर्थिक करा सकते हैं । 
सहायता प्रदान करें । अत : वर्ष 1992 - 93 से दीर्धकालीन 
प्रवर्तन निधियों से पान संस्थाओं को कोई राशि आवंटित 

9 . 30 मध्यवर्ती उधारदात्री एजेंसियों को वित्तपोषण 
नहीं की जाएगी । 

के मामले में उधार की ब्याज दर 2 लाख रुपये से उपर की 

श्रेणी के मामले में लागू ऋण सीमाओं के लिए निर्धारित 
9 . 28 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया 

न्यूनतम दर में 3 प्रतिशत कम होगी । यह रियायत केवल 
था कि वित्तीय संस्थाओं से संबंधित सभी मामलों के 

तभी उपलब्ध होगी यदि कम से कम 75 प्रतिशत मावास 
लिए रिजर्व बैंक में संपर्क ईकाई के रूप में काम करने के ईकाईया ड्रडकों द्वारा यथापरिभाषित आर्थिक रूप से पिछडे 
लिए स्थापित वित्तीय संस्था कक्ष ने इस संबंध में एक तिमाही हुए लोगों के लिए तथा निम्न प्राय समूहों के लिए हों , तथा 
सुचना प्रणाली प्रारम्भ कर दी है । इस प्रणाली के अंतर्गत । अंतिम उपभोगकर्ताओं से वसूल की जानेवाली ब्याज दरें 
एकत्रित किये गये प्राकडों का विश्लेषण किया जा रहा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए 
और नीति तथा कार्यकलापों की निगरानी के प्रयोजन के लिए 

निर्धारित उधार की व्याज दर संरचना के अनुरूप हों । अनु 
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मूचिन जाति अनमुचित जनजाति के हिताधिकारियों को में 2, 962 करोड़ रूपये , क्षेत्रीय मामीण बैंकों ने 808 करोड़ 
5 , 000 रुपये तक के ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज रुपये और महकारी बैंकों ने 4, 147 करोर रपये प्रदान किये 
दर पर दिये गये 11 मई, 1991 मे ऋणों का विभेदक इम पर बैंकों ने प्रदरत ऋण राात का सत्यापन करने के 
व्याज दर योजना के अलगत लाया जा सकेगा बणते ऐसे 

उपरान्त कम 7, 800 करोड रुपये (मन्तिम ( - ) माणिज्य 
हिताधिकारी उक्त योजना के अंतर्गत प्राय के मानदंडों का बैंकों ने 2, 841 करोए रूपये मेन ग्रामीण कों ने 804 
पूरा करते हैं । 

करोड़ रुपये और मरफारी बैंकों ने 4, 155 करोड़ रुपय 

के दावे प्रस्तुल किए । वर्ष 1990 - 91 और 1991 - 92 
9 . 31 बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे यह 

के लिए बजट भावंटनों में में भारत मरफारद्वारा मृन 1992 
मनिश्चित करें कि भमि के मामले में मटेबाजी गतिविधियां 

नक 2, 925 करोड़ रुपये तीन एजेंसियों को प्रतिपूर्ति हेतु 
को बैकिंग प्रणाली द्वारा ममर्थन न दिया जाए तथा यह कि 

आवंटित किए गए ( 755 . 04 करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र 
" वास्तविक संपदा " ( अचल संपनि ) के प्रयोजनों के बकाया 

के वाणिज्य बैंकों को , 592 करोर रुपये क्षेत्रीय ग्रामीण 
ऋणों में कोई वद्धि न हो । तथापि बैंकों द्वारा अपने आवास 

बैंकों को और 1, 577 . 16 करोड़ रुपये सरकारी बैकों को ) । 
वित्तपोषण के लक्ष्यों के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये ऋणों इसके साथ ही सरकारी समितियों के उधारकर्तामों के लिए 
पर यह पाबंदी लाग नहीं होगी । 

इमे योजना के कार्यान्वयन हेत राज्य सरकारों के 50 प्रतिशत 
हिस्से को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक ने नाबार्ड के माध्यम 

में कुल 1, 604. 16 करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध करवाये । 
9 . 32 भारत सरकार द्वारा 26 जुलाई 1992 को 
राष्ट्रीय आवास बैंक को एक “ सार्वजनिक वित्तीय संस्था " 
के रूप में अधिसूचित किया गया है । इस व्यवस्था में राष्ट्रीय 

9 . 35 बैंकों में ग्राहक सेवा पर गठित समिति ने 
आवाम बैंक अपने संमाधनों के संग्रहण के वास्ते अपनी गति 

अपनी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्नत कर दी जिसमें 
विधियों को प्रभावी रूप में विशाखीकृत कर पाया राष्ट्रीय 

उक्त समिति ने ग्राहक सेवा के अनेक क्षेत्रों की पहचान की 
आवास बैंक के निदेशक मंडल का गठन केन्द्रीय सरकार पारा 

है जिनमें सुधार की आवश्यकता है और बैंकों में ग्राहक 
3 अप्रैल 1992 को जारी की गयी अधिसूचना के अंतर्गत 

सेवा को सुधारने के लिए अनेक रिफारिश की हैं रिजर्व बैंक 
किया गया । राष्ट्रीय प्रावाम बैंकों की शेयर पंजी मार्च 

ने उक्त ममिति की विभिन्न सिफारिणों की भलीभांति जांच 
1992में 50करोड़ रुपये मे बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये कर दी 

की है और यह निर्णय लिया है कि बैंकों को इसे नजी से 
गयी ।. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ने अपने राष्ट्रीय 

लाम करना चाहिए ताकि ग्राहको को बेहतर बैकिग मेवा 
प्रावास ऋण ( दीर्धकालीन प्रवर्तन ) निधि से राष्ट्रीय आवास 

प्रदान की जा सके । 
बैंक को 50 करोड़ रुपये का ऋण दिया जिसके माथ इस 
निधि मे आवास बैंक को दिया गया कल ऋण 175 करोड़ 
रुपये का हो गया । 

9 . 38 ला उद्योगों पर गठित समिति : -- दिसम्बर 1991 
में भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री पी . आर . नायक , तत्कालीन 

रिजर्व बैंक के उप -गर्वनर की अध्यक्षता में एक समिति का 
9 . 33 मेवा क्षेत्र दृष्टिकोण : - तीन वर्ष पूर्व शुरू किये 
गये सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण का कार्यक्रम स्थिरीकरण की प्रक्रिया में 

गठन किया था ताकि वह लध उद्योनों पादि की कार्यकारी 
है । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित केन्द्रीय मत्यांकन दल की 

पंजी मथा मीयादी ऋण संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के 
मिफारिशों के अनुसार “ मेवा क्षेत्र निगरानी और सूचना प्रणाली " 

लिए की गयी व्यवस्थाओं की समीक्षा करे । यह रिपोर्ट 
के अंतर्गत माकड़ों के कंप्यूटरीकरण का कार्य विभिन्न राज्यों 

अगस्त 1992 के अंत तक प्रस्तुत की जानी है । 
में विभिन्न बाहा कंप्यूटर एजेंसियों को दिया गया था और 
बैंक की विवरणियों को कंप्यूटरीकृत करने का कार्य अब शरू 
हो चुका है । 

11). 1 नये सहरी सहकारी बैंकों को लाइमम देने के संबंछ में गठित 
ममिमि :- जैसा कि पिछले वर्ष के बार्षिक रिपोर्ट में मूचित किया गया 
है रिजर्व बैंक ने श्री एस . एम . मराठे, रिजर्व बैंक के बोर्ड के एम सदस्य , 

की प्रामाता में एक समिति का गठन किया था जो नमे पहरी सहकारी 
9 . 34 कृषि एवं ग्रामीण ऋण गहत योजना 1990 : - - 

बैंकों को लाईम देने में संबंधित नीति तथा अन्य संबंधित मामलों पर 
जैसा कि पिछले वर्ष की रिपर्ट में उल्लेख किया जा सका है , 

मीक्षा करें । उक्त समिति में अपनी रिपोर्ट 20 मई 1992 को प्रस्तुत 

कर दी है । उक्त ममिति ने पुल प्रधिक उदार प्रवेश नीनि अपनाने का 
कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990 - - 30 जन पभ मिया है और यह सिफारिश की है कि प्रस्तावित केन्द्र/ भेन्द्र में महकारी 
1991 को समाप्त हो गयो सरकारी क्षेत्र के बैंकों और संस्था की पावश्यकता तथा पिक ममम्ज माघार पर मये शहरी सहकारी 
नाबार्ड द्वारा पहले सूचित किए गये माकड़ों से यह संकेत 

बैंकों के संगठन को अनुमति दी मा मकती है । समिति ने यह भी सिफारिश 
मिलता है कि बैंकों द्वारा 7, 917 करोड़ रुपयों का ऋणराहत 

की है कि ऐसे कोनों में जहां महकारी प्रदिोलन की जई मजबूत नहीं 
प्रदान किया गया जिसमें से मरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैकों 

हई हैं , वहां सहकारी बैंकिंन गतिविधियों के विकास कों बनाने के लिए 
एक मक्रिय दृष्टिकोण अपनाया जाए । उसने यह मुझाव दिया है कि प्रारं. 


[ भाग [ [-बंग 3 (ii )] भारत का राजपन्न : जून 26, 1993/ आषात 5 , 1915 
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भिक शेयर पूमी के संबंध में मो पंजीकरण पूर्व प्रविम्ति बिन्दु का प्राधार बैंक लिमिटेराग कुम बैंकों को 1, 300 करोड़ पये से अधिक की 
है उसे वाया नाम नौर : 25 क बीच में इसकी संभाम्यतः + बकाया राशि की "बैंक ग्मीद नारी का गई , जबकि बैंक को कार्यशीन 
माधिन मानदंडों को प्राप्त करने के लिन बाल दिया जाए । बर्तमान पूंजी ४ करोड रुपये में भी कम पी । हम मबंध में अनियमितताओं की 
बैंको से यह भी अपेक्षा की बी है कि भी इन्हीं मानदणों को प्रान गभीरता को ध्यान में रखते हए, रिजर्व बैंक ने मई 1412 महाराष्ट्र 
करें । इस समिति में यह सिफारिस की है कि प्रविष्टि बिनु और मानदारी महकारी समिति अधिनियम , 1960 को धारा 1107 ( iii ) + अन मार 
में कुछ हीन दी गाए नमा मम्भाव्यता को प्राप्त करने के लिए समय महकारी समितियों के रजिस्ट्रार को उक्त महकारी बैंक के बोर के निदेशका 
सीमा की मनी का लम्बा किया नाम । विशेषकर उन बैंकों के लिए को तुरन पदलने या धमके मान पर एक प्रगामक का कार्यमार पोपने 
गो पिछोर और कम विकमित गन्मों तथा प्रादिया । भत्रों में म्बिन नया इम बैंक का कार्य जानन करने के लिए कहा । मधित प्राधिकारियों 
है । साथ ही मय पदरी बों के लिए मंगोभित मानदंगे के माप माप के माप विचार विमर्म करने और विधिवम विचार, करन बाद, रिजर्व 
अन्य घटकों को ध्यान में रखते ए गहरी सहकारी बैंकों को अनुमची म बैंक न ११ मन , 1942 को बैंक का ममापन करने के लिए प्रा । मरी 
संबंधित वर्तमान मानदगी में भोर मर्चम सी मुबार किया जाये । उक्न प्रदान की । निभप भीमा और प्रत्यय गारटी निान मे प्रमरोध किया गया 
समिति ने यह सिफारिश की है कि महानगरीय क्षेत्रा के शारी महका । है कि बह. बैंक के नमाकताओं को भा न करने के लिए तैयार रहे 
बैंक उन क्षों के अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्रों में भी कार्य करें । शहरी और नमाकर्तानो के खाते में बकाया राशि में से प्रत्यक जमा कर्मा को 
बैंकिंग मरना एक मुदा और सक्षम म्प में कार्य करें उसके लिए सामान जांधकतम ||1|| RTI को गगि का भगतान करें । 
न एक ऐसी निगरानी गाणी शुरू करने की सिफारिश की * मो बैंकों 
को बेलामनी के संकन र के और उसकी रुग्णता का ममय रहते पता 
लगा सके , उसके पुनर्वाण की कार्य नीति निर्धारित कर मके और गो ____ 10, 5 महकारी बैंकों के लेखा वर्ष में परिवर्तन :- . लेखा अधि 
बैंक पुनर्वास संबंधी कार्य नोनिया के प्रम कप कार्य न कर सके , उनके भावी 1991 - 92 के बाद के महकारी बैंकों की नखा अधि वाणिज्य बैंकों को 
विन्यास के बारे में निर्धारण कर सके । महरी महकारी बैंको के प्रति ग्लखा अवधि के प्रन रूप ही कर दी गई है । बैंककारी विनिमय अधिनियम , 
परायेपन की वर्तमान भाषना को दूर करने के लिए पर मिफारिम को 1949) की धारा 56 के माष पठिन धारा 29 ( i ) में संशोधन कर 
गई है कि राज्य सरकार राज्य सहकारी मैक / प्रिग्ना मध्यवर्ती महकारी दिया गया है । जिसमें पन्द्र मरकार द्वाग एक ऐसी तारीख निर्षि चत करने 
बैंक शहरी महकारी बैंको को प्रदान की जाने वाली सुविधाओ मेवात्रों की व्यवस्या की गई है जिसके संदर्भ में महकारी बैक वार्षिक नथे तयार 
में संबंधित विभिन्न पहम जों पर गौर कंग्गी । 

करेंगे । सदनुसार केन्द्र मरकार ने 29 जनवरी, 1992 को एक अधिसूचना 

जारी को जिम में प्रत्येक वर्ष को 31 वर्ष मार्च वार्षिक लेखां के बंद 
10. 2 मगरे बमिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिये जान करने की तारीख निर्धारित की गई तया महकारी बैंकों द्वारा लेवा बन्द 
और उन्हें क्रियान्वित किया जाना हो जाने पर प्रहरी महकारी बैंको करने की तारीख 31 मार्च 1992 खिो गई जिसमें जुलाई 1991 की 
के क्षेत्र में बैंकों की नीतिगत पहल का मुख्य बल नये बैंकों को लाइमेम पहली तारीख से मार्च 1992 की 31 तारीख तक का प्रधि शामिल 
देने में पिनियमो को बोरे बोरे हट देन का रहेना, कम विकसित राज्यों 
में शहरी महकारी बैंकों के मंगटन के लिए संपर्धनामा पहल इसी घर 
मिमिष्ट दृष्टिकोण , पाचाग्मि है, बाभग 13 बाइम रहित बैंकों के 
के संबंध में म्बिनि को पिता- पुक्त बनाना, कमजोर बैंको को ममाप्न 

XI केनर वितीय और गैर- वितीय पाम्पनियों द्वारा अमाराणिया स्थ कार 
करना तथा मुदर और मक्षम प्राधार पर ममेकन पाली विकसित करना 

किया जाना 
जिममें विनियामक तथा पर्य श्री प्रक्रिया मंत्र को मदर करना भी प्रामिल 

11 . 1 चिट फम पििनयम, 1982 -- अधिनियम का अब तक 
19 राज्यो/ संघ प्रामित क्षेत्र में लागू किया जा चूका है .. प्रति असम 

बिहार , गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक , मध्य प्रदेश, मेघालय, उडासा, 
10. 3 सहकारी बैंकों का पुनर्वास : . शहरी महकारी बैंकिंग संत्र राजस्थान , सिक्किम तमिलनाडु , उसर प्रदेश, पश्चिम बगाल, अंदमान 
के पर्यवक्षण , निषबा और विकास के लिए अपने पक दायिय के भाग के निकोबार बीप समूह, चंडीगढ़ , दादरा व नगर होनो, दमग ओर दोष , 
रूप में रिजर्व बैंक की यह मुनिश्चित करना जाता है कि एक मुदृढ नया लक्षद्वीप और पांदिवर्ग । गंष ग़ज्या/ संघ शामित भन्नों के मामले में प्राव 
मक्षम शहरी सहकारी बैंकिंग विन्यास का अस्तित्म अना रहे । इस उद्देश्य पप्रक मन वर्ती कारवाई की जा रही है । 
को ध्यान में रखसे हुए कमजोर बैंको के कप में वर्गीकृत बैंकों के गुनर्वास 
की दिशा में रिजर्व बम के प्रयाग में है. तथा एग बैंको के कमजोर होत 
के कारण हैं - उनके द्वारा धारिम निधियों में साग हाना, अनिदेयों का 

11 . अनिगमन निकायों द्वारा जमारागिनां पी कार किया जाना - 
उच्च स्तर होना . न्यूनतम शेयर पुजी + मध में वैककारी विनियम 

पीक्षाधीन वर्ष के दौरान तीन ओर मंघ शासिन मंत्री को अधिसूचनाए 
अधिनियम , 1949 की धारा 11 | 11 का प्रनपालन करना और रिजर्व जारी की गई है जिनमें प्रनि मन निकायों के विसन कारवाई करन क 
बैंक द्वारा निर्धारित निम मानदायों क. प्राधार पर उनको नियत समय पर लिए उपयु पन प्राधकारियों को प्राधिकृत किया गया है जैसा वि. भारतीय 
निष्पादित न करना । वित्तीय स्थिति में भारी गिरावट वान वाली शिवा रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 की धारा 45 टी और 58६ में परिकल्पना 
यतों के निरीक्षण / जोष के विपरीत निष्कर्षों को देखने ए. बैंककारी विनि की गई है । इस कार्रवाई के करने मे मे राज्यों/ घ णामिन भनों को 
यमन अधिनियम , 1949 की धाग 35ए ( जो महकारी समिमि पर लागू कुल संख्या 10 हो गई है । जैसा कि TT रिपोर्ट में सुना किया गया 
है ) के अन्तर्गत प्राथमिकः शाहरी महकारी बैंकों का निर्देश जारी किय था , 19 अनिमित निकायों में विस्तू बनाये गये अभियागो में से 5 
गये थे जिनम, अन्य बातों के माथ साथ जमाताओं को भगतान करने व मामलों में जांच न्यायालय द्वारा निर्णय दे दिया गया है । अन्य मामले 
निर्विष्ट राशि से अधिक गय न करने , पर रोक लगाने और ऋण प्रथा जाव के विभिन्न चरणों में है । 
अग्रिमों का मजूरी देने का नीकरण करने पर प्रतिषध को व्यवस्था थी । 
हम प्रकार से, उन निर्देशों के अंतर्गत कुल 11 बैंक कार्य कर रहे थे । 

11 . 3 पिनीय फंनियों पर कार्यकारी वन :- मई 1992 में रिजर्व बक ने 

बैंक पाफ बगवा के अध्यक्ष डा . मो . का प्रत्यक्षता में एक कार्य 
1 ). 1 मेट्रोपोलिटिन को मापटिम बैंक लिमिटेए का समापन . . पारी दल गठित किया । दल का कार्य गैर- फिर कंपनियों को भमिका 
पूर्व में यर उल्लेख किया गया था कि एक महायोलिदिन का - प्रापरेटिव का गहराई में अध्ययन करना आर विनियामक तया नि माया : 


है । 
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सुझाव देना था ताकि इन कंपनियों के स्पस्थ परिचालनों को मुनिश्चित गारन्टीकृत मग्रिमों की गणि अन्य या मामूली होने तथा सहभागिता 
किमा आ सके । दल द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रगस्त 1992 के अन्त नक प्रस्तुत वाली संस्थाओं द्वारा गारन्टी शुल्क मादि का भुगतान बरामर न करने 
कर दिये जाने की संभावना है । 

की वजह से 1 अप्रैल 1992 मे समाप्त कर दिया गया । समापि , छोटे 
उधारकर्ताओं के लिए वो योजनाएं , अर्थात नषु ऋण गारन्टी योजना , 
1971 और लघु ऋण ( सहकारी मक ) गारन्टी योजना 1984 और 

लघु औद्योगिक क्षेत्र की एक बोजना, प्रांत , गधु ऋण ( लघु उद्योग ) 
11 . A गैर- बैंकिंग कंपनियों द्वारा जमा राशियों के स्त्रीकरण के 

गारन्टी योजना 1981 माल है तथा कुल गारन्टीकृत अग्रिमों में इन 
प्रति बैंक की नीति और विनियमन :- पूर्ववर्ती रिपोर्ट में यह उल्लेख किया 

दोनों योजनाओं का 29 प्रतिशत में भी मधिक का हिस्सा है । इन योज 
किया या गैर- रैकिंग विसीय कंपनियों और विविध गैर - बैंकिग कंपनियां 

नाओं के अन्तर्गत गारन्टीकृत अग्रिमों की राशि 31 माई 1991 से 
अपनी जमाराशियां पर जो अधिकतम म्याज दर दे सकती हैं उसे 27 

बढ़कर 46, 543 करोड़ रुपये हो गई पी । 1 अप्रैल 1989 से गारण्टी 
मुलाई, 1991 से 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रमिगत वार्षिक कर दिया 

शुल्क दर को 50. 75 पैसे से 1 . 50 रुपये प्रति 100 रुपये बढ़ा दिये 
पा । सितम्बर 1991 में यह निश्चित किया गया कि व्याज का भुगतान 

जाने के बावजूद भी गारण्टी शुल्क प्राप्तियां गारन्टी दावा प्राप्तियों से 
या समायोजन तिमाही अंतरालों पर किया जाए । तथापि , 17 जून 1992 

लगातार दो वर्ष तक कम रही । इसलिए यह बहुत गहरी है कि 
से इन कंपनियों को मे अंतरालों पर प्याज का भगवान या ममायोजन 

वर्तमान गारन्टी योजनाओं की परिपालनात्मक मक्षमता की पुन : ममीक्षा 
किये माने की अनमति दे दी गई जो मासिक अ गानों में कम न हो । 

की जाए । 
बैंक जमाराणियों के रूप में चल आस्तियों को रखने और किराया बरीद 
तमा उपस्कर पट्टेवारी कंपनियों द्वारा सरकारी तथा मन मोदित प्रतिभूतियों 

XIII. विनिमय प्रबंधन और विदेशी मुद्रा नियंत्रण 
में निवेशों की अपेक्षाओं को जमा देयताओं के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 
15 तिशत कर दिया गया है जो 1 नवम्बर 1991 से प्रारम्भ होने 

13 . 1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विनिमय प्रबंधन और नियंत्रण 
पाली प्रत्येक तिमाही में से एक एक प्रतिशत करके प्राप्त किया जाएगा , में पर्याप्त पुनविन्यास देखा गया । 1 मार्च 1992 से उदायीकृत विनिमय 
पौर 1 मवम्बर 1992 को तथा इस तारीख से 15 तिशत तक हो पर प्रबंधन प्रणाली लागू करना जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है , 
जाएगा । 15 प्रतिशत चल मास्तियों में से, कम से कम 5 प्रतिशत केन्द्र चालू खाते में बाल लेन देनों के लिए रुपये को चरणबद्ध रूप से परि 
तथा राज्य सरकार को प्रतिभूतियों और/ अथवा केन्द्र तया राज्य सरकार के वर्तनीय बमाने का लक्ष्य मध्यावधि उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में एक 
गारंटीकृत बांडों के रूप में रखा जाएगा । ऋण और नियम कंपनियो प्रमुख प्रयास रहा । रिजर्व बैंक में विनिमय नियंत्रण का अनेक 
द्वारा स्वीकार की जा सकने वाली जमा राशियों के लिए न्यूनतम और पहलुओं को भी उदार मनाया है उनमें से कुछ को मरलीकृत किया है, 
अधिकतम अवधि को क्रमशः 6 मही । और 36 महीनों की अवधि से उनकी अटिलता को कम किया है और विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल करने 
बढ़ाकर क्रममः 24 महीने तथा 60 महीमे से अधिक कर दिया गया है वालों की सुविधा के लिए इसकी शक्तियों को कम करके प्राधिकृत विक्रे 
मैसा कि किराया भरीव और उपस्कर पट्टेवारी कंपनियों के मामले में ताओं को प्रदल कर दिया गया है । तथापि बैंकों को उच्च प्राथमिकता 
किया गया है । यह भी तय किया गया है कि यदि कोई कंपनी किराया प्राप्त उद्योगों से संबंधित प्रोद्योगिकी कगर करने सहित प्रत्यक्ष विदेशी 
परीव वित्त और उपस्कर पट्टेवारी संबंधी दोनों ही प्रकार कार्यकलापों में मुद्रा नियम के लिए स्वत: अनुमोदन देन और अल्पावधि की परिक्वता 
खगी है तो उसके इन दोनों कार्यकलापों के कारोबार को , उसके प्रमुख वाले विदेशी मुद्रा-ऋण माब संबंधी अनुमोवन करने की अनिरिक्त जिम्मे 
कारोबार और वर्गीकरण को निर्धारित करते समय एक ही माना जाएगा । दारियां सौपी गई हैं । 
मौसमम 3 वर्ष के भाधार पर कंपनी को अपनी प्रास्त्रियों का लगभग 
50 प्रतिशत किराया परीद और उपस्कर पट्टेदारी के रूप में रखना चाहिए 
मोर. वह इन दो कार्यकलापों से होने वाली अपनी प्राय का कम से कम 
तीसरा हिस्सा रख सकती है ताकि उसे किराया बरोद या पट्टेदारी कंपनी 

13 . 2 विदेशी निवेश : - निर्यात में वृद्धि करने और उत्पादन प्राधार 
के रूप में वर्गीकृत किया जा सके । 

को बढ़ाने के उद्देश्य में उच्च तकनीक को प्राप्त करने के लिए भारी 

निवेशों और तकनीकी सहयोगी की अपेक्षा वाले उच्च प्राथमिकता प्राप्त 
XII . निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम 

उद्योगों में विदेशी निवेमा को प्रोत्साहित किया जाएगा । इस संबंध में , 

औद्योगिक नीति के विवरणी के अनुबंध III में दिए गये उच्च प्राथमिकता 
12. 1 निगम की निक्षेप बीमा योजमा के अन्तर्गत प्रति अंक प्रति 

प्राप्त उद्योगों में 51 प्रतिशत विदेशी ईक्विटी तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेण 
जमाफर्ता बीमा सुरक्षा और बीमा प्रीमियम की दर क्रमशः 30, 000 रुपये 

के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पय स्वनः अनुमोदन दिया आ रहा है । 
मौर 4 पैसे प्रति 100 रुपये वार्षिक के हिसाब से अपरिवर्तनीय रही । 

मूलतः निर्यात गतिविधियों में संलग्न व्यापारिक कंपनियों में भी ऐसे निवेगों 
जन 1991 के मन्न गं पूर्ण सुरक्षित बाते जमा खातों की कुल संख्या का की अनुमति दी जा रही है । बाप ही में । उगम प्रापिकना वान योगों 
96 . 4 प्रतिशत थे । वर्ष के दौरान निगम ने एक वाणिज्य बैंक और 

में प्रनिवासी भारतीयों द्वारा 100 प्रतिशल इनिचटी निवेग को भी प्रन 
चार सहकारी बैंकों से संबंधित वावों के निपटान के रूप में काल 7 . 64 मति दी जा रही है । अनिवामी भारतीयों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित 
करोड़ रुपये का भुगतान किया । इसके अलावा दाबा देयताओं के लिए करने के लिए नये निर्गमों पर 100 प्रनिगन नक अपत्यवर्तनीय प्राधार 
50 . 97 करोष रुपये का प्रावधान भी किया गया है ( बैंक आफ कराष्ट्र पर विशिष्ट वास्तविक अचल सम्पति के विकास के क्षेत्र में संलग्न बाल 
लिमिटेड के लिए 45 .43 करोड़ रुपये की राशि सहित ) । इस बात के या नयी कंपनियों को अनिवासी भारतीयों को शेयर परिवर्मनीय टियबर 
लिए मांग बढ़ती जा रही है कि बीमा सुरक्षा की वर्तमान सीमाएं अपर्याप्त जारी करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है । 
हैं । तथापि भीमा सुरक्षा में किसी भी तरह की वृद्धि करने पर प्रीमियम 
वर के वर्तमान स्तर में वृद्धि करने की अावश्यकता होगी । यह मामना ___ 1 . अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उद्योगो की प्रतिस्पर्धा - 
विचाराधीन है । 

स्मकता को बढ़ाने के लिए, अपेक्षिन उन्ना तकनीफा को प्राण करने के 

उम्य से भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय कानियों और उनके विदेशी 
12 , 2 प्रत्यय गारन्टी योजनाओं में से निगम ने सीन योजनाओं को सहयोगियों के बीच तकनीकी करारों के लिए स्वत मनमति दे रहा है । 
समाप्त कर दिया है अर्थात लघु ऋण ( वित्तीय मिगम ) गान्टी योजना, इस प्रक्रिया में सहयोग हेतु विवेशी तकनीशियनों को किराये पर सेना 
1971 मेवा सहकारी समिति गारण्टी योजना 1971 और लघु ऋण और भारत में विकसित नकनीकों के विदेशी परीक्षण को पहले की भाति 
( सहकारी ऋण समिति ) गारन्टी योजना 1982 । इन योजनाओं को , मरकार/रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति को शते से मुक्त किया गया है । 
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कम्पनियों द्वाग विदेशों में संयुक्त उद्योगों में निवेष में बाधा उत्पन्न 
13 . 4 भारतीय फर्मो फगनियों में अनिवासी भारतीयों/विदेशी निगमित होती हो । 
निकायों द्वारा अप्रत्यावर्तनीय प्राधार पर प्रत्यक्ष निवेश : - रिजर्व बैंक ने 
कुछ पानों के अधीन बिना फिमी पूर्व अनुमति के अनिवासी भारतीयों 

इस बीच , भारतीय रिजर्व बैंक ने फेरा के वर्तमान प्रावधानों के 
विदेणी निगमित निकायों को अप्रत्यवर्मनीय माधार पर भारत में निर्गमि 

अन्तर्गत मामान्य अन मति देते हुए कई अधिसूचनाए जारी की हैं । इस 
किमी कंपनी के शेयरों या परिवर्तनीय डिवेंचरों को परीवने या उनमें 

प्रकार फेरा 1973 की धारा 26 ( 7) , 28, 29 और 31 अन्तति फेरा 
अनिदान करने के लिए चाह या मार्वजनिक निगम के माध्यम से हों या 

फम्पनियों ( अर्थात भारत में निगमिन कम्पनियों जिनमें अनिवासी भारतीयों 
निजी संस्थान द्वारा , माष ही भारत में किसी भी स्वामित्व या दावेदारी 

का हित 40 प्रतिशत से अधिक हो ) पर लाग ममी प्रतिबंध निम्न 
कंपनी में पूजी महयोग द्वारा निवेश कर सकते है । 

लिमिननुसार हटा दिए गये हैं और इस प्रकार उन्हें मारत में व्यापार के 
लिए अन्य भारतीय कम्पनियों के समकवा रखा गया है । फेरा कम्पनियों 

का अब अनुमति है कि वे : 
13. 5 भारतीय राष्ट्रीयता भारतीय मूल के अनिवासी भारतीयों 

( क ) भारत में निवास कर रहे कम्पनियों से धन उधार ले गमती 
द्वारा संविभागीय निवेश योजना के अन्तर्गत निवेश :- अनिवासी भारतीयों 

हैं या जमाराशि स्वीकार कर सकती है ; 
को और अधिक प्रोत्माह्न प्रदान करने के उद्देश्य से कुछ विवेकाधीन 
मोगाओं तथा इस प्रश्रय के प्राम मभी के संकल्प के अन्तर्गत भाग्न के 

( ब ) भारत के किमी व्यक्ति या कम्पनी के एजेन्ट या तकनीको या 
शेयर बाजार ( रों ) मे संविभागीय निवेश योजना के अन्तर्गत प्रत्यावर्तनीय 

प्रबंध सलाहकार के रूप में नियुक्ति स्वीकार कर सकती है । 
और अप्रत्यावर्तनीय दोनों प्राधारों पर संबंधित कंपनी की मूल प्रदस्त 
ईक्विटी पूजी का 24 प्रतिशप्त और कंपनी द्वारा जारी किए गए परि 

( ग ) किसी व्यक्ति या कम्पनी द्वारा अपने व्यापार चिन्ह का प्रयोग 

किए जाने की अनुमति दे सकते हैं ; 
वसनीय निर्वेबरों की प्रत्येक श्रेणी के कुल प्रदत्त मूल्य का 24 प्रतिशत , 
जमकि इसकी पिकली सीमा 5 प्रतिशत थो , भारतीय कपनियों के शेयर / 

( घ ) भारत में कृषि और बागान को छोड़ कर पापार, वाणिज्य 
रिचर खरीदने के लिए अनिवासी भारतीय और विदेशी निर्गमिन निकायों 

या औद्योगिक प्रकृति को किसी भी पतिविधि को चला सकते 
को अनुमति देने का निर्णय किया गया है । 

है ; 


13 . 6 भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को , चाहे वे भारत में 
रहते हों या नहीं छ शनों के प्रम्नर्गत भारत में स्थित अचल सम्पत्तिय 
मावासीय उद्देश्य के लिए विशी मुद्रा में भुगतान द्वारा खरीदने के लिए: 
प्रब सामान्य अनमति दे दी मई है । 


( ड ) भारत में कोई भी व्यापार, वाणिज्य या उद्योग के उपक्रम का 

अधिग्रहण कर सकती हैं या ऐमी कंपनी के शेयर खरोद मकती 


( स ) भारत में किसी प्रबल सम्पत्ति को बेचने, बंधक रखने , लोज पर , 

उपहार, हस्तांतरण द्वारा या उनका और किमी माध्यम से 
अधिग्रहण , धारण या विक्रय कर सकती हैं । 


J3 . 7 और भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों और विदेशी कंपनियां 
बारा अचल संपति का अधिग्रहण : - यह निर्णय किया गया है कि गैर 
भारतीय मूल के निदेसी मानरिय, माहे भारत में बने हा या नहीं 
और विदेश में निगमित विदेशी कंपनियां , न्याम, सोसाइटी और एसोसिएटों 
को भारत में प्रथल संपगि के अधिग्रहण , धाग्मिा , अंतरण या विक्रय 
की अनुमति दी जाए , बससे इनके ऋय मी राषि वि गी मुद्रा में विदेशों 
से धन प्रेक्षण के माध्यम से उपलब्ध कगयी गयी हो । सम्पमि के अधिग्रहण 
की अनुमति इस शर्त पर दी जाएगी कि सम्पत्ति से प्राप्त किराये या विक्रय 
प्राप्तियां को किसी भी रूप भागा में बाहर नही भेजा जाएगा । 


13 . 10 भारत विकास बांड और उन्मुक्ति योजना :- "विदेशी मुद्रा 
का प्रेषण तथा विदेशी मुद्रा माडों में निवेश ( उन्म कल और छूट ) अधि 
नियम 1991 " ( जो 18 सितम्बर , 1991 को प्रभावो हुमा ) के अमर्गत वो 
योजनाएं लागू की गयी । 


___ 13. 11 इस अधिनियम की धारा 3 ( 1 ) ( क ) के अनुमार भारतीय 
रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा में प्रेषण ( उन्मुक्ति ) योजना, 1991 " नैयार 
की जिसके भम्तर्गत गैर-प्रत्यावर्तनीय प्राधार पर भारत को निधियों का 
एक बार अंतरण करने की अनुमति दी गपो जिसके बारे में प्राप्तकर्ताओं 
से निधियों का स्त्रोत या प्रेषण का प्रयोजन और स्वरूप नहीं पूछा जाएगा 
तथा उन्हो विदेणी मद्रा नियंत्रण पिनियमों और प्रत्यक्ष-पार विधियों से 
छुट प्राप्त होगी, जो योजना प्रारंभ में 30 नवम्बर 1991 तक खली 
थी उसे जनवरी 1992 नक अशा लिया गया । 


13 . अनिवासी भारतीयों द्वारा स्वर्ण का प्रायात :- भारतीय 
राष्ट्रीयता मूल के लोगों को भारत में प्राते समय अपने सामान के एक 
भाग के रूप में 5, 000 ग्राम तक ( अर्थात 5 कि . ग्राम ) किसी भी स्त्र 
में स्वर्ण को लाने की म मान्य अनुमति दी गयी है बशर्ते मीमाशुल्क 
मधिनियम 1962 के अन्तर्गत देय शुल्क की प्रदायगी किसी भी परिवर्तनीय 
विदेशी मद्रा में की जाती है । शुल्क की दर प्रारम्भ में 450 रुपये प्रति 
10 ग्राम रखी गई थी बाद में उसे घटाकर 220 रुपये प्रति 10 ग्राम 
कर दिया गया । प्रनिवासी भारतीयों के मामले में मामान्य अनुमति छह 
महीने में एक बार उपलब्ध होगी , जबकि अन्य लोगों के मामले में यह 
अनुमति उसी स्थिती में मिलेगी, जबकि उनका भारत के बाहर प्रवास 
भारत में पाने के ममय छह महीने कम न हो । 


13 . 12 अधिनियम की धारा 5 ( 1 ) के अन्तर्गन, रिजर्व बैंक ने 
भारतीय टट बैंक को मलतः 9 . 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर प्रमरीको 
डालर में परन्तु बाद में भी 13 . 25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर पौंड 
स्ट लिग में व्याज और मूलधन दोनों के पूर्ण प्रभावन माभों सहित माबंदत 
को मारीन से पांच वर्षों की परिपक्वता अवधि के लिए, भारत विकाम 
यांड मारी करने की अन मति दी । मूलन. यह योजना 1 अक्तूबर 1911 
और 30 नवम्बर 1991 के बीच खुली तो यो परन्तु मे 31 जनवरी 
1992 तक बढ़ा दिया गया । भारत विकास बांडों के पात्र अभिवाता थे 
अनिघासी भारतीय, विदेशी निभमिन निकाय और अनि सानो भारतीयों तथा 
विदेशी निगमित निकायों की ओर से प्रत्ययो प्राधार पर कार्य कर रह 
बक प्राधिकृत व्यापारियों को कुछ विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए भारत 
विकास बडिश के अनिवानी धारकों को उसको प्रतिभूति पर सुपया , मण 


13 . फेरा समीक्षा :- मग्मार ने अपने इस उद्देश्य की मी घोषणा 
की ? कि विदेशी मुदा विनियमन अधिनियम 1973 को मरल बनाने 
तथा पिनियमों को हटाने के लिए फेरा अधिनियम की विस्तार से समीक्षा 
की जाएगी जिस भारत में विदेशी पूंजी के स्वतंत्र प्रयाह और मार " : 


- - 


- -- - - - - - - 


- 


- 


. 
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- - . 
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स्वीकृत करने के लिए अनुमति दी गयी है । यह रुपया ऋण प्रतिभूति उक्त पाने में जमा निधियों का उपयोग विनिविष्ट प्रयोजनों के लिए 
के मूल्य के 75 प्रतिशत से अधिक और व्या वर बैंक दर के 4 प्रतिगन करने की अनुमति दी माएगी । 
से अधिक नहीं होने चाहिए । 

13. 17 सोमरा, भारत लौटने वाले भारतीयों द्वारा भारत में प्राधि 
मृत व्यापारियों के पान निवासी विदेशी मुद्रा ( मार ( फ सी ) खाते खोलने 

से संबंधित है । मौजूदा भारत लौटने वाले भारतीयों को विदेशी मुद्रा 
___ 13. 13 स्वप म ने 29 अप्रैल , 1991 मे डालर/ रुपया स्वप 

पानता ( मार आई एफ ईई) योजना का स्थान लेने वाली म नयो मोजना 
लेन- देन प्रारम्भ किये । इन स्पों की प्रकृति भारतीय रिजर्ष बैंक द्वारा 

के अन्तर्गत , भारत लौटने वाले में भारतीय गो बाम समूह के वेगों के 
तीन और छा माह की परिपक्वताओं के लिए अमरीको गलगें की हाजिर 

निवासी रहे हों , भारत में प्राधिकृत मापारियों की नामित शाखाओं में 
वरीद और वायदा विक्री के रूप में श्री । 

अमरीकी गलर में पार एफ सी बाते बोल सकते है भोर रख सकते है 

जिनमें विदेश स्थित उनके विदेशी मुद्रा बातों में पनुमत मुद्दामों में उनके 
इन सौदों के पीछे विशेष प्रयोजन अन्त बक बाजार में उम अधिक 

नाम जमा पूरी शेष राशियो मो भारत में उनके पहुंचने की तारीख में 
चलनिधि को समाप्त करमा भा जो उस समय बढ़ जाती है जब प्राधिकत 

नीन महीनों के प्रवर अंतरित किये जाते हैं , ममा करने को अनुमति उन्हें 
व्यापारी ग्राहकों को अपनी वायवा बिक्री को पूरा करने के लिए हाजिर 

होगी । 
गलरों की खरीद करते है और यदि प्रीमियम उच्च हो तो इस अन्तर 
का फायरा उठाते हैं । 


____ 13 . 14 स्वैप काउंटर को सितम्बर 1991 में 2. 4 और 5 महीनों 
के लिए चलाया गया और यह 19 फरवरी, 1992 तक जारी रखा गया , 
जमकि इसे भम्यायी महाप में बंद कर दिया गया था । उदारीकर विनिमय 
दर प्रबन्ध प्रणाली के प्रारम्भ होने के बाद बैंक ने 3 मार्च, 1992 से 
दो, तीन , चार , पांच और छह माह के लिए नियत नारीख वाली मुपुर्दगी 
के लिए कम से कम 1 मिलियन अमरीकी डालर के लाट में स्त्रैप पुनः प्रारम्भ 
की । 30 जूम 1992 को स्वैप मौदों में 2, 051 . 25 मिलियन अमरीकी 
डालर बकाया था । 


13 . 18 एफसीएनमार स्वैप योजना : - निदेशी मुद्रा ( अनिव , मी ) 
जमा योजना ( एफसीएनमार ) के अंतर्गत जमाराशिया यार मुद्राओं भर्मात 
पीए स्टलिग , अमरीकी डालर, स्यूश मार्क ओर भापान: बेन में स्मोकार की 
जा सकती है । अब यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई मी 
परिवर्सनीव मुद्रा रखने वाला कोई ग्राहक उक्त योजना के अनर्गत जमा 
राशि रखना चाहता है तो प्राधिकृत ग्यापारियों को किसो अनिवासी भारतीय 
( एन पार पाई ) के पास विद्यमान एफ एफ सी एम पार मुद्रा के प्राचार 
पर उस मुद्रा में पूर्णतः रक्षित स्वैप करने में कोई मापत्ति नहीं होगी । 
इससे गैर-एफ मो एन मार मुदा रखने वाला जमाकर्ता एफ सी एन पार योजना 
में भाम ले सकेगा । इस प्रकार का स्वैप दो एफ सी एन पार मुद्राबों के बीच 
करने में भी कोई मापत्ति नहीं है । स्वैप का अंतर ग्राहक को प्रदा किया 
किया जा सकता है या ग्राहक से प्राप्त किया जा सकता है तथा वह ग्राहक 
मौर उनके प्राधिकृत मापारी के बीच बोटा को जा सकता है । नवापि 
प्राधिकृत मापारी गौर रिजर्व बैंक के बीन लेन-देन उमस बार एक सो त प्रार 
मुद्राओं में से किसी एक मुद्रा में ही होगा तथा यह एफ मी एन पार योजना के 
सप्तर्गत मामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत ही होमा । 


विदेशी मुद्रा/बाह्म माते 
___ 13. 15 कुछ नये विदेशी मद्रा/बाह्य खातों को रखने 
की अनुमति दी गई है । पहला है “विदेमी मता अर्जकों 
की विदेशी मुद्रा बाता " जिममें बस्तुगों और मेवाओं के सभी निर्यातक 
मौर अन्य सभी प्राप्तकर्ता जिन्हें परिवर्तनीय मुद्रा में मागम विप्रेषण प्राप्न 
होते । उवारीकन विनिमय दर प्रबंधन प्रपाली के अन्तर्गत प्रपती प्राप्तियों 
का 15 प्रतिशत रख सकते हैं । खाते किसी भी रूप में रखे जा. मकते है 

मे भारत के बैंकों में बालू बचत या मावधि जमा वातों के रूप में 
ऐसे खातों में रखी गयी निधियों का उपयोग व्यापार और विदेशी मुद्रा 
मियंत्रण विनियमन के अन्तर्गत प्रनूमा पाल खाता प्रदायगी के लिए 
किया जा सकता है । इस अनुमति के कारण वर्तमान केफेक्स और बेफेक्त 
परमिट धारकों को 31 मायं 1992 तक उन परमिटों के विद्ध 
उपलब्ध शेष में से मभी अनमत उद्देश्यों के लिए विप्रेपण सुविधा प्राप्त 
करते रहने की अनुमति होगी । 


13 . 19 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत प्रम्यापारियो मे विदेखो 
मुद्रा में जमारामिमों का स्वीकार किया जाना -- प्रामिकत धापारियों को 
मूचित किया गया है कि रिजर्व बैंक के पाम प्रमरीकी गानर में रखी गई 
जमाराशियों पर एक माह के अधिक अवधि की समाप्ति पर येय म्याज 
संदन इंटर बैंक द्वारा तदनुरूपी अवधि ममाप्ति पर प्रदत्त परी ( एल 
माई बी ओ आर ) पर होगा । पूर्व में एक माह और उमसे प्रधित प्राधियों 
के लिए अमरीकी डालर में जमाराणियों पर देय छ्याज लेनदेन को गारीख 
से पहले के दिन संदन इंटर बैंक द्वारा एक माह के लिए प्रदत्त दर ( पल 
माई बो ओ प्रार ) के ममान दर पर या ! 


13 . 16 दूसग है , भारत की विदेशों में स्थित बैंकों के पाम भारतीय 
निर्यातकों द्वारा विदेशी मुद्रा खाते खोलना । इसकी अनुमगि 
चयनात्मक आधार पर ऐसे निर्यातकों को दी आएगी जिनका पिछला रिकार्ड 
संसोषजनक रहा हो तथा प्राधिकृत व्यापारियों को नामित शाखाओं के 
पास विदेशी मुद्रा खाते रम्बने हेतु बाप ममूह के वेगों को किये जाने वाले 
निर्यातों और उन देशों में किये आने वाले प्रायातों से पिछले वर्ष के दौरान 
जिनका निवल विदेशी मुद्रा अर्जन 4 करोड़ रुपये से कम नही रहा हो । विवेश 
म्पित बैंक में विदेशी मुद्रा वाते रखने के संबंध में रिजर्व बैंक ऐसे मामलों 
पर विचार करेगा जहां निर्यातक निर्यात के प्रयोजनों के लिए पायात को 
प्रपनी आवश्यकताओं के वित्तपोषण हेतु विदेश स्थित बैंकों से विदेशी मुबा 
में ओबराफ्ट नवीकरण मे युक्त ऋण सुविधाएं पाने को व्यवस्था करने की 
स्थिति में है । निर्यातक द्वारा प्रमरीकी डालर या पौड- स्टलिंग में मामान्यतः 
केवल एक ही खाता रस्थे आने की अनुमति दी जायेगी । ऐसे निर्यातक का 
जिसे भारत गा विदेश में स्थिम बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोलने की 
अनुमति दी गई हो , उसके द्वारा किये गये ममो निर्यात पोतलदानों की 
प्राप्तियों बाह्य समूह के देशों ( उन देशों को छोड़कर जो एशियाई ममा 
शोधन संघ के मास्य हैं ) में ऐसे खातों में जमा करने को प्रालि होगी । 


13 . 20 अंतर बैंक जमारागिया :- - प्राधिकृत व्यापारियों को अपनो 
विवेणा मुद्रा निधियों का प्रबध्र प्रपने मर्वोच्च प्रबंधक वर्ग द्वारा निर्धारित 
किये जाने वाले विवेकपूर्ण मानदद्रों/मार्गवर्शी सिद्धांतों के अन्तर्गत तथा 
मौजूचा पर्याप्त और प्रभावी प्रातरिक नियन्त्रणों के प्रधोन करने की मामलि 
वो गई है । उनमें यह प्रोमा होगा कि वे अपनी पपा को गशियों और 
अवधियों के लिए. निर्धारित बादार बगे पर स्थानीय अंतर बैंक बाजार के 
अन्तर्गत अन्य प्राधिकृत नगापारियों के पाग चार प्रमय नामित पदाओं 
प्रांत अमरीकी डालर पोर स्टलिंग . ध्यण माई और जापानी येन में 
अभा राशियां रखें । यह भी प्राप्रम्यक नहीं है कि एमे लेन देन करन जोया 
खानों के निधिकरण अथवा ऐन खातों में मे ओवरट कम करके 
लिए है । हो । 


[ भाग - खंड ( ii ) 1 भारत का राजपत्र : जून 26, 1993/ भाषा 5, 1915 

2003 
- -- - --- - - - - - --- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - -- - 
निदोही महा नियम विनियमी में उदारीधारण 

iii ) उबारीमृत विनिमय दर प्रणाली ( एलईभार एम एम ) लागू करने 
__ 12 . 21 नियंत्रण की फलोग्लाभों को कम करने के लिए निम्नानुसार 

के परिणामम्मम्प निबंध/अफेक्स केफेक्म पमिट योजनाएं हवा 
विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी मुद्रा नियंत्रण मिनिममों को णिमिल किया गमा 

ली गई हैं । फिर भी प्राधिस्त व्यापारियों को व्यापार , माक्टरी 

चिकित्सा , रोजमार, तकनीकी प्रशिक्षण, प्रायवन संबंत्री बोरे , 
i ) भारतीमों फर्मों/ गनियों को रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना 

मम्मेलदों में भाम लेने पावि के लिए निवामियों की निवेशी 
निदेणी तकनीक विदों की सेनाएं लेने की अनुमति दे दी गयी है , 
यशने उन्हें निमुक्त करने की गर्ने दैनिक पर, नियुक्ति को प्रवधि 

याना हेतु विदेशी मुद्रा भारी करने की अनुमति दी गई है । 
मारि के संबंध में निर्धारित मार्गदर्शी निवेशों के अनुम -प हों । 
ii ) निवेश पाने पाले मामियों ाग स्वर्ण प्राभूषण और कीमती 

iv ) व्यापारियों को अतिरिक्त अधिकार दिये गये है कि वे निर्यात 
पत्थर स्वर्गेतर प्राभूषण देश के बाहर ले जाने के मूल्य की 

वानों के प्रेषण, निर्यातों पर कमीशन के प्रेषणों और बीजक 
सीमाओं में वर्णमुखी मंशोधन किया गया है । 

मान्य में कमी की अनुमति दें । 
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थोक मूल्य सूचकांक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रदवित मूल्यवृद्धि की वार्षिक और तिमाही बरें (बिंदुवार प्राधार पर ) 2052 
देशी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्वर्ण तथा पांदी की कीमतें 

2053 
ग्रामों के मन मार सोना और गांवी का अनुपात 

2054 
मोने और चोरी के मूल्यों में अंतर 

2054 
5. पूजी बाजार की गतिविधियां 
सभी विसीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित सहायता 

2055 
गैर बैकिंग कम्पनी क्षेत्र के पास जमाराशियो 

2057 
सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों को पूंजी जुटाने के लिए नियंत्रक , पूंजी निर्गम द्वारा प्रवटा महमतिमा प्रभिस्वीकृतिका 2057 
मेर-सरकारी पछिलक लिमिटेड कंपनियों के नये पूजी निर्मम 

2058 
भारतीय रिजर्व बैंक के साधारण शेयर मूल्य सूचकांक ( साप्ताहिक ) 

2059 
6. गाए क्षेत्र की गतिविधियां 
भारत का समन भुगतान संतुलन 
विस्तपोषण की प्रावयकता और पित्तपोषण के स्त्रोत 

2061 
भारत की प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधियो 

2061 
भारत का विवेण व्यापार 

2062 
भारत के मुख्य पण्यों का निर्यात 

2063 
भारत में मुन्ध पम्पों का पायात 

2064 
रूपया भुगतान क्षेत्र तथा मामान्य मुद्रा क्षेत्र के साथ भारत का स्यापार 

1066 
बाहरी सहायता 

2067 
अनिवासी (विवेशी ) रुपया खासा योजना और विदेशी मुद्रा अनिवासी रुपया खाता योजनाओं के प्रतर्गत जमारामि की 2068 
देयताएं 
विदेशी मुद्रा प्रनिवासी खाते की जमाराशियों पर म्याण दरें । 

2069 
भारत के विदेशी ऋण 

2070 
रुपये की विनिमय दरें 

2071 
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XIV . रिजर्व बैंक के संगठनात्मक मामले 


14 . 1 मुद्रा तिजोरियो :- जून 1992 की समाप्ति पर देश में 
मुल 3, 879 मुद्रा तिजोरिया मार्यरत पी । इनमें से, 2, 809 तिजोरियां 
भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों से पाम यो : राष्ट्रीयन बैंकों 
के पास 671 तिचोरियां पी , जबकि खजानों और उप खजानों के पास 
418 सिजोरियों थीं । रिजर्व बैंक तथा अम्म पं अपीर बैंक लि . के 
पास विद्यमान तिजोरियों की संख्या लगातार क्रमशः 17 से 5 पर अपरि 
यसनीय बनी रही । इन तिमोरियों के साथ ही, सार्वजनिक क्षेत्र के पास 
बैंकों के पास रखे गये 492 निधान केन्द्र ( रेपोजिटरीज ) भी कार्यरत थे । 


निर्णय को पहले ही कार्यान्वयम का रूप दे दिया है । इस दल के अन्य 
निर्णय इस प्रकार है : ( i ) मैसूर और सालबनी में दो नये नोट प्रेसों 
की शुरुआत के साथ अपेक्षाकृत छोटे प्राकार के नये समूह के नोटों का 
प्रकाशन ( ii ) उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की बढ़ती हुई मांग में पूर्वानुमान 
के प्राधार पर नामिक प्रेस की वर्तमान उत्पादन क्षमता का प्रयोग करते 
हुग. उसके द्वारा उन्म मूल्य वर्ग मोटों की भी छपाई करना । इसके अतिरिक्त , 
मुद्रा प्रबंध संवधी समिति की सिफारिश के अनुमार, जैक के साथ 
नकद व्यवहार की प्रणालियों और प्रक्रियाओं में परिवर्तन करने को 
दृष्टि से भी बैंक ने कार्रवाई शुरू कर दी है । 


14 . 2 जमा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लिखित है , कुछ गैर 
सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अब मुद्रा तिजोरो रोलमे की अनुमति दी गयी 
है । 15 गैर -सरकारी बैंकों ने मुद्रा तिजोरी की स्थापना के लिए आवेदन 
किये हैं जिनमें से 7 बैंकों को अपने - अपने कारोबार के क्षेत्र अंचल में 
मुद्या तिजोरी स्थापना की अनुमति दी गई है । एक ने तो उक्त मुद्रा 
तिजोरी भी स्थापित कर ली है, जबकि दूमरे ने रिजर्व बैंक के साथ 
मुद्रा तिजोरी खोलने का करार किया था । 


14. 5 नये मोट प्रेम परियोजना : नये नोट प्रेमों के लिए मैमूर 
( कर्नाटक ) और सालबमी (पश्चिम बंगाल ) में परियोजना स्थलों पर 
अपेक्षित विभिन्न मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सहित भवन निर्माण 
की गति में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पागे और प्रगति हुई । नये नोट 
की प्रेस परियोजना के निम्नतर मूल्यवर्गों के नोट छापने के लिए बेग 
टेक्नॉलोजी के संभावित प्रयोग हेतु पुनः निविवा मामंत्रित की थी नथापि , 
तकनीकी आर्थिक पुननिर्धारण के आधार पर सभी मूल्यवर्गों के नोटों 
के लिए शीट टेक्नॉलोजी को ही अपनाने का निर्णय लिया गया है । 
मुख्य संयंत्र और उपकरणों के लिए निविवा- अभिर्मस्करण के भाग के रूप 
में निषिवाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित वित्तीय पैकेजों का मूल्यांकन कर 
लिया गया है और सकल निविदाकर्ता के चयन के शीत्र ही अंतिम 
रूप दे दिये जाने की आशा है । 


14. 3 मुद्रा प्रबंध :-- नये नोटों की उपलब्धता के संबंध में स्थिति 
में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है । काफी समय से नामिक और 
देवाम स्थित दो मौजूदा नोट मुद्रणालयों से मापूर्तियों की मात्रा कमीवेश 
बनी हुई है । नये नोटों की मांग में वृषि के कारण मांग और पूति के 
धीच का अंतर विस्तृत होता आ रहा है तथा उच्चतर मूल्यवर्ग के मोटी 
के संबंध में मापूर्ति की कमी प्रत्याधिक होने के कारण नये नोटों की 
अनुपलम्धता की शिकायतें बढ़ी है । इन परिस्थितियों में बैंक के लिए 
सभी मुद्रा सिजोरियों को यह सूचित करने की आवश्यकता हुई कि वे 
नोटों की छंटाई करें और निरन्तर माधार पर पुनः जारी करने योग्य 
प्रधिकतम संख्या में छांट कर जारी करें तथा यह सुनिश्चित करें कि अधिक्य | 
कमी पाली तिजोरियों की पहचान की आये ताकि एक सकिल के अन्तर्गत 
दूसरे मफिल में पारस्परिक प्रन्सरण लागू किये जा सके । इस प्रयास के 
परिणामस्वरूप एवं गंदे नोटों के निरंतर उपयोग के कारण जनसाधारण 
के पास और मुद्रा तिजोरियों में रखे गये मुद्रा मोटों की गुणवत्ता में लाम 
हो रहा है । निरंतर बढ़ रही भाग की पूर्ति करने के लिए उच्चतर मूल्य 
षों में मये नोटों की प्रापूर्ति को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता 
का सर्वोच्च महत्व बना हुआ है । 


14. 6 रिजर्व बैंक द्वारा किये गये मर्वेक्षण : जुलाई 1985 से जून 
1988 तक की अवधि के लिए पूर्व में किये गये विदेशी मुद्रा ( मनि 
घामी ) और अनिवामी (विदेशी ) रुपया खाते का सर्वेक्षण " पुनः मवेबर 
1991 में प्रारंभ किया गया है जिसमें जुलाई 1988 से जून 1991 
तक की मागे की तीन वर्षीय अवधि मम्मिलित है तथा इसके परिणाम 
प्रतीक्षिप्त हैं । जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया 
पा , राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा उनके 48वें दौरे के विषय 
कार्यक्रम के एक भाग के रूप में प्रवार्षिक अखिल भारतीय ऋण और 
निवेश मर्वेक्षण ( प्राईडीअाईएम ) 1991- 92 शुरू किया गया था । 
रिजर्व बैंक मर्वेक्षण के लिए डिजाइन, अनुसूषियों, मारणीकरण, फोमेंट 
प्रादि के तकनीकी कार्य से सक्रिय रूप से जुड़ा रहा । भेन-कार्य जनवरी 
1992 से प्रारंभ किया गया और विसंबर 1992 नक उसके पूरे होने 
की माशा है । 


14 . 4 मुद्रा प्रबंध संबंधी ममिति :- सरकार की वीर्यायधि सिक्का 
हलाई नीति संबंधी ममिति के निर्णयानुसार मुद्रा प्रबंध संबंधी गमिति के 
एक रुपये , दो रुपये और पांच रुपये के मूल्यवर्ग के मोटों को 1995 तक 
चरणवद्ध रूप से सिक्के में बदलने पर बल दिये जाने से भारत सरकार 
के स्थायी दल ने मिक्कों के स्वरूप विशिष्टता को अंतिम रूप देकर इस 
1317 GI / 93--- 13 


_ 14. 7 कंप्यूटरीकरण की प्रगति : प्रांतरिक लेखाविधि और तिजोरी 
लेखाविधि के मानदंड अहमदाबाद, भायखला, नागपुर, मद्रास , हैदराबाद , 
मंगलूर, नयी दिल्ली और कानपुर के निर्गम विभागों में अपनाये जा 
रहे है । उक्त प्रणालियो शीघ्र ही जयपुर और तिरुवनंतपुरम में लागू 
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____ 14 . 10 चेक समाशोधन का कंप्यूटरीकरण : त्रिवेन्द्रम और मौदा 
को बंबई में तया कोयम्बसूर, मलेम , जिची, मरे और त्रिवेंद्रम को मद्रास 
से संबद्ध करने के लिए एकमरफा अंगनगर समाशोधन को और अधिक 
विस्तृत कर दिया गया । 


की जाने वाली हैं । कंप्यूटरीकरण येतन सूची का मापदंड अंगलूर, 
अहमदाबाद, मद्रास , और कानपुर में पूर्णतः प्रचलन में है । यतन सूची 
पैकेज को नागपुर और हैदराबाद निर्गम विभाग की प्रणालियों में भर 
दिया गया है और फिलहाल नागपुर में चालू कर दिये जाने के करीब 
है । वेतन सूची का सॉफ्टवेयर नयी दिल्ली और तिरूवनंतपुरम कार्यानगों 
के निर्गमा विभाग की प्रणालियों में अगले माह तक कर दिया जायेगा । 
जहाँ सक अन्य कार्यालयों का मंबंध है उरो चरणबद्ध रूप में किया 
जायेगा । 


समाशोधन गुठ की प्रक्रिया के जरिये भा . रि . 2 . के कर्मचारियों का 
वेसन जमा किये जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा की अप 
धारणा लागू की गयी । यह योजना प्रभी मद्रास में और केन्द्रीय कार्यालय 
के एक वेतन संवितरण यूनिट में कार्यरत है । ममाशोधन गृह की 
प्रक्रिया के जरिये मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में भी पेंशम जमा किया 
जाना शुरू कर दिया गया है । मद्राम प्राधारित वित्तीय कंपनियों के 
मासिक ध्याज भुगतान लेन-देनों सहित राष्ट्रीय समाशोधन कक्ष, मवाम 
भी इलेक्ट्रोनिक, समाशोधन कर रहा है । 


14. 8 भाप्ताहिक वियरण, लाभ और हानि लेखा, भा . रि . मैक तुलनपक्ष 
और भा . रि . बैंक मामान्य खानों को समाधान से संबंधित विभिन्न रिगोटौ 
विवरणों को तैयार करने के लिए भनिम्मा परिनालन प्रणाली से मुक्त पर्मनल 
कंप्यूटर सरकारी और बैंक लेखा विभाग में स्थापित किये गये हैं । 
पार्थिक विश्लेषण और नीति विभाग में पोष अतिरिक्त पी सी ए टी 
विभाग के कार्यकलापों का कंप्यूटरीकरण करने के लिए लगाए गये हैं । 
नागपुर और बंगार में हस्ताभर भंडारण और पुन: प्राप्ति प्रणालियां 
स्थापित की गयी हैं । बंगलूर में स्थापित प्रणाली पूरी सरह कार्य कर 
रही है । हस्ताक्षर रखने संबंधी कार्य को पूरा कर लिया गया और 
इस प्रणाली का उपयोग हस्ताक्षरों की पुन : प्राप्ति और उनके सत्यापन 
के लिए किया जा रहा है । इसी तरह की प्रणाली कनकप्ता कार्यालय 
में भी लगायी गयी है । विधिक निर्णय संगृहीत करने और उनकी पुन: 
प्राप्ति के लिए विधि विभाग में एक मिनी-कंप्यूटर प्रणाली स्थापित की 
गयी है । माफ्टवेयर का विकाम किया जा रहा है । ( सेन सहित ) 
ए एल पी एम मद्राम कार्यालय को सुपुर्द किये और स्थापित किये गये । 
साफ्टवेयर मंगाया गया है और उसका परीक्षण प्रारंभ कर दिया गया 
है । ए एल पी एम नयी दिल्ली को दिये गये हैं ; 2 ए एल पी एम स्थापित 
किये गये हैं परन्तु उन्हें अभी तक परिचालित नहीं किया जा सका है । 


___ 14, 11 कार्यालय का कंप्यूटरीकरण : बैंक में उगकरणों और 
कार्यालय के महागफ माधनों के संबंध में और अधिक प्रगति की गयी 
है । बैंक में कार्यरत फैक्स मशीनों की वर्तमान संख्या के अलावा केन्द्रीय 
कार्यालय के 8 विभागों , 3 प्रशिक्षण महाविद्यालयों और 21 कार्यालयों 
में 34 और फैक्स मशीनें लगायी गयी हैं । 


14 . 12 रिजर्थ बैंक में कार्यनीतिगत प्रायोजना----रिजर्व बैंक प्रय 
कार्य नीतिगस प्रायोजना में सक्रिय रूप से व्यस्त है जिनकी अवधि 
10 वर्ष की है, जो 2, 3 और 5 वर्ष की लघुप्तर अवधियों में विभक्त 
है । उक्त प्रयोग का उद्देश्य उन प्रवृत्तियों और परिवर्तनों को पहचानना 
है जिनके अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिवेश में पटिन होने और 
जिनके परिणामों से रिजर्व बैंक का संबंध होने की संभायना है । 


14 . 9 स्टेट - ऑफ -दि - पार्ट लाई मेनफेम कंप्यूटर प्रणाली द्वारा 
सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग में मौजूदा की - हनीवेल 
बुल मेनफ्रेम कंप्यूटर प्रणाली के पुनःस्थापन की प्रक्रिया प्रगति पर है । 
मयी प्रणाली अगले वर्ष के प्रारंभ में स्थापित कर दिये जाने की माशा 
है । राष्ट्रीय मभाशोधन कक्ष की प्राइ बी एम कंप्यूटर प्रणाली पर एक 
समर्थक वेतनपर्ची अनुप्रयोग पैकेज विकसित किया गया है ताकि मौजूदा 
मेनफेम प्रणाली, जो हाल में बार-बार स्वगब होने लगा है, के खराब हो 
जाने की स्थिति में संवेदनशील वेतनपर्ची के अनुप्रयोग की प्रक्रिया को 
अव्यवस्थित करने की स्थिति को टाला जा सके । सामाग्य लेखांकन और 
पेंशन की प्रॉसेमिंग के लिए पोमी पर माफ्टवेयर पैकेज विकसित किये 
गये, जिसे बैंक के विभिन्न विभाग भी लाभप्रद रूप में उपयोग में ला 
सकते हैं । कुछ प्रशासनिक अनुप्रयोगों गथा उपभोक्ता वस्तुओं के लिए 
प्रग्रिम, पावाम ऋण, प्रादि के कार्यान्वयन के लिए माफ्टवेयर का विकास 
किया जा रहा है । केन्द्र सरकार के ऋणों के संबंध में एम जी एल 
अंतरण ( स्थानीय ) वाला पहला चरण 2 जुलाई 1992 से शुरू कर 
दिया गया है और शेष मवों के संबंध में कार्य प्रगति पर है । 


14. 13 भारतीय रिजर्य बैंक में कंप्यूटरीकरण के संबंध में भावी 
योजना का प्रायोजन वित्तीय क्षेत्र में हो रहे भारी सुधारों, नयी 
वित्तीय लिखतों के प्रारंभ और विसीय बाजारों के विस्तार के संदर्भ 
में किया जाना चाहिये । यह आशा की जाती है कि व्यापक आर्थिक 
प्रशासन में लाइसेंमीकरण हटाने, विनियम समाप्त करने तथा लेनवेनों 
और मूल्य निर्धारण हेतु बाजार द्वारा निर्धारित तंत्र के परिवेश में 
सरकार द्वारा शुरू किये गये अनेक उपायों के कारण पर्याप्त परिवर्तन 
होने वाले हैं । इस परिवेश में , मौजवा क्षेत्रों में कार्य की मदों के 
कंप्यूटरीकरण के अतिरिक्त, कार्य की नयी मवों के कंप्यूटरीकरण के लिय 
अधिकतर गुजाईश होगी । मांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा 
विभाग में नयी स्टेट-माफ- दी - पार्ट मैन फ्रेम कंप्यूटर प्रणाली के 
संस्थापन से साफ्टवेयर के यिकाम , बैंकों के साथ मांकड़ों के विनियम 
के लिये संवारगन प्रयोगों एवं प्रांकहा-संसाधन और सुधार हेतु नयी 

और शीघ्रतर पद्धतियों के लिये पर्याप्त अवसर प्राप्त होंगे । बैंक में 
प्रणालियों और साफ्टवेयर के क्षेत्रों में विशेषज्ञता का अनुकूल 
संगठनात्मक संरचना बनाने के द्वारा इष्टतम प्रयोग करने की आवश्यकता 
होगी । बैंक मेट और प्राईबीएम मैनफ्रेम असे मौजवा कंप्यूटर ( संभार 
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संसाधनों का इष्टतम मा में उपयोग करना होगा । स्थानीय और भी बैंक ने कतिपय नयी योजनाएं शुरू की तथा ये सुविधाए और 
अंतर-नगर चकों के समारन के लिये माइकल और निविष्टि -पाधारित लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है । 
कम्यूटरीकृत समाशोधन की मुविधा प्रधिकाभिक वाणिज्यिक दौर पर 
महत्वपूर्ण शहरों में उपलब्ध करानी होगी । ममाशोधन भूगतान परिचालनों 
के लिय चारों महानगरों को परस्पर संमंड करने की भी पात्रश्यकता 

___ 14 . 19. विकाम अनुसंधान ममूह - - आर्थिक सुधार संबंधी उपायों 
है ताकि प्रत्येक सदस्य- बैंक बैंकनोट के माध्यम से प्रत्येक भुगतान में 

ने ऐसे जटिल और विभिन्न मुद्दों को उभाग है जिनके बारे में 
बाद अपनी निधियों की निवल स्थिति को तुरन्त आन सके । 

वीर्घकालीन प्रभाय के बारे में अनेक अनुसंधान दलों की एक श्रृंखला 

द्वारा चर्चा किये जाने की प्रावश्यकता है, और ये अध्ययन उच्च 
14. 14 स्थिति अब कम से कम नेटवर्क वाणिज्यिफ वृष्टि से क्रम के बुद्धिजीवियों द्वारा किये गाने वाहिये । हम अावश्यकता की 
महत्वपूर्ण केन्द्रों तक पहुंच चुकी है जिससे कि तत्काल सूचना पूर्ति के लिये बैंक के आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग में नवंबर 
पांकड़ों का अंमरण मुमावध्य हो सके । मुद्रा बाजार मंकनकों( शेयर 1991 में एफ विकाम अनुसंधान ममूह की स्थापना की गयी । विकास 
बाजार , मुद्रा माभार ) , प्रतिभूति बाजार , प्रादि ) में सही समय पर अनुसंधान ममूह का उद्देश्य वर्तमान नीनिगन मुद्दों और बैंक के हित 
निरंतर अभिगम देश के अंदर प्रारंभ करने और मंभव लघुतम समय के क्षेत्रों में त्वरित और उत्तम श्रेणी के शोध पत्र प्रस्तुत करने का 
में विश्वस्तर पर कायम करने की आवश्यकता है । सूचना का प्रयाह है । बम विकाम अनुसंधान समूह के अध्ययनों का एक विशेष गुण 
अत्यधिक गति सहित और कार्यक्षमता मे युक्त हो । मुटा बस के यह है कि यह और मैक के बाहर के विशेष अकादमीशियनों , 
निर्माण एवं उपयोग के लिय विशेषज्ञता और साफ्टवेयर का प्रभावी सलाहकारों, तथा पेशेवरों और दूसरी और बैंक के अंदर के अनु 
प्रयोग होना चाहिये । कनोट के पूरक के रूप में एफ ए एम और 

संधानकर्ताओं की एक टीम के बीच परस्पर सहयोग पूर्ण प्रयासों का 
इलेक्ट्रानिक डाफ मुविधाएं होनी चाहिये । अमरीकी मंयुक्त राज्य परिणाम है । इन अध्ययनों को ध्याश्रमायिकों, अर्थ- शास्त्रियों और नीति 
( यूएमए ) के फेडवायर की पहानियों पर अभिनिर्धारित वाणिज्यिक निर्माताओं के बीच और व्यापक अध्ययन के लिये प्रकाशित किया जाता 
दृष्टि से महत्वपूर्ण केन्द्रों के लिऐ समेकित निरंतर भुगतान निपटान है । इसके कार्य करने के पहले 6 महीनों के दौरान विकास अनुसंधान 
प्रणाली लाग करने की प्रत्याधिक आवश्यकता है । रिजर्व बैंक के 

समूह में 3 अध्ययनों को प्रकाशित किया गया है और 6 अध्ययनों 
पास बैंकों और अन्यों के एमजीएल ग्वाते को निरंतर प्रयमन बनाने 

पर कार्य हो रहा है । 
एवं ऐसे लेनदेनों के त्वरित मगतान निपटान की प्रणाली का होना 
अनिवार्य है । पर्याप्त मात्रा में अनिवासी भारतीयों ( एनपारमाई ) 
के प्रेषण प्राप्त करने वाले अपेक्षाकृत छोटे शहरों को भी नेटवर्क में 

___ 14 , 20. इंदिग गांधी विकास अनुसंधान संस्थान -- संदिरा गांधी 
लाना होगा । रिजर्व बैंक के लिये सबसे बढ़कर, यह इमलिय भावषयक 
है क्योंकि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली के पर्यवेक्षण 

विकाम अनुगंधान संस्थान ने अपनी अमंधान संबंधी निविधियों को 
फा दायित्व हो मौंपा गया है तथा केन्द्रीय बैंकिंग संस्था के रूप में 

जारी रखा और वर्ष के दौरान उन्हें पूरा किया । इनमें निम्नलिखित 

अध्ययन शामिल है : प्रायोजना और नीति विश्लेषण की पद्धति के 
६सकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है । 

क्षेत्र में अध्ययन , ऊर्मा नीति , कृषि और ग्रामीण विसाम , औद्योगिक 

क्षेत्र , व्यापक प्रार्थिक और मौद्रिक नीतिगत मुझे, या क्षेत्र और 
__ 14 . 15 मी . डी देशमुख स्मारक व्याख्यान - पानवां चिंतामणि पर्यावरणगत अध्ययन , इस संस्थान ने अनेक विषयों पर विभिन्न 
देशमुख स्मारक व्याख्यान श्री जाक द लारोसीयेर गवर्नर बांक 

सम्मेलन और कार्यशालाएं भी पलायी । ये विषय थे : व्यापार नीति 
व फांस पारा 24 मार्च 18922 को बम्बई में “ 1990 के दशक में 

संबंधी मधार , परिवहन के लिये मी पन जी का कार्यान्वयन , विकास 
विश्वव्यापी समायोजन प्रक्रिया " विषय पर दिया गया । 

की चुनौतिया, आर्थिक वृद्धि और गरीबी उन्मूलन , ऊर्भा माडलिंग 
तथा ऊर्जा के स्रोतों के लिये दीर्घकालीन पायोजना एष विकास 

और पर्यावरण संबंधी स्थिरता । यह संस्थान अगस्त 1990 से 
11 . 16 मिर्याणा केन्द्रीय बैकिंग पाठ्यक्रम -सियांना गयनरों की 

विकास नीति के क्षेत्र में वर्ष का एक पीएम डी कार्यक्रम भी 
परिषद की उन्सीसवीं बैठक टोकियों में 2 नवंबर 1902 को 

चला रहा है । हमने अगस्त 1991 में दूसरे बच को भी प्रवेश 
प्रायोजित की गई जिसकी मेजबानी बैंक आफ जापान ने की । रिजर्व 

दिया है । 
बैंक के गवर्नर ने अक्तूबर दिसंबर 1992 में बम्मई में मायोजित 
अठारहवें मिर्यामा केन्द्रीय बैंकिंग पाठ्यक्रम से संबंधित निदेशक स्टाफ 
की रिपोर्ट तथा उपयुक्त पाठ्यक्रम के व्यय और व्यय में सहभागिता संबंधी 

__ 14. 21. चार प्रणिक्षण महाविद्यालय , बम्बई--- महाविद्यालय द्वारा 
रिपोर्ट प्रस्तुत की । मियांजा के अठारहये केन्द्रीय बैंकिंग पाठ्यक्रम 

इस वर्ष के दौरान पारस्परिक निधियां, ऋण निगरानी, चुनींदा 
के व्याख्यान और नोट्स को एक साथ एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित 

उद्योगों के प्रोफाईल (प्रापण ) और उनके विसपोपण , मौद्रिक प्रबंध 
किया गया । 

मुरक्षा , तथा सुरक्षा अधिकारियों के लिये जोखिम प्रबंध एवं 
अनुशासनिक कार्रवाई करने वाले प्राधिकारियों के लिये कार्यक्रम 

के क्षेत्रों में नये कार्यक्रम शुरू किये । इम महाविद्यालय ने वाणिज्यक 
14, 17. रिजर्व बैंक का इतिहास - - भारसीय रिजर्व बैंक के बैंकों की वित्तीय प्रणाली और लाभदना पर भी मेमिनार प्रायोजित 
इतिहास लेखन पर कार्य चल रहा है और इम प्रयोजन के लिये किये । 
स्थापित इतिहास कक्ष में निवेशन ममिनि के मार्गदर्शन में 1951 
से 1967 तक की गतिविधियों को शामिल करते हुए प्रारूप तैयार 

1.1. 22. इस वर्ष के दौरान महाविद्यालय ने 94 कार्यक्रम चलाये 
करने का कार्य किया जा रहा है । 

जिनमें ( 9 कार्यक्रम हिन्दी में चलाये हैं ) 2, 396 सहभागी थे । 

इनको मिलाकर 1954 में महाविद्यालय को स्थापना होने से लेकर 
14 . 18. प्रशिक्षण - हाल में 

अब तक 43, 774 महभागी प्रशिक्षण ले चुके हैं । 
बैंक अपने कर्मचारियों की मामान्य 
कार्यक्षमता और व्यावसायिक कुशलता को सुधारने के लिये नये और 
नवप्रवर्तक क्षेत्रों में प्रशिक्षण शुरू करने की संभायमाओं की खोज 

14. 23. रिजर्व बैक स्टाफ महाविद्यालय , मद्रास - - ग महाविद्यालय 
कर रहा है । अब तक कई योजनाएं चल रही है और इस वर्ष ने कुछ नये कार्यक्रम में कार्यालय-समंध , तथा हाकम कीपिंग , 


- - - 


- 
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- - 
राजभाषा अधिकारियों के लिये विकास कार्यक्रम , यूनिकम पर कार्यक्रम वर्ष पुना जाता है और अब क 24 अधिकारियों को इस योगना का लाभ 
तया मी प्रोग्रामिग लग्वेज और निर्मिन प्रणालियों के विश्लेषण और मिल चुका है । 
उनके विन्यास पर कार्यक्रम । 

14. 32 विवेशी बैंको के अधिकारियों को प्रशिक्षण मुविधा : -- 1991 
__ 14 . 24. इस वर्ष के दौरान इस महाविद्यालय में 76 कार्यक्रम _ 92 के दौरान विभिन्न देशों में कुल मिलाकर 174 विवेगी अधिकारियों 
मन्नागे जिममें 1627 सहभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और ने बैंक द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रशिक्षण और अध्ययन की सुविधाओं 
1963 में इसकी स्थापना में लेकर, कुल प्रशिक्षित अधिकारियों की का लाभ उठाया । इनमें में 127 श्रीलंका से , 13 ईगन में , ६ अगानिस्तान 
संख्या अब तक 28, 490 हो गयी । 

म और 7- 7 कोरिया और मजानिया , 4 यगोटा में , 2 बोत्सवाना और 
14. 25. कृषि का महाविद्यालय , पुणे ---वर्ष के दौरान इस 

नेपाल में , तथा 1- 1 इथोपिणा , माल तो हिजोमान और जांबिया में 
महाविद्यालय ने 4 नये कार्यक्रमों अर्थात् ग्रामीण विकास योजनाओं के 

थे । 1981 मे लेकर अब तक प्रशिक्षित किये गये विदेशी बैंकों के 
सफल कार्यान्वयन पर कार्यक्रम , रेशमी की पालन के विनपोषण पर 

अधिकारियों की कुल संख्या 813 थी । 
कार्यक्रम , कृषि ऋणों की धमली की पतियों पर कार्यक्रम , शहरी 

14 . 33 कप्यूटर नकनीग, में प्रशिक्षण : - 1987 में रिजर्व मक 
बैंक विभाग के अधिकारियों के लिये निरीक्षण पर परिचयात्मक कम्प्यूटर के अन्न में योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता 
कार्यक्रम तथा कृषि निर्यात पर एक मेमिनार का भायोजन किया । रहा है और कुल मिलाकर 117 अधिकारियों और 173 लिपिकीय स्टाफ 
इसके अतिरिका ‘ लघु परियोजनाओं के तिनपोषण का प्रबंध विषय ने देश के विभिन्न संस्थाओं में इन पाठ्यक्रमों में भाग लिया है । 
पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम , एशियाई और मीफिक क्षेत्रीय कृषि ___ 11 . 34 व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करने के लिए पत्मिाहन : 
ऋण एसोसिएशन की और से चलाया गया । अन्य कार्यक्रमों में भारतीय मनवी वित्तीय विश्लेषक संस्थान ( इन्स्टीटयूट आफ चार्ट 
श्रीलंका के राष्ट्रीय बचत बैंक के अधिकारियों के लिये 4- 4 फाइनेशियण पनलिस्ट्स प्रांफ इंडिया - बाई मी एफ ए माई ) है माद, बारा 
समाह के 4 विशेष कार्यक्रम तथा अफगानिस्तान के कृषि विकास बैंक के संचालिन मनदी विमीय विश्लेषक कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने वाले 
अधिकारियों के लिये “ मीयावी ऋण देना " विषय पर एक कार्यक्रम शामिल है । 

कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने की एक योजना के अन्तर्गत 15 । कर्म 
____ 14. 26. इस वर्ष के दौरान महाविद्यालय ने 104 कार्यक्रम चारियो न उक्त योजना का लाभ उठाया था । 
चलाये जिनमें (11कार्यक्रम हिन्दी में पलाये गये ) 2, 422 अधिकारियों ___ 14 . 35 पी . एच . डी . के लिए प्रायोजन की योजना : - - एका धर्म पूर्य , 
को प्रशिक्षण दिया गया । इस प्रकार 1969 में अपनी ग्थापना से लेकर बैंक ने प्राधिक विश्लेषण और नीति विभाग से अधिकारियों का पी . एच . 
महाविद्यालय ने अब तक कुल 40, 478 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया । ती . कार्यक्रम के लिए प्रायोजित करने की एक अन्य योजना प्रारम को । 
14, 27. पांचलिक प्रशिक्षण केन्द्रों : - प्रचिलिक प्रशिक्षण मन्द्रों 

वर्तमान में दो अधिकारी आई . आई . टी . अम्बई में अपना प्रायमन कर रहे 
द्वारा इस वर्ष के दौरान चलाये गये कार्ययमों में श्रेणी III ये कर्मचारियों 

है , जब कि एक अन्य प्रकार द्वारा इंदिरा गांधी विकाम यनुसंधान 
के लियं कम्यूटर परिचय पर चलाया गया एक सप्ताह का एक 

मस्थान, बम्बई में अध्ययन किया जा रहा है । 
कार्यक्रम भी शामिल है । वर्ष के दौरान 1902 श्रेणी III के कर्म 

14 .36 उतर पूर्वी बैंक प्रबंध मम्थान : -- उत्तर पूर्वी कोत्र की प्रशिक्षण 
चारियों ने पीर 295 श्रेणी IV के कर्मचारियों ने प्रणिक्षण प्राप्त मंभंधी प्रायश्यकताएं पूरी करने के उद्दमय गे 1980 में गुवाहाटी में 
किया पीर म प्रफार प्राचलिक प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा कुल प्रशिक्षित उत्तर पूर्वी बैंक प्रबंध संस्थान स्थापित किया गया था । उक्त संस्थान 
स्टाफ की संख्या बढ़कर क्रमश. 4, 002 तथा 2, 984 हो गयी । 

बंकिंग और प्रबंध विकाम के पोवों में प्रशिक्षण असुबाश और परामर्श 
. 14. 28. वाणिज्य बैंकों में प्रशिक्षण : - रिजर्व बैंक के ये "0 " कार्य में व्यस्त है । चूंकि उत्तर पूर्वो राज्यों में बोका विकाम की संभाव्यता 
श्री और मी अधिकारियों को वाणिज्य बैंकों में प्रणिक्षण केने की की पूर्ति और अधिक प्रभावात्मक रूप में करने के लिए इन सुविधाओ 
योजना के अन्तर्गत 1985 में शुरू की गयी इस योजना के शुष्म 

का विस्तुत करने की प्रावश्यकता है , अत: एन ई माई बी गम ने अपने 
किये जाने से लेकर अब तक 116 अधिकारियों ने प्रशिक्षण पूरा प्रयोजन के माधार को व्यापक बनाने का प्रस्ताव करते हुए ( जो कि तय 
कर लिया । वर्ष के दौरान इस योजना को समीक्षा की गयी और तक केवल तीन बैंकों तक ही सीमित थी ) रिजर्व बैंक मे अपना एक 
उसे यथोचिन रूप में संशोधित किया गया । मंशोधित योजना के प्रायोजक मनने का अनुरोध किया । तदनुसार रिजर्व बैंक ने अगस्त 1991 
अन्तर्गत प्रशिक्षण देने के लिये इस वर्ष 40 अधिकारियों को वाणिज्य में नाबार्ड सहित तीन और बैंकों के प्रवेश के साथ ही उसका अग्रणी 
बैंकों में प्रतिनियुक्त किया गया । इस वर्ष के दौरान 2 परिष्ट प्रायोजक बमना स्वीकार किया । एन ई प्राई बी एम के कार्यशालापों के निधी 
अधिकारियों ने वाणिज्य बैंकों के प्रमुख विभागों में एक 6 महीनों करण में बैंक का अंश 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और प्रशिक्षण 
का सहयोजित कार्यक्रम पूरा किया , जब कि एक और अधिकारी अभी के प्रभारी उप गवर्नर उसके नियंत्रक मोर्ड के पदेन अध्यक्ष है । 
इस प्रशिक्षण पर है । 

____ 14. 37 नियोक्ता कर्मचारी संबंध : -वर्ष के दौरान बैंक के विभिन्न 
14. 29. हम वर्ष के दौरान छक ने 314 मधिकारियों को भारत केनों में नियोक्ता कर्मचारी संबंध कुल मिलाकर मनायव रहे । 
स्थित प्रबंध नसकिग संस्थानों द्वारा प्रायोलिन प्रशिक्षण कार्यक्रमों , ___ 14. 38 संगठनात्मक प्रामण्यताओं और स्टाफ बिनियोजन में 
सेमिनारी और सम्जना में प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्त किया । यहत्तर लचीलेपन की प्राप्ति के पनुरूप श्रेणो [ IL कर्मचारियों को पदोन्नति 

फिलहाल 2 अधिकारी विकास अध्ययन केन्द्र , तिरुवनन्तपुरम के प्रबमर प्रवान करने के प्रपन का अध्ययन करने लिए प्रान रिया 
में नुप्रयुक्त ( व्यावहारिक ) अर्थशास्त्र में एम . फिल कार्यक्रम में रिजर्व बैंक एम्बाईल एमोमिएशन और बैंक भाट -पाठ मधम्मों के माथ 
भाग ले रहे हैं । 

एक संयुक्त अध्ययन दल का गहन अगस्त 1990 में किया गया था । 
___ 14 . 30. मारन तमा विदेशों में प्रशिक्षण के लिये अधिकारियों 

बैंक ने उक्म दम की रिपार्ट स्मोकार कर ली है नया नकदी विभाग 
की प्रतिनियुषित : --. वर्ष के दौरान 26 अधिकारियों को अमेरिका, 

में मंधित उसकी स्वीकृत की गमी शिकारिणां का कान्तिपन शुरु 
प्रिटेन , स्विटजरलंड, जर्मनी, जापान , थाईलैंड , दक्षिण कोरिया , ईरान 

कर दिया है । इन्ही प्राधारों पर बैंक द्वारा जा 7 इंश्या रिजर्व बैंक वर्कर्स 
फिलीपीन और मलेशिया में स्थित मैंकों और वित्तीय संस्थाओं में प्रशिक्षण 

फेडरेशन के माथ एक अन्य संयुमन अपग्रन पल , प्राधारभून सवर्गों में 
मध्ययन के लिए प्रति नियुक्त किया गया । 

भर्ती, अणकालिक कर्मचारियों का पूर्णकालिक सेवा में नियमन , दैनिक 

मजदुरी पाल दार्मारियों को नियमित मवा में मविलयन भादि के प्रश्न 
___ 14 . 31 इस योजना के अन्तर्गत जिसमें बेक के अधिकारियों को 
अधिक से अधिक एक वर्ष तक विदेश में उच्च अध्ययन के लिए 

पर विचार करने हेतु गठित किया भया है और इसकी अभी प्राप्त होनी है । 
छावपत्ति ( स्कालरशिप ) प्रदान की जाती है , यह योजना बैंक के स्वर्ण महोत्सव 

___ 14 . 30 बैंक के अधिकारियों के एमोशियेशनों में उनके कैरियर 
. के एक भाग के भर में 1985 में शरु को गया थी , 4 अधिकारियों को प्रति को प्रभावित करने वाली विभिन्न मोतियों का पुनर्मूल्याकन करने के लिए 
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सुपत माजना 


लामा कति प्राप्त करने पर मृर 


प्राप्त अनुरोधों के प्रन्यनर में मानव संसाधन विकाग से मंत्रंधित विशेष 
रूप में अधिकारियों के मंत्रर्गों में मीधी भर्ती और पदोनि के संबंध में 
मौमदा नीतियों की समीक्षा करने के लिए श्री एस . एम . मगठे की अध्यक्षता 
में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था । जमत विशेषज ममिति ने 
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा चरणवस मप में कार्यान्वयन करने के 
लिए बैंक बाग उम पर कार्रवाई की जा रही है । 
___ 1.1 , 40 स्टाफ कल्याण : ममीक्षाधीन वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ने 
व्यापक तौर पर स्टाफ के हित के लिए कल्याण के अनेक उपाय लागु 
किये हैं । डा . बाबासाहेब अम्बेडकर की जन्म शताब्दी के स्मारक के 

प में एक निधि की स्थापना के बारे में पिछले वर्ष की रिपोर्ट में 
उल्लेख किया गया था । बैंक के कंवल अनुसुचित जाति /अनुसूचित जनजाति 
के कामगार कर्मचारियों के बच्चों के लिए इस निधि में से छात्रवृत्तिय 
देने हेतु भारतरत्न बाबासाहेम डा . बी . पार . अम्बेडकर अन्मशती वर्ष 
छात्रवृत्ति योजना के नाम में एक नयी योजना शुरू की गई थी । 
___ 14 . 41 बैंक ने “ बैंक को स्वर्णजयन्ती वर्ष छात्रवृत्ति योजना " के 
अन्तर्गत कर्मचारियों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के विस्तार 
और मीमा को उदार बनाया है । इम उदारीकरण में छात्रवत्ति की संख्या 
की सीमा समाप्त करते हुए सभी पास बच्चों को यह छानणि देने तथा 
कामगार कर्मचारियों के उन बच्चों को जिन्हें ये छात्रवृमियां दी जानी है , 
पुस्तकों के प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता देना शामिल है । 

14. 42 डकैमियों सथा बैंकों और उनके कर्मचारियों पर प्रातका 
वादी हमलों की बढ़ती हुई घटनाओं के सन्दर्भ में रिजर्व बैंक ने भारत 
सरकार द्वारा दी गई हपरेखा के अनुमार ऐसी घटनाओं में पायल हए 
मारे गये अपने कर्मचारियों/ उनके निकट गंबधियों के लिए अतिपति / 
पुरस्कार को एक मुशन योजना मनायी है । एक मुफ्त योजना के अनुसार 
भूत कर्मचारी का परिवार विभिन्न अन्य लापों के साथ - साथ एक लाख 
रूपये से पांच लाख रुपये तक के दायरे में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए 
पात्र है । यूटी पर रहने समय दुर्घटना के कारण घायल होने पर मृत्य 
को प्राप्त होने पर क्षतिपूर्ति को बैंक की अपनी योजना के साथ - साथ 
एम योजना से किसी अप्रिय घटना के होने की स्थिति में फर्मचारियों / 
उनके परिवारों के हित के लिए पर्याप्त व्यवस्था है । 

1-4. 43 बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक पेंशन विनियमावली में कुछ 
मंशोधन लागू किये है जिनमें एक महत्वपूर्ण मंशासन भी सम्मिलित है 
जिसके अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृति मांगने वाले कर्मचारियों को १० वर्ष 
की महक सेवा पूरी करने के बाद तथा मो मेवानिवृति के लिए कि 
सेया में अधिकतम 5 वर्ष तक जोड़ते हुए अवधिपूर्य सेवानिपत्ति पेशन 
का प्रावधान किया गया है । जिन कर्मचारियों ने पूर्व में अंशदाया भविष्य 
निधि के लिए विकला दिया था , उन्हें पेंशन के लिए नगे विकला का प्रयोग 
करने हेतु अनुमति दी गयी थी जिसकी प्रतिक्रिया में अब पेंशन के लिए 
विकला देने वालों का प्रतिगत 15. 1 प्रतिशत 7फ ग्रा गया है । एक 
निर्णय यह भी लिया गया है कि पेगन के लिए ग्राहक सेवा के म में 
मार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों भा . . क केन्द्र र राज्य सरका / संन्द्राय 
स्वायस संस्थानों में की गयी पिटो मेत्री का नाम स्थानमा गे केन्द्रीय 
सरकार की पेशन योजना में वियमान मी प्रकार के नाम प्रायनों में 
अनुगार दिया जाए । 

पारक्षित श्रेणियों को रोजगार 

अ . जा . / अ. ज . ना . 
14 . 44 कैलेन्डर वर्ष 1991 के दौरान अंपा में भर्ती को विभिन्न 
प्रणियों के अन्तर्ग । अनुमचिन जातियों ( म , जा , ) और अनुसूचित जमा 
आनियों ( भ . ज . जा . ) का प्रतिनिधित्र निम्नानुसार मा : 
शेणी 

भी किए गए जिनमे से प्रतिशत 
उम्मीदवानों . --. . - . .- -. -. . - - - . -. -... 

की कुल संमया प्रभा अजजा ममा अजजा 
- 1 

3 4 5 6 
श्रेणी 

59 16 

27 . 1 15. 3 
श्रेणी III 

26 17. 7 14 . 0 
श्रेणी IV 

24 35 . 

6 8 . 9 
जिन में से 26 67 20 29 . 

88, 8 
( क ) स्थीगरों को छोड़कर 
( ख ) स्थीपर 

4429465. 

99, 1 


इन्हें मिलाकर ! जनपरी , 199 : की स्थिति के अनुसार बैंक में 
___ अजा मोरः अजजा कर्मचारियों की कुल संख्या कमणः श्रेणी IV में 2363 

और 704 श्रेणी IIL में 2495 और 1190 तथा श्रेणी I में 52 5 और 109 
तक बढ़ गई । वर्ष के दौरान ग्रनामा कर्मचारियों के संपर्क अधिकारी 
ने बंक के बंगलूर , बम्बई, कलकाना , गुवाहाटी, कानपुर और पटना 
कार्यालयों में अनुरक्षित आरक्षण रोस्टरों का निरीक्षण किया । बैंक द्वारा 
प्रारमण नोनि के कार्यान्वयन में संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिए 
एवं पाल इंडिया रिजर्व बैंक एस मी / एस टी एंग बुद्धिस्ट एम्पलाईज 
फेडरेशन के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत जारी रही । वर्ष के दौराम 
इस प्रकार को तोन बैठकें बम्बई में प्रायोजित की गई थीं । 
_ 11. 4 5 भूनतर्व मैनिक : कैलेण्डर वर्ष 1991 के दौरान श्रेणी III 
और. श्रेणी IV के मरे गए क्रमणः 186 और 270 रिक स्थानों में से तथा 
66 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रारक्षित रखने पड़े । श्रेणीII में निर्धारित 
प्रारक्षण दर 14 . 5 प्रतिशत सथा श्रेणी IV में 2 4 . 5 प्रतिशत थी । इसके 
विपरीत, श्रेणी I [[ में 26 और श्रेणी IV में 5.1 रिक्त स्थान भूतपूर्व सैनिकों 
की नियुक्ति कर के भरे गए जिमसे 31 दिसम्बर, 1991 को बैंक मे श्रेणी III 
में उनकी कुल संख्या बढ़कर 787 पीर श्रेणी IV में 1, 081 हो गई । 

14 , 16 शारीरिक हा से विकलांग व्यक्ति : फैलेन्दर वर्ष के दौरान, 
श्रेणी [ II और श्रेणी IV में पाठ - पाठ शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की 
भर्ती की गई जिससे बैंक में शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की 
कुल संख्या मढ़कर 424 हो गई । 

14. 47 हिन्दी का संवर्धन : रोजमर्रा के कार्यों में हिन्दी को बढ़ावा 
देने के लिए मेक लगातार प्रयास कर रहा है । वर्ष के दौरान, परिष्ठ 
अधिकारियों के लिए पूर्णकालिक प्रयोजनमूलक हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रम और 
मझौले स्तर के अधिकारियों के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए 
गए जिन में 208 अधिकारियों ने भाग लिया । इसी प्रकार से, वर्ष के दौरान 
863 अधिकारियों/ कर्मचारियों को हिन्दी कार्यशालाओं में प्रशिक्षित किया गया । 
38 अंग्रेजी टंककों को हिन्दी टंकण प्रशिक्षण भी दिया गया । 
___ 14, 48 वर्ष के दौरान " बेकिंग शब्दावली " का चौथा परिशोधित 
तथा परिधिन संस्करण प्रकाशित किया गया । बैंकिंग शब्दों और वाक्यों 
का एक व्याख्यात्मक कोण --- पैकिंग परिभाषा कोश पर कार्य पूरा हो गया 
है और यह प्रकाशन के लिए तैयार है । 

14. 19 बैंक के ममी कार्यालयों में 14 सितम्बर, 1991 का हिन्दी 
दिवस के रूप में मनाया गया । हिन्दी के उपयोग में वृद्धि करने के लिए 
कर्मचारियों तथा अधिकारियों में प्रतियोगात्मक भावनों को पढ़ाने के उद्देश्य 
से वर्ष के दौरान अन्तर कार्यालय तथा अन्तर विभागीय प्रतियोगिताएं 
प्रायोजित की गई और शील्ड वितरित को गई । 

14. 50 विवाउट रिजर्व नामक गृह पत्रिका में हिन्दी के अंश में 
वृद्धि की गई है । इसी प्रकार से बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा प्रकाशित 
हिन्दी की तिमाही पत्रिका बैंकिंग चिंतन अनुनचिंतन , बैकिंग साहित्य 
में मूल हिन्दी लेखन के रूप में बहुमूल्य योगदान देसी आ रही है । 
_ 14 . 51 कार्यालय भवन और आवासीय स्थान : वर्ष 1991-92 
के दौरान , कार्यालय भवन तथा आवासीय क्वार्टरों के निर्माण अधिग्रहण 
करने और मौजूदा परिसरों में रहोगदल करने तथा तथा भूमि 
वरोरने पर कुल 14 . 24 करोड़ रपय खर्च किए गए । वर्ष के दौरान 
लखनऊ तथा भुवनेपयर में अधिकारियों के 15 क्वार्टरों और 3 1 6 स्टाफ 
क्वार्टरों का निर्माण पूरा किया गया । जम्मू में कार्यालय भवन और 
हैदराबाद में बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय कम्पलेक्स के निर्माण का कार्य 
प्रगति पर है । अधिकारियों के 560 क्वार्टरों और 468 स्टाफ क्वार्टरों 
के निर्माण का कार्य विभिन्न केन्द्रों में प्रगति पर है । नयी बम्बई में 
श्रेणी III और श्रेणी IV के कर्मचारियों के स्वार्टरों के साथ -साय एक कार्यालय 
भवन का निर्माण करने को योजना को भी अंतिम रूप दिया गया है । 
___ 14 . 52 बैंक ने अधिकारियों ( स्थानांतरणीय ) के आवासीय क्वार्टरों 
के लिए 75 प्रतिशत पर समाधानपरका मानदण्ड निर्धारित किए है , 
जबकि प्रत्येक श्रेणी III और श्रेणी IV के कर्मचारिगों ( गैर स्थानांतरणीय ) , 
के मामले में ये मानदण्ड 50 प्रतिशत रखे गए हैं । बैंक ने अधिकारियों के 
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क्वार्टरों के मामले में , 11 केन्द्रों पर अपेक्षित समाधान परक स्तर का 
लक्ष्य पूरा कर लिया है । इमी प्रकार से श्रेणी III और श्रेणी IV के 
कर्मचारियों के क्वार्टरों के मामले में भी 50 प्रतिशत से भी अधिक 
केन्द्रों पर अपेक्षिप्त समाधान परक स्तर पूरा कर लिया गया और निर्माण 
धीन आयोजनाधीन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर बैक के कार्यालयों 
वाले लगभग 80 प्रतिशत केन्द्रों पर यह मानदण्ड पूरा हो जाएगा । 

___ 14. 53 प्रावास ऋण: 1 जुलाई, 1991 से 30 जून , 1992 की 
अवधि के दौरान , कर्मचारियों ( ममितिपों /व्यक्तियों ) के लिए बैंक द्वारा 
श्रावास त्राण के रूप में कुल 14 . 26 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की 
गई । विवरण नीचे दिए गए हैं । 
श्रेणी 

समितियों कर्मचारियों रूपयों में 
की संख्या की संख्या ऋण की 

राशि 


____ 14 . 61 स्थानीय बोई : 9 जून 1992 को श्री महबूब अहमद , 
बैंक के पूर्वी क्षेत्रीय स्थानीय बोर्ड के सदस्य ( 25 अगस्त 1984 से 
मृत्यु पर्यन्त ) के दुखद निधन पर बोर्ड दुख प्रकट करता है । बोई उनके 
परिवार के सदस्यों को इस दुखद घड़ी में अपनी गहरी महानुभूति प्रकट 
करता है । 
___ 14. 62 वर्ष के दौरान स्थानीय बोडों के किमी भी गठन में कोई 
परिवर्तन नहीं किया गया । 
___ 14 , 63 कार्यपालकों की नियुक्सि : श्री छल्य . एम . सराफ को 1 
फरवरी 1992 से कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया गया । 


xy . वर्ष 1991- 92 के लिए बैंक का लेखा ( जुलाई- जन ) 


म . सहकारी आवास ममितियां 

( i ) नये ऋण 

( ii ) अतिरिक्त ऋण 
स , केन्द्रीय कार्यालय द्वारा 

वीकृप्त व्यक्तिगत ऋण 
(i ) नये ऋण 

( ii ) अतिरिक्त ऋण 
ग . क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 
स्वीकृत व्यक्तिगत ऋण 
( i ) मये ऋण 
( ii ) अतिरिक्त ऋण 
जोड़ ( क + ख + ग ) 

* जम्मू , जयपुर , कानपुर और फलकत्ता ( बैंकिंग ) कार्यालयों के संबंध 
में प्रावाम ऋण की स्वीकृत राशि की 31 मार्च 1992 तक है : 
___ 14 . 54 बैंक के उप गवर्नर डा . सी . रंगाराजन को योजना 
आयोग के पूर्ण-कालिक सदस्य के रूप में नियुक्त कर दिए आने के 
परिणामस्वरूप उन्होंने 20 अगस्त, 1991 से अपने कार्यालय का कार्य 
भार छोड़ दिया । बोर्ड, डा , सी . रंगाराजम द्वारा की गई सेवाओं के 
लिए उनका समावर करता है । 

14 . 55 बैक के उप गवर्नर श्री ए . घोष को , 20 जनवरी 1992 
को कारोबार की समाप्ति पर उनकी सेवा अवधि पूरी हो जाने पर उनके 
कार्यालय से कार्यमुक्त कर दिया गया । बोर्ड, श्री ए . घोष द्वारा 
की गई मेवाओं के लिए, उनका समावर करता है । 

14 . 56 बैंक के उप गवर्नर श्री . पी . पार . नायक को , 31 मार्च, 
1992 को कारोबार की समाप्ति पर उनकी सेवा अवधि पूरी हो जाने 
पर उनके कार्यालय से कार्यमुक्त कर दिया गया । बोर्ड, श्री पी . मार , 
नायक द्वारा की गई सेवाओं के लिए उनका समावर करता है । 

___ 14. 57 केन्द्रीय बोर्ड : बैंक के पूर्व कार्यपालक निदेशक श्री एस . 
एस , सारापोर को 30 जनवरी, 1992 से 30 सितम्बर , 1996 तक 
की अवधि के लिए उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया । 

14 . 58 श्री एस . पी , शुक्ला , 6 नवम्बर, 1991 से केन्द्रीय बोर्ड 
में सरकारी नामिती के रूप में कार्य करना बन्द कर देंगे और श्री मोनटेंक 
सिह, प्रहलुवालिया , सचिव, आर्थिक , कार्य भारत सरकार को उमी तारीख 
से उमके स्थान पर नामित कर दिया गया । बोर्ड, श्री एम पी . शुल्का 
द्वारा की गई सेवाओं के लिए उनका समादर करता है । 

14 . 59 बोर्ड को यह जानकर हार्दिक दूख हा कि पूर्व निदेशक 
कर्नल बी . एच . जैदी का 29 मार्च, 1992 को देहान्त हो गया । कर्नल 
जैदी 16 सितम्बर , 1058 से 12 दिसम्बर, 1963 तक बैक के केन्द्रीय 
बोर्ड में रमे । बोर्ड , उनके संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक 
सहानुभूति व्यक्त करता है । 
____ 14 . 60 5 जून 1992 को श्री डी . सी . कोठारी बैंक के केन्द्रीय 
धोर्ड के भूतपूर्व निदेशक ( 15 जनवरी 1969 से 30 जून 1972 तक ) 
के पुखद निधन पर घोई दुग्न प्रकट करता है । बोर्ड उनके परिवार के 
सदस्यों को इस दुखद घड़ी में अपनी गहरी सहानुभूति प्रकट करता है । 


15 . 1 ( 1. ) प्राय : 30 जून , 1992 को समाप्त लेखा वर्ष के दौरान , 
विभिन्न प्रावधानों के लिए समायोजन करने के पश्चात् बैंक की प्राय 
पिछले वर्ष के 4, 624 . 97 करोड़ रुपये से 1, 074 . 59 करोड़ रुपये 
( या 23 . 2 प्रतिशत ) बढ़कर 5, 699 . 56 करोष्ठ रु . हो गयी । प्राय 
के साधन मीचे दिये गए हैं । 

(करोड़ रुपये ) 
30 जून , 1992 30 जून 1991 

को समाप्त वर्ष को समाप्त वर्ष 
( क ) प्रतिभूतियों , बैकों , वित्तीय 4, 527 . 84 3, 415. 36 

संस्थाओं, राज्य सरकारों प्रावि 
को दिये गये ऋणों और प्रनि मों 
पर ब्याज ( विदेशी प्रतिभूतियों , 
जमा रामियों आदि पर ब्याज 

महित ) 
( ख ) रुपया तथा विदेशी खजाना 

819 . 65 962 . 01 
विलों पर बट्टा 
( ग ) विपक्षणों, खरीदे गये सार 

307. 91 219 . 79 
वितरण प्रादि पर विनिमय 

प्रभार विदेशी ( लेनदेनों महिन ) 
( घ ) लोक ऋण कार्यालयों के 

14 . 16 27 . 61 
प्रबंधन पर कमीशन तथा अन्य 
विविध प्राय 
कुल प्राय : 

5, 699. 56 1, 624. 87 


15 . 2 वर्ष 1991-92 के चौगन म्याजगत प्राय मे 1, 112 . 28 
करोड़ रुपये की वृद्धि हुई । इस दौरान प्राप्त किय गये मट्टे में 142 . 36 
करोड़ रुपये की कमी आयी और वह मुग्यतः रुपया खाना बिलों पर 
बट्टात प्राय में हुई गिरावट के कारण रही । 

15. 3 ( 2 ) . व्यय : 1990-91 के दौरान ( जुलाई-जून ) कुल व्यय 
3, 289 . 97 करोड़ रुपये का हुआ जो वर्ष 1991- 92 में ( जुलाई -जूम ) 
919 . 59 करोड़ रुपये से बढ़कर 4, 199 . 56 करोड़ रुपये हो गया । यह 
वृद्धि मुन्थ्यनः विस्तारिफ निधि मुविधा के अंतर्गत ( जिगके अधीम 1981 . 
1984 के दौरान आहरण किय गये थे ) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से किये 
गय प्राहरणों के संबंध में सरकार को प्रभारों के लिए प्रतिपूरित राशि , 
स्थापना खर्च में वृद्धि , सिक्यूरिटी मुद्रण , सरकारी कारोबार करने के 
लिए मार्वजनिक भत्रों के बैंकों के प्रवा किये गये कुल कारोबार पर 
कमीशन तथा नकदी प्रारक्षित अनुपात के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित 
बैंकों द्वारा उनकी अतिरिक्त पात्र शेष राशि पर ब्याज की अदायगी के 
कारण थी । 3, 311 . 47 करोड़ रुपये के कुल प्याज भुगलान में इस 
वर्ष के दौरान उनकी पात्र अतिरिक्त शप गशि ( 3 प्रतिशत के सांविधिक 
अनुपात से ऊपर ) जो नकदी प्रारक्षित अनुपात के प्रयोजनों के लिए 
रिजर्व बैंक के पास रखी गयी थी उस पर अनुसूचित बैकों को प्रया 
किये गये प्याज की राशि ही 2, 683. 68 करोड़ रुपये हो गयी जो 
फुल व्यय की 63 . 9 प्रतिशत मनती है ( सारणी 15. 1 ) । 


सारणी15.1:भारतीयरिजर्वबैंक:प्रायऔरव्यय-1981-82से1991-92तक 


(करोड़रुपये) 


[ भाग II - खंड 3 ( ii ) ] 


क्रमसं. 


विवरण 
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3.जोड़(क+ख+म+घ) 4.निवलप्राय(1-3) 


भारत का राजपत : जून 26, 1993/ आषाढ़ 5 , 1915 


640.42728.61 


975.131211.281449.672156,852701.233215.253466.733629.975699.56 


-----:.--- 


228,66303.19503.28 


625.00 


810.001042.991521.591829.82 


2137.332431.022683.3 


70.1682.23 


93.93 


132.85 


150.01 


163.64 


173.88 


259.46 


261.25 


265.62 


302.34 


5.व्यय: (क)अन्सूचितवाणिज्यबैंकोंकोअदाक्यिा 

गयाब्याज (ख)एजेंसीप्रभार (म)प्रतिभूतिमुद्रण (घ)विस्तारिकनिधिसुविधा 

परब्याज (य)अन्यखर्चे@ 
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6.कुलव्यय(क+ख+ग+घ+ड.) 
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7.सरकारकोअंतरितराशि(4-6) 
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@इसमेंस्थापनापरव्यय,निधियोंपरब्याजतथाअन्यव्ययशामिलहैं। 
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सारणी15.!:भारतीयरिजर्वबैंक:प्रायऔरव्यय 
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(ङ)अन्यखर्चे* 6.कुलव्यय(क---स्व-ग+घ+ड) 7.मरकारकोअंतरितराशि(6) 
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[ PART II___ SEC . 3 (11 )] 


[ [ ग 11 -- मंड ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : जून 26, 1093/ भाषा , 6, 1915 
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___ 15 . ..स्पापना सागत 33 . 60 करोड़ रुपये बढ़कर : 77 . 29 
परी रुपये हो गया, जो कल गाय के 1 . 6 प्रतिशत अनती है । व्यय 
में यह मधि मन्यम. सभी श्रेणी में कर्मचारियों के वेतन और भसे में 
प्राधिक भय से हुई बुद्धि के कारण मश्रा चिकित्सा खर्चा, छुट्टी, 
शिरामा रियापन भादि की प्रनिपनि लिमे उबारीकृत योजनाओं 
ने मारण सुई । 


15. 9. पम्प जमाराशियां - - प्रन्य जमाराशियों में पिछले वर्ष के 
5, 868 . 62 करोड़ रुपये के स्तर में 1,821 . 45 करोड़ रुपये की वृद्धि 
के साथ 7, 890 . 07 करोड़ रुपये हो गयी जो मुल्पतः अंतर्राष्ट्रीय मना 
कोष माते मंश्या 1 की मोष राशियों में 1, 573 करोड़ रुपये की पति 
के कारण भी । 


15 5 प्रतिमुनि मुद्रण और प्राकम्मिक लागन जो कुल व्यय की 
5 . 7 प्रनिगम बनती है . 8 . 30 करोड़ रुपये की हुई और यह 
पिछले वर्ष की अपेक्षा 76 .02 करोष्ट रुपये भधिन थी । इम मढ़ोतरी 
का कारण नोट फार्मों और चक फार्मों के मत्रण प्रभार की दरों 
में वृद्धि थी । 


15 . 10. विदेशी मुद्रा भास्तिया - - विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों 
में निर्गम विभाग में स्त्री विवेभी प्रतिभूतिया, विदेशों में रखी शेष 
राणियां तथा मैकिंग विभाग में "मिवेशों " का एक भाग शामिल है 
ये प्रास्तियां जो 30 जून 1991 को 2, 382 , 69 करोड़ रुपये की पा । 
30 मून, 1992 को 13,742 . 24 करोड़ रपये माकर 16,124. 93 करोए 
रुपये की हो गयी । 


15 . 6 एमी को पार किये गये सरकारी लेनदेनों में उम्पतर 
कुल कारोबार के कारण भी प्रभागें में मुजि हुई और यह प्रभार 
3672 करोड़ रुपये अनुकर 02 . 3 करोष्ट मपये के हो गये जो कुल 
या का 7 . 2 प्रतिशत बनना है । 


15 , 11 भारत सरकार रूपया प्रतिभूतिया और निवेश - - भारत 
सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में निवेश तथा उसके सहापक संस्थानों 
के शेयर जो 30 जून 1991 को 98, 410 . 11 करीर वपये के ये 
2, 381 . 35 करोड़ रुपये भटफर 94, 028 . 76 करोड़ रुपये के 
रह मये । इसका मारण भारत सरकार पाया प्रतिभूतिमों का इस वर्ष 
के दौराम किया गमा मपनिवेश पा । 


15 7 वर्ष के दौरान निरा गया प्रमुख नीतिगत निर्णय रिजर्व 
बंक के लाभ में में भारी मात्रा में राशि मरकार को अधिशेष अंमरित 
करने में पहले विभिन्न माविभिषा निधियो को ऋण देने हेतु आयोगिक 

और कृषि विस मम्याओ को ऋण देने के लिये मिमियोजित किये 
जाने की परंपरा को छोर देने का रहा । सदनुसार केन्द्रीय बजट 
1992 -93 मे की गयी जोषणा के भनमार सरकार को रिजर्व बैंक 

ग अंतरित भधिशेष लाभ 1991 - 92 ( जुलाई- जून ) के लिये 
1, 500 करोग झपये बैटरी है जबकि 1990 - 91 में ये 350 करोड़ रुपये 
और 1980 के शक में ये 210 करोड़ रुपये सभा करते पे ( देखें सारणी 
15 . 1 ) । 


15 . 12. ऋण और अग्निम --- अनुसूचित को और वित्तीय 
संस्थाओं को यी गयी ऋण सुविधा जो जून 1991 के अंत के 
9, 506 . 43 करोड़ रुपये के स्तर से 3,077 . 11 करोड़ रुपये की तेज 
बुरि के साथ जून 1992 के अंत में 12, 583 . 54 करोड़ रुपये की हो 
गयी जिसका मुख्य कारण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की मार निर्यात 
पुनर्विस के अन्तर्गत उपसर बकाया ( 7, 395 पारो रुपये ) का होना 
पा । 


15 . 13. अन्य प्रास्तियां - - प्रम्य मास्तियां 30 जून 1991 के 
2, 513 . 35 करोड़ रुपये से 1, 834 . 83 करोड़ रुपये पढ़कर 4, 348 . 18 
करोड़ रुपये हो गमी जो मुख्यतः मैकिंग विभाग में स्वर्ण धारिता 
( 1,188 . 65 करोग रुपये ) तथा प्राप्य अजित पाय के कारण रहीं । 


3 . तलन पन 


15. ५. की भी जमा रणिया - - प्रनुमचिस वाणिज्म बैंको की 
मकल जमागगियां पिछले वर्ष की 30. 789. 62करोड़ रूपये के स्तर 
से 12, 658. 44 करोड़ रुपये, बढ़कर 43, 448 11 करोड़ रुपये हो 
गगी जबकि अनुसूपित राज्य सहकारी बैंकों और अन्य मनुसूचित 
महकारी मंकों , गैर- अनुसूचित राज्य महकारी मेकों और अन्य बैंकों 
की मफल जमागणिया पिछले वर्ष को 805 .(0 4 करोड़ रुपये से 356 , 67 
झगा समय 1981 - 92 ( जुलाई -जून ) के दौगन भटकर 448 . 37 करोड़ 

पर्य रह गयी । 
1317 GI/ 93 -~- 14 


15 . 14. विदेशी मुद्रा जमा योजमामों के लिये विभिमयम सुरक्षा के 
अन्तर्गत हुई हानियों के लिये प्रावधान - -रिजर्व बैंक की लाभप्रदता 
पर हाल के वर्षों में तीन बार माया क्योंकि बैंक से यह अपेक्षा 
है कि वह (i ) विदेशी मुद्रा मनिवासी बाता योजना तथा भारत 
स्थित विदेशी बैंकों द्वारा ऐसी ही योजना के अन्तर्गत जमा की गयी 
विदेशी मुद्राओं, (ii ) भारत विकास बार के अन्तर्गत जुटायी गयी 
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( पहले के पैराग्राफ 7 . 15 में उल्लिम्बित ) का पुनबिन्याम पारने का 
प्रयास किया जा रहा है । 


निधियों तथा (iii ) निसीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त किये गये विषेशो 
मुमा ऋष जों उपयुक्त होने तक रिजर्व बैंक के पास जमा किये 
गये , इन उधार ली गयी विदेशी मुद्राओं के संबंध में विनियमन के 
भोखिमों की : सुरक्षा के लिये भारी मात्रा में प्रायधान करें । रुपये 
की विनिमय दरों में पटना से सुरक्षा प्रदान करने के लिये भविष्य 
में और भी प्रावधान करने होंगे और ऐसे सभी प्रावधान बैंक के 
लामी से किये जाने होगे । 


15 . 15 30 जून 1992 को समाप्त वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा 
मनिवासी खाता से निकासी नवीकरण के कारण भारतीय रिजर्व बैंक 
पर विनिमय जोखिम की वजह से 5, 531 . 91 करोड़ रुपये का बोन 
बड़ा जबकि 30 जून , 1991 में यह बोझ 2, 513 . 83 करोड़ रुपये 
पा । परिणाम स्वरूप बैंक की प्रारक्षिप्त मिधियां भारी दबाव में 
पा गयी है । इसी संदर्भ में विभिन्म विदेशी मुद्रा जमा योजनाओं 


15. 16. लेखा परीक्षक - - बैंक ना लेखा मैसमें गोराम एम . 
इंजीनियर एंड कंपनी , मंबई ; मैसर्स ब्रहम्य्या एंट फंपनी, मद्रास ; 
मैसर्स एन . एम . रायगी एंड कंपनी , बंबई; मैसर्स गोयल गर्ग एंड 
कंपनी, नयी दिल्ली ; ममर्स गुहा नंदी ऐड कंपनी, कलकत्ता तथा मैसस 
जे . एन . शर्मा एंड कंपनी, कानपुर द्वारा लेखा परीक्षित किया गया । 
जहां पहले 2 लेखा परीक्षक वर्ष 1991-92 के लिये भारत सरकार 
धारा पुनः नियुक्त किये गये महीं अन्य 4 लेखा परोक्षक नये गये 
नियुक्त किये गये । रिजर्व बैंक के मभी कार्यालयों को 6 अंचलों में 
बांटा गया है और साविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा मारिट के लिये 
उनका भावंटन किया गया है । 


भारतीय रिजर्व बैंक 


परिशिष्ट 


लेषा संबंधी टिप्पणियाँ तथा उल्लेखनीय सेवा नातियां 


1 ( क ) स्वर्ण धारिताएं 


मिर्गम और पैकिंग विभाम में रखे गये सोने का मूल्यांकन सोने के औसत लंदन मूल्य पर किया जाता है और उप प्रकार साबरों में प्राप्त राशि 
को भारतीय रिजर्व बैंक की उम वर्ष के ओतम फारोबारी दिवस को प्रचलित डालर की खरीद पर पर उपयों में बदला जाता है ; उस उर के 90 प्रतिशत 
को सोने के मूल्यांकन के लिए लागू किया जाता है । 


( ब ) विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश 


वर्ष के मन्तिम कारोबारी दिवस को प्रयलित माजार दरों से अनधिक की दर पर विदेशी प्रतिभूतिगों का मूल्य निकाला जाता है और उसे उस तारीख 
को प्रचलित विनिमय दर पर समका रुपयों में परिवर्तित किया जाता है । जहाँ मूल्यह्रास को लाभ और हानि खाते से प्रभारित किया जाता है, वहीं 
प्रतिभूतियों के मूल्य में हुई वृद्धि के लिए कोई राशि जमा नहीं की जाती । 


मार 


( ग ) भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में निवेश 
प्रतिमतियों का मल्य जन माह के अंतिम कार्य दिवस को प्रचलित बाजार दर से अनधिक पर निकाला जाता है । जहां इममें मल्याहास को साभ और 
हानि खाने में प्रभारित किया जाता है, वहीं प्रतिभूतियों के मूल्य में हुई पति के लिए कोई राशि जमा नहीं दर्शायी जाती है । रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री 
से प्राप्त प्राय को रिजर्व बैंक के निवेश बासे में जमा किया जाता है । सामाहानि को प्रतिभूतियों के शोधन, के समय ही वर्ष किया जाता है । 


( घ ) सरकारी खजाना दिल 


बजामा बिलों को लागत मूल्य पर मोका जाता है । 


( E ) रिजर्व बैंक के निवेश 


भारतीय स्टेट बैंक , निक्षेप भीमा और प्रत्यय मारटी निगम, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक , राष्ट्रीय मावास बैंक और भारतीय मितीकाटा 
भौर वित्त ग्रह लिमिटेड के शेयरों में रिजर्व बैंक के निवेगों को लागत मूल्य पर मोका जाता है । 
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( प ) विदेशी मुद्राओं में प्रास्तियों और देयताओं को केवल उन मामलों को छोड़कर जहाँ वर्ग को संविदा के आधार पर निर्धारित किया गया हो , 
सुलन पत्र की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर रुपयों में परिवर्तित किया जाता है । पाय और व्यय को उस महीने की धारिता दर पर जिसमें कि लेन: , 
देन हुमा हो , रुपयों में परिवर्तित किया जाता है । 


( ) साफ और हानि खाते 

प्राय और व्यय को जित माघार पर हिसार में लिया जाता है । प्रजित ग्राम के लिए लेखांकन मौर बकामा वर्ग के लिए प्रधान केवल एक 
मात्र सये और उससे ऊपर की अलग- अलग मदों के लिए ही किया जाता है । 


( अ ) सेवानिवृत्ति लाभ 

उपदाम निधि ( ग्रेग्युटी फंड ) में अभियान प्रत्येक वर्ष वास्तविक मूल्यांकन के प्राधार पर किये जाते हैं । कर्मचारियों के लिए हाल ही में सुरू की गयी 
पेंशन योजना के लिए वास्तविक मूल्यांकन की पद्धति को ममी प्रपनाया जाना बाकी है । 


( म ) मूल्यह्रास 

मास्तियां जैसे कि परिसर , फिमधर्स , बिजली के उपकरणों पर मूल्पहास लिखे हुए मूल्पों में से पटाकर किया जाता है तथा कम्प्यूटर, मोटर वाहन 
इस्पादि के मामलों में सीधे प्रभारित भाग्यम से किया जाता है । 


2. प्रारक्षित निधि 


इसमें भारत मरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में प्रारंभ में किया गया 5 करो रुपये का अंशवान तया स्वर्ण के पुनर्मूल्योकन के कारण 
8, 495 करोड़ रपये की मूल्य वृदि शामिल है । 


3. जमा राशियो - अन्य 

उममें विदेशी केन्द्रीय कों , विसीय संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शेष राशियो स्टाफ -पेंसना भविष्य निधि अंशवान में प्राप्त जमाराशियां शामिल है । 


4. पाय देयताएं 


इममें मुख्यत: विक्षणी मुद्रा की घट-बड़ पशियाई समाशोधन संप के बारे तथा अन्य प्राकस्मिकता बाने के लिए प्रारक्षित निधि शामिल है । 


5. अन्य मास्तिमा 

समें मख्य रुप से स्वर्ण ( भारत से बाहर रखे गये सोने का मूल्य 1188 . 65 करोड़ रुपये प्रोका गया है ) अचस प्रास्तियां पूजीगत निर्माण जो 
माल प्राप्त राशियो अंतर कार्यालय के खातों में विशेष राशियां, स्टाक को दिये गये ऋण भीर अग्रिम शामिल हैं । प्रवल मास्तियों का उल्लेख 
लागत मूल्य पर किया गया है परन्तु उसमें से संचित मूल्यहास को घाटा दिया है । 


किंग विभाग के निवेशों में विदेशों में रखी विदेशी मुद्रामों के 1234. 87 करोड़ रुपये की राशि शामिल है (पिछले वर्ष यह राशि 25. 14 
करोड़ रुपये की पी । ) 


भारतीय रिजर्व बैंक 


30 जून 1992 की स्थिति का तुलम पक्ष 


( हजार रुपये में ) 


निर्गम विभाग 
1991- 92 1990- 91 


देयताएं 


प्रास्तियों 


1990 - 91 


1991- 92 


पैकिंग विभाग में रखे हुए नोट 
संबलन में नोट 
जारी किये गये कुल नोट 


सोने का सिक्का भौर बुलियम 
13, 45, 21 11, 87, 86 ( क ) भारत में रसाहुपा 
64550, 25, 7557858,45, 88 ( ख ) भारत से बाहर रखा हमा 

- - -- - - - - - - - - - - - - - 
64563, 70 , 9857870, 33, 74 विदेशी प्रतिभूतियां 


7275, 91, 947410, 79, 89 

487 , 50 , 24 
200, 00 , 00 200, 00, 00 


रपया सिरके 
भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतिया 
देशी विनियम बिल और दूसरे 
पाणिज्यिक पत्र 


7943, 42, 18 7810,79,89 
96,01, 23 

91, 46,93 
56524, 27, 5550168, 07, 82 


- 


- 


- 


- 


64563,70, 9857870, 33,74 पुल भास्तिमा 


फुल देयताएं 


64563, 70, 9867870, 33, 74 
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बैंकिग विभाग 

.- - - - - . - - - . . 
देयताएं - रुपये हरये 

आस्तियां 


पो 


झपये 


. . - .. - - . - -- 


- - 


प्रवत पूंजी 
प्रारक्षित निधि 
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण ( वीर्घकालीन प्रवर्तन ) 
निधि 
राष्ट्रीय मावास ऋण ( दीर्घकालीन प्रनर्तन ) निधि 
जमा राशियो 
( क ) सरकार 

( 1 ) केन्द्र सरकार 

( 2) राज्य सरकारें 
( ग ) बैंक 

( 1 ) प्रमुसूचित वाणिज्य बैंक 
( 2 ) अनुसूचित राज्य सरकारी बैंक 
( 3 ) अन्य अनुसूचित महकारी बैंक । 
( 4) गैर- अनुसूचित राज्य सरकारी बैंक 

( 5 ) अन्य बैंक 
( ग ) अन्य 
देय विस 
पम्प देयताएं ? 


5, 00, 00 5, 00, 00 नोट 

13. 45 . 21 11, 87, 85 
6500, 00, 00 6500, 00, 00 रुपया मिक्के 

7. 57 

10, 8 :) 
5675, 00,005675, 00,00 छोटे मिय के 

1101 
175, 00 , 00 175, 00, 00 

खरीद तथा भुनाये गये यिस 

( क ) प्रातरिफ 
47, 30, 04 105, 62, 06 ( ख ) माहरी 

1827 . 77 1R 399. 20. 21 
39, 16,17 1 5, 75, 60 ( ग ) सरकारी खजाना बिल 

14690, 00, 842047, 54, 77 
विदेशों में रखे गये बकाया शेग्न 34739, 34, 9340337, 16, 51) 
43448,10, 8430789, 61,72 निवेश 

250,01,04 548, 01, 79 
135 , 16, 23 188, 13, 88 निम्नलिखित को दिय गये ऋण मया अग्रिम 170, 7.3,1)1) 16 , 991) 
10, 55, 21 10, 89, 75 ( 1 ) केन्द्र सरकार 

52, 65, 07 57, 98 ,58 ( 2 ) राज्य सरकार 
7690, 07. 35 5868, 61, 65 निम्नलिखित को दिये गये क्षण तथा 
126, 06, 92 185, 22, 75 अग्रिम : 

7471 , 98,196104, 28, 23 
13967,74, 23 15853, 01, 52 ( 1 ) अनुसूचित जाणिज्य बैंक 

12, 68,56 13, 83. 64 
( 2 ) अनुसूचिस रामा सरकारी बैंक 
( 3 ) प्रग्य अनुसूचित सहकारी मैं 
( 4 ) गैर अनुयूनिस राज्य गहकारी * 3592 , 27 ,17 3:322,36, 711 
( 5 ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकाम 1516, 59, 75 60. 84, Iti 
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण देन 
प्रवर्तम ) 
निधि से ऋण, अग्रिम तथा निवेश । 
( क ) निम्नलिखित को दिये गये ऋण 
तथा मग्रिम 

3576, 3341 3705, 15, 16 
( 1 ) भारतीय औद्योगिक विकास नेक 877, 00, 00 745 , 00, 000 
( 2 ) भारतीय निर्यात-पायात बक 170, 00, 00 130, 00, 0 ) 
( 3 ) भारतीय औद्योगिक पुननिर्माण 40, 00),100 4a0, 00, 00 


( ब ) निम्नलिखित द्वारा जारी किये 
गये प्रामों/ 

दिवरों मे निमेश 
( 1 ) मारनीय औद्योगिक विकास 

बैक 
( 2 ) भारतीय निर्यात-पायात 4फ 
( 3 ) भारतीय औद्योगिक पुननिर्माण 

बैंक 
( 4 ) सम्म 
राष्ट्रीय प्रावास ऋण ( वीर्घ कालीन 
प्रवर्तन ) निधि से ण, अग्रिम सपा 
नियेम . 
( क ) राष्ट्रीय ग्राधास बैंक को मग 
एवं अग्रिम 

175 , 00, 00 
( ख ) राष्ट्रीय प्रावास बैंक द्वारा जारी 

मां नियंपरों में निण 
अन्य प्रास्तिया 

1345, 18, 

2 


123, 00, 01) 


2513, 35 , 01 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


फुल भास्तियां 


TIMR3, 

1 


63977, 89, 3 ! 


-- 


- - - - - - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - - - 


कुल देयताएं 

78011, 83,10 65977,92, 31 
लेवा संबंधी मोट और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियो मनुगंध के अनुसार 


[ माग II- 47 3( ii )] 
- - - - - - - - - ---- ---- -- 


-- --- --- -- - - - 
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( हमार रूपय में ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


30 जून 1992 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि लेखा 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- . . 


. - . 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


1990- 91 


पाय 


1993 - 9 : 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


स्पय 


1991- 9 :: 1990- 01 

म . 
5699,56, 44402.1 , 97, 4 


म्याग ,बट्टाविनिमय शुल्क.ममीगन पाधि 


5609, 56, 4A6 
- - -- -- - - - - -- - -- - 


1, 97, 34 
-- - - - - - - -- -- 


रपय 


याज 


:517, 69 ,66 
243, 63,89 

5 , 34 
4 , 73, 58 


प्रधानाध्यय 
निदेशकों और स्थानीय मोर के सदस्यों के शुल्क और ध्मय 
माजाना प्रेषण 

जमी प्रभार 
प्रतिभूति पाई ( बक , गोट , फार्म आदि ) 
मुद्रण भीर खान मामग्री 
जाकीर नार अर्थ 
किराया, पर, सीमा, बिजली पादि 
नमा परिक्षकों में शक भीर यय 
विधि प्रभार 
अंक संपत्ति का मूल्याहाम और उसकी मरम्मत 
विशेष व्यय 


3311 , 47041 
277, 29, 

0 

8 , 16 
5, 59,11 
302, 31,10 
238, 2961 

3 . 00, 97 

5 , 31, 53 
15, 83, 94 

8 , 3 . 
45, 89 
20 , 47, 81 


265, 62, 33 
162, 27, 50 

2 , 54, 43 

4,68, 05 
12, 78, 63 

9 ,16 

11, 44 
20, 28,00 
15, 40, 32 


19, 30 , 37 


4199, 56, 443 . 79 ,97,34 


1500, 00, 00 


1345, 00, 00 


अलम्ब शेष राशि 
घटाइये निम्नलिखित में भगवान 
राष्ट्रीय प्रायोगिक ऋण 

(हाकापीन प्रवर्तन ) निधि 
নায় সামান্য। 

(दीर्घकालीन प्रवतम ) निधि : 
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋग, 

(रिपारीकरण ) निधि 
राष्ट्रीय प्रवास ऋण 
( घीर्घकालीन प्रवर्नन ) निधि , 


525, 00, 00 
100, 00, 00 


20, 00, 00 


50, 00, 000 


995, 00, 00 


- 


- - 


- - 


- -- - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


केन्द्रीय सरकार को देय मधिशेष 


1500, 00, 00350, 00, 00 


- - 


-- - 


- - 


- 


-- - - - 


- - - 


- 


- - - 


1 भारतीय रिमयेक अधिनियम, 19 . 4 की धारा 47 के अनुमार नियमित या पावश्यक प्रावधान करने के बाद । 
१. ये निधि,यो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा की जाती है । 


( वी . जी .मायने ) 

( एम . एस . मारापोर ) मार , जानकीरामन 

( एस . बेफिटरमपन ) 
भगय विनामार 

उग गवर्नर भगवर्नर 

गवर्नर 
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 
मार राति मी सेवा में 

में भारतीय रिजर्व बैंक के मधोहस्ताक्षरित सेवा परीक्षक इसके द्वारा 30 जून 1992 को स्थिति के तुलन पक्ष और ग तारीख, का समागम के 
लिए लाम- हानि घो पर, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करसे है ! 
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हमने भारतीय रिजर्व मंक के 30 जून , 1992 की स्थिति के तुलन पन्न की और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ - हानि लेखे की जांच 
को है पोरगट करते हैं कि हमने बैंक से जो स्पष्ट करण और जानकारी मांगी ऐमी जानकारी और स्पष्टीकरण हमें दिये गये पीर थे संतोषजनक 
है । हमारी गा में पीर हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा बैंक के बही/ बातों में वर्शाये गये अनुसार मह तुलन 
पत्र पूर्णतपा सही तुलन -पत्र है. जिममें ममी पावश्यक विवरण दिये गये है तथा इसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 सथा उमके अंतर्गत बनाये 
गरे विनियमों के अनुसरण में मही तरीके से बनाया गया है ताकि इममे बैंक के कार्यो की सच्ची और सही स्थिति का पता लग सके । 


मेमन मोसब एम इंजिलिय एंड कं . 

लेखा-परोक्षक 
16 प्रगर 1, 1991 


मेसर्स ब्रह्मण्या एंड क . 

लेखापरीक्षक 


मसमं गोपल गर्ग एंड कंपनी 

लेखा-परीक्षक 


एन . एम . रायमी एंड कं . मैमर्स गहा नन्दी एण्ड कं . 
लेखा परीक्षक 

लेखा-परीक्षक 
मंसर्स जे. एन. शर्मा एण्ड कं . लेखा परीक्षक 


पर्शिशष्ट सारणी 1 . 1 : अनुसूचित वाणिज्य बैंको के मनिमों के लिए म्याण पर संरचना ( ग्याजकर के अलावा ) 


( प्रतिशत वार्षिक ) 


जाते की श्रेणी 


__ लागू करें 
9 अक्तूबर, 1991 9 अक्तूबर 1991 22 अप्रैल 1992 
मे पहले की बरे 


- - - - - - - - 


11. 3 


13. 6 


1. ऋण सीमा का प्राकार 
1. 7, 500 रुपये तक पीर उसके गहिरा 
2 . 7, 500 रुपये से अधिक और 15, 000 रुपये तक 
3. 15, 000 रुपय से मधिक मार 25,000 रुपये तक 
4. 25, 000 रुपये से अधिक और 50, 000 रुपये तक 
5. 50, 000 रुपय से अधिक और 2 लाख रुपये तक 
8. 2 लाख से अधिक * 


16 . 5 


10 . 0 
11 . 5 
12 . 0 
14 . 0 
15 . 0 

18. 5 * 
( म्यूनतम ) 

4 . 0 


11 . 5 
13. 0 
13. 5 
15. 5 
18. 5 

20 . 0 
( न्यूनतम ) 

4 . 0 


19 . 0 
( न्यूनतम ) 

4 . 0 


II 1. विभेदक ग्याज दर अग्रिम 
2. कृषि, लघु उद्योग मौर दो वाहनों 

सफ रखने वाले परिवहन चालकों को मीयावी ऋण 
ऋण सीमा का प्राकार 
(ii) 25, 000 रुपये से अधिक पौर 60,000 रुपये तक 
(ii ) 50, 000 रुपये से अधिक पौर 2 लाख रुपय तक 
( iii ) 2 साम रुपय से अधिक 


15 . 0 


13. 0 
14 . 0 
14. 0 


14. 0 
15 . 0 

15 . 0 
( न्यूनतम ) 
बैंकों को परे 
निर्धारित करने 
की छूट है 


15. 0 
( म्यूनतम ) 


3. (i ) अमोक्ता टिकाऊ वस्लमों की खरीद के लिए ऋण 


(ii ) शेयरों और रिबेंचरों/बांडों पर व्यक्तियों को ऋष 


( iii ) अन्य गैर-प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के व्यक्तिगत ऋण 
3. चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अन्तर्गत प्राने वाले पण्यों के लिए उभार 

की दर 
चयनात्मक ऋणनियंत्रण के अन्तर्गत पण्यों पर ऋण/ प्रप्रिम नकदी 
ऋण, * ओवरड्राफ्ट 


( न्यूनतम ) 
18 . 5 * 


( म्पूनसम ) 

20 . 0 


( न्यूनतम ) 
____ 19 . 0 


टिप्पणी : 
1. उन पार्टियों में लिए जिनकी मकदी ऋण/ोपरापट की सीमा दो लाख रुपये से अधिक है, उनके बिल मुनाई पर लागू पान की पर उससे 

1 प्रतिशत बिन्दु कम होनी चाहिए जितनी की नकवी ऋण ओपरहाफ्ट सुविधा पर वसूल की जानी है । 
2. अंतिम हिताधिकारियों को ऋण घेने के लिए मध्यस्थ एसियों ( मावास ऋण देने वाली एजेसियों महिम ) तथा निविष्टियों का समर्थन देने वाली 

एजेंसियों के लिए ब्याज दरें उस म्यूनतम दर से 3 . 00 प्रतिशत विन्तु तक कम होनी चाहिए जो 2 लाख रुपये से अधिक की जण सीमा में 
पाने पाली श्रेणी पर लागू होती है । 


[ भाग. II-- - खंड (ii ) 
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" 3. ही प्रल्पकालिक ऋग प्राथमिक कारण समितियों/ बड़े प्राकार को बहु- उद्देश्यीय समितियों/ कृषक ..सेवा समिति के माध्यम से मल्पकालिक ऋण 

दिये जाते हैं , वहां प्राथमिक कृषि ऋण समितियों /मरे प्राकार की बहु - उद्देश्यीय समितियों /कृषक सेवा समितियों से बैंकों द्वारा वसूल की जाने वाली 
ब्याज दर. उमसे 2 . 5 प्रतिशत बिन्दु कम होगी जो ऊपर I में पणित अंतिम उपभोगकताओं के लिए निदिष्ट मंबंधित ऋण मीमा पर लागू होती 


* इस दर में मितम्बर, 1990 में किये गये परिवर्तन नीचे दिए गये हैं । 
16 . 0 ( न्यूनतम ) 23 मितम्बर 1990 से लागू 
17 . 0 (न्यूनतम ) 18 अप्रैल 1991 मे लाग , 
18 . 0 ( मानतम ) 9 जुलाई 1991 मे लागू 
20 . 0 ( न्यूनतम ) प्रानुबर 1991 से लागू 
19 . 0 ( न्य नतम ) 2 मार्च 1992 से लाग, 


परिशिष्ट सारणी [. 2: अनुसूषित पाणिज्य बैंकों की जमाराशियों पर म्याज दरें 


७ 


. 


( प्रतिशत धार्षिक ) 


खाते का प्रकार 


लाग करें 


4 जुलाई 1991 9 अक्तूबर 1991 22 अप्रैल 1992 


1 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


जाल 


शून्य 


शून्य 

Gor 


5 . 0 


5 . 


0 


मीयादी जमाराशियां 
( क ) 46पिनों से अधिक परन्तु एक वर्ष से कम अवधि तक 
( ख ) एक वर्ष से अधिक परन्तु यो वर्ष से कम अवधि नक 


9 . 00 
10 . 08 


11. 0 ] 


12. 0 


1 .1 . 0 
मे अधिकामा 


( ग ) यो वर्षसे अधिक परन्तु तीन वर्ष से कम अवधि तक 
( घ ) तीन वर्ष और इसमे अधिक 


11 . 00 
13 . 0 


_ 13 . 00 


* 24 अप्रैल 1992 मे लाग, 


13. 0 


13. 0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


परिशिष्ट सारणी I . 3 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निर्यात ऋण पर ब्याज दरें 

( ब्याण-कर को छोड़कर ) 


( प्रतिशत वार्षिक ) 


- 


- 


4 


. - 


- 


- . - . 


. 


- . 


- 


- 


- - . 


. - . 


. 


- . - 


. 


- 


. 


. 


- 


H 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


निर्यास ऋण 


लागू दरें 


+ - 4 


4 


- 4 - . 


- - . - 


- 


- 


- 


- - - - - 


1 अप्रैल 
1991 


23 अप्रैल 
1991 


6 अगस्त 

प्रगस्त 
1991 


प्रसूबर 
1991 


1 जनवरी 
1992 


2 मार्च 
1992 


- 


- - - 


- .. . - 


- - 


- -- -- -- 


- 


- - - 


- 


- 


56 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


1 पोत - लदाम से पूर्वऋण 
( क ) ( 1 ) 180 दिनों तक 

( 2 ) 180 दिन से अधिक और 270 धिम तक 
( ख ) नकद प्रोत्साहन इत्यादि के लिए ई सी जी जी मी 

द्वारा शामिल 90 दिन तक की गारंटी 


7 . 50 

9. 50 
7 . 50 


9 


7 . 50 

. 50 
7 . 50 


12 . 50 
14 . 50 
12 . 50 


15 . 00 
17 . 00 
15. 00 


15 . 00 

17 . 00 
15. 00 


15 . 00 
17. 00 
15. 00 


2. पोत- लवान के पनाम ऋण 
( 1 ) मार्गस्थ प्रयधि के मांग विल 

( फेठाइ द्वारा यथापिनिर्विष्ट ) 


8. 65 


7. 00 


12. 50 


15. 00 


1500 


15. 00 


2020 


TH (C1Z1 : TTE OF INDIA : JUNE 24 1993 ASADHA 5 , 1915 


[ 


]1 --- SEC . 3 (ii ) ] 


( ii ) मीयादी बिस (निर्यात बिलों ,फेनाद्वारा यथापिनिर्दिष्ट मार्गस्थ 

मनधि । मीयारी अवधि मो मामिल करते हुए कुल प्रधि 

लिग जहां भी नाग हो अतिरिक्त प्रति भी शामिल है । ) 
( मैं ) + 5 दिन नक 

7 . 01 
( म 45दिन से अधिक और 90 दिन नागा 

3 . 638 , 65 1250 1300 15 . 15 . 00 

90 दिनों नम 
( 4 ) दिन में अधिक और पौन जवान मानाय भछ माह तक 
( ग्रिम क नारी मे ! के अधिभार ) 

1600 1800 18 (102 ). (072 || 19. 01) 
( घ ) पोन लदान को नारीस्त्र मे घ. माह में प्रशिक 

16 . 00 25 . 00 2500 25 .0 5 . 0il ( ) 
( अग्रिम की ( अग्रिम को ( अग्रिम को 
नारीख में नारीष में मारीख से 
2 , 00 के 2. 00 के 2 . 00 के 
গঘিমাৰ 

अधिभार माघमार 

महित ) महिन ) सहित ) 
( iii ) ईमी जी मी गारंटी में शामिल सरकार से प्राप्त कर प्रोस्मारन 
उयूटी डा चेक ( 90 दिन तक ) 

8 . 65 8 . 65 12 . 50 13 . 00 15 . 00 

15. 00 
( iv ) भनाग्नि शेष राशि ( 90 दिन नम ) 

8 . 65 . 63 12. 50 15. 00 15 . 00 15 . 01) 
( v ) अभिधारण धन मे लिग ( चल आपूर्ति भाग के लिए ) पोन . 
नदान को मारीख ( 90 दिन नम ) मे एक वर्ष में ही देश 

8 . 65 8 . 83 12 . 50 15. 0 1300 15 . 00 
3. ग्राम्यगि ऋण 

8 65 8 . 85 ___ 12 . 50 15. 00 15 . 00 1 , 0 ) 
६ ) दिन मे अधिक की अवधि के लिए प्रास्थगित ऋण 
4. अयूट डा चक श्रेडिट स्कीम , 1976 मीमाशुल्क प्राधिकारियोंकारा ग्याज मुक्त म्पाजमुम गाम मुन माम मुग्न 

प्राथायी रूप से प्रमाणित गटी हा बैंक के लिए ( 90 दिन तक ) 
5. निर्यात ऋण, अन्य प्रकार में विनिविष्ट नहीं 

16 . 00 13 . 00 18 . 

5 2 0. 00 2000 19 . .. ) 

( म्युनतम ) ( न्यनाम ) ( धूनतम ) ( न्यूनतम ) (म्मुनतम ) ( गनगन ) 
6 . विदेशी मुद्रा मे मूल्यवर्जित पोम पदानोत्तरनिर्यात अण 

(i ) मार्गस्थ अवधि ने मांग भिल ( फेडाईबारा यमामिनिर्दिष्ट ) 
(ii ) मियादी बिल (निर्गत मिलों की मीयादी अवधि , माम्य अवधि 

फेडाहवारा यथाविनिविष्ट , छूट को मषधि , जहाँ भी गनुभय 
हो , कुछ अपशि में पोन लदान को तारीख छ: माह तक 
मामिल है ) 


ग 


" 


॥ 


r 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


12 मार्भ 1992 में भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन मावश्यक नहीं माना गया है । 


परिशिष्ट सारणी 1 . 4 : न्यूनतम मानिन और उच्चतम ऋण मीमा का स्तर 

( 22 अप्रैल 1992 से ) 


( प्राभिशन में ) 


न्यूनसम .गिन 


पण्य 


- 


- 


- 


मिलें / अभिसंस्करण 


या 


গণ। 
... .. मीमा का स्तर 
गोवाम ग्नीदें ( माघार वर्ष : 

1990- 91 को 
समान तीम वर्ष ) 
( नवम्बर- अक्युमर ) 


पुमि 


. . . 


. . . . .. . . .. . .. .. .. 


60 


75 


60 


75 


1. धाम/ पावन 
2. गह 
3. थाल 
4. अन्य वाद्यान 
5 तिलहन ( जैसे गूगनी, सा / सरसों,मिनीला, अलसी, 

एरण्ड और ममा प्रायातित तेल ) 


80 


75 


80 


- 


- - - -- - - - - - - 


- 
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2021 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


- 


-- - - - - - - - - - - - - - - -- - --- - -- --- - - -- ---- - - -- - ---- - - 
6 वनस्पति तेल ( जैसे में गफली, तोरिया / मरसों, मलसी, एरंग 

वनस्पति भोर सभी प्रामातिन वनस्पति सेल ) 


60 @ 


75 


7 पीनी 


20 


( क ) मापाती स्टॉक 
( ख ) मनिर्गत स्टॉक 

( ग ) निर्गम स्टाफ 
8 गुड़ और खांडसारी 
9. ई और कपास 


15 


75 


75 


पंजीकृत तेल मिलों और वनस्पनि निर्माताओं के संबंध में लाग । 
- ~ लागू नहीं पातो से शुट प्राप्त 
* 9 मई 1991 से 8 अगस्त 1991 तक की अवधि के दौरान 17 . 5 प्रतिशत की दर पर । 


परिशिष्ट मारणो 1 . 5 : विवेशी सहयोग के अनुमोदन 


म 


1990 


1991 


1991 - 92 

( अगस्स - मई ) 
( नीति परषास अधि ) 


1990- 91 
( भगस्त-मई ) 


666 


760 


831 


474 


निम्नलिखित द्वारा विदेशी महयोग के लिये गये मुल अनुमोदन :, 
( 1 ) औ . प . स . 
( 2 ) भा . रि . . 
( 3 ) वि . नि . स . प , 


188 


। 


580 


19 


गोष 


666 


950 


1, 430 


474 


194 


246 


332 


147 


2. विदेशी इक्विटी के लिए विदेशी मुद्रा अनुमोदनों की मं . : 

(i ) औ . प. स . 
( ii ) भा . रि . . . 
( iii ) वि . नि . न. प . 


168 


19 


194 


289 


519 


147 


17 


3. विदेणी पिधी की कुल राशि 

( र . स लाख ) 
( i ) औ . प . म . 
( ii ) भा . . वै . 
( iii) वि . नि . सं. प . 


1 , 283 . 2 


3, 577 . 6 


4, 688. 4 


1, 632 , 8 


1, 422 . 4 


5, 731. 3 


341 , 1 


8, 465 , 


जोर 


1, 283 . 

2 


5 


01041 . I 
, 341. 1 


18, 887 . 9 
18, 887. 9 


1, 632 . 8 


टिप्पणी : 10 मिलियन = 1 करोग | ओ . प्र . प . 

भा . रि . मे . भारतीय रिजर्व बैंक 
1317 GI / 93. - 15 


औद्योगिक अनुमोदन परिषद 
वि . नि . सं . प , - विदेशी निवेश संवर्धन परिषद 


2022 
- - - - -- - - -- - 
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परिशिष्ट सारणी 2 . 1 : क्षेत्रावार संरचना तथा वास्तविक सफल देशी उत्पाद ( स . दे . उ . ) की वृद्धि दरें 


( प्रतिगत में ) 


वास्तविक म . दे . उ में अंश 


वृद्धि दर 


क्षेत्र 


1990- 91* 1980-81 1970- 71 1990- 91 * 1989- 90 1988- 89 1987-88 1986-87 
- -- - -- ---- - - --- . . - - - -.. - - - - -- - - - - - - - -- ---- -- - - -- -- -- -- -- -- - - - ---- - - - -- -- -- - ------ -- --- - - - - ---- - - -- - - - - - 


+ 2 . 7 


+ 16 4 


- 1 . 7 


31 . 6 
29. 5 


38. 

2 
31 . 7 


4 4 . 5 
39 . 7 


+ 2 . 6 


+ 17 


- - 1 , 7 


24 . 6 


20 . 8 


18 . 6 


+ 7 . 4 


1. कृषि और मंधन कार्य 

( क ) कृषि 
2. उद्योग 

(क ) विनिर्माण 
3 . सेवाएं 

जोड़ ( स . ये . उ . ) 


+ 4 . 2 
+ 4 . 3 
+ 7 . 1 
+ 7 . 3 
+ 5 . 8 
+ 5 . 6 


+ 0 . 4 
+ 0 . 5 
+ 9 . 8 
+ 7 . 0 
+ 5 . 8 
+ 4 . 2 


20 . 6 


16 . 1 


+ 8 . 5 
+ 8 . 5 
+ 7 . 3 
+ 10 . 5 


17 . 6 
41. 0 


43. 8 


36 . 9 


+ 7 . 8 
+ 6. 0 


+ 7 . 0 
+ 7 . 3 
+ 4 . 3 


100 . 0 


100 . 0 


100 . 0 


* त्वरित मनुमान ( फरवरी 1992 ) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठम 


@ निर्माण सहिस 


परिष्टि सारणी 2 . 2 : पेशी बमन तथा निवेश अनुपात के अनुमान 


( प्रतिया में ) 


क्षेत / राजकोषीय वर्ष 


बालू बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाव 
के प्रतिशत के रूप में सकल बचत तथा निवेश 

- - - -- - - - 
1991 - 92 1990 - 91 1989 - 90 


चालू बाजार मूल्यों पर शुख देशी उत्पाद 
के प्रतिशत के रूप में शुद्ध बचत तथा निवेश 


- 


1991 - 92 


1990 - 91 


1989 - 90 


1 


19 . 2 
9 . 5 


18 . 7 
8 . 9 


18 . 4 
9 . 5 


17. 1 
10 . 6 


16. 6 
9 . 8 


18 . 2 
10 . 8 


1 . 2 


0 . 9 


1 . 6 


-- -- 3 . 4 


2. 6 


3. 7 
0 . 9 


2 . 8 


2. 7 


4 . 1 
(0 . 8 


0 . 8 


1. परेलू क्षेत्र की बचत जिस में से : वित्तीय 

मास्तियों * में पचत 
2. सार्वजनिक क्षेत्र 
3. देशी निजी झपनी क्षेत्र 
4. फुल : देशी बघत 

( 1 + 2 + 3 ) 
5. कुल विवेशी स्रोतों का शुद्ध प्रागमन 
6. कुल निवेश ( 4 + 5 ) 

चालू बाजार मूल्यों पर सफल देशी 
उत्पाद शव देशी उत्पाद (झरोड़ रुपये ) 


23 . 2 


14. 3 


13. 4 


13 . 6 


22. 2 
2 . 6 


0 . 8 


22 . 7 
2. 5 
25 . 2 


1 . 0 


2 . 9 


2 . 8 


24 . 1 


24. 8 


15 . 3 


18 . 3 


16. 4 


6, 19, 000* * * 5, 29, 537 * * 


4, 50 , 601 @ 


5, 57 . 079 * * * 4, 77, 460 * * 4, 05, 055 @ 


* वित्तीय दायित्वों के लिए इनका समायोजन किया गया । चूंकि वित्तीय प्रास्तियों में बचत पघल मास्तियों के लिए पूंजी के उपयोग में शामिल नहीं होती । 
मतः शुख मौसत सकल मौसतों से अधिक भाते हैं । इसी प्रकार विदेशी स्रोतों के शुर प्रागमन में होता है । 


* * त्वरित अनुमान , 
* * * मा . रि . बैंक के अनुमान 

@ अंतिम अनुमान 
टिप्पणियाँ : 1 : नये प्रांकड़ों के प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय प्राय तथा बचत और निवेश के अनुमानों में संशोधन होने के कारण बैंक के पिछले 

वर्ष की रिपोर्ट में दिये गये तथा 1990- 91 के लिए केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के त्वरित अनुमानों में प्रकाशित मौसत 1989- 90 तथा 
1990- 91 के मौमतों से भिन्न हैं । 
2. अंतरों को पूर्णाकित किये जाने के कारण प्रांकले कुल योग से मेल नहीं खा सकते । 
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परिशिष्ट सारणी 2. : 3 कृषि उत्पाद 


( मिलियन टन में ) 


- - - - - - - - - - - 


1988 - 89 


1989 - 90 


1990- 91 
( अंतिम ) 


1991 - 92 
( संभावित उपलन्धि ) 


फसल 


- - - -- - - 


- - - - -- - 


- 


- - - - - - - 

- 1 . 0 


21 . 0 


2 . 1 


2 . 6 
176 , 2 


169 . 9 


171. 0 


169 . 0 - 170 . 5 


1 सभी फसल 
2 खाद्यान्न 
( क ) खरीफ 

चावल 


70 . 5 


73. 6 


74 . 6 


54 , 1 


54 . 5 


31 , 5 


13 . 8 


95. 6 


मोटे अनाज 

घालें 
( क ) परीफ 

चावल 
मोटे अनाज 

वाले 
( ख ) रयी 

चावल 


33 . 0 
14. 1 
99 . 9 
66 . 6 
27. 9 


63 . 4 


74 . 0 - 74 . 5 

55 . 0 
27 . 0 - 27 . 5 
13. 0 - 13. 5 

94 . 2 
65 . 7 
23 . 3 

5 . 0 
74, 8- 70. 3 

8 . 3- 8 . 8 


12 . 8 
101 , 0 
65 . 9 
29 . 8 

5 . 5 
70 . 0 

7 . 7 
49. 8 
5 . 2 
7 . 3 


26 . 6 


76 , 3 


8 . 0 


55 . 0 


74 , 3 
___ 7 . 1 
54 . 1 
4. 9 
8 . 2 
18 . 0 


54. 5 
___ 5. 1 

8 . 7 
18 . 5 
240 . 3 


मोटे अनाज 

वाले 
3. तिलहन 
4. गला 
5. कपास * 
6. जूट और मेस्ता @ 


16 . 9 


3 . 5 - 4 . 0 
8 . 0- 8 . 5 

18 . 3 
244 . 3 

8 . 8 
10 . 1 


203 . 5 


8 . 7 
7 . 9 


223. 6 
11 . 4 

8 . 3 


8 . 1 


@ 180 किग्रा , को प्रत्येक गांठ 


वृद्धि दरें 


* 170 कि . मा . की प्रत्येक गांठ 
स्रोत : कृषि मंत्रालय , भारत सरकार 


परिशिष्ट सारणी 2 . 4 : पयों की सरकारी खरीद , निकासी और स्टाक 


(मिलियन टन ) 


+ - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - - - - - - - 


- - 


- - 


राजकोषीय घर्ष 


सरकारी खरीद 


निकासी 


स्टाक * 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


चावल 


गई 


जोर 


पावल 


गहूं 


जोड़ @ 


बावल 


गेहूं 


जोडले 


2 


8 


9 


10 


9 


8 . 4 


7 . 9 


3 . 6 


11 . 

2 
12. 8 
10 . 5 


. 0 
11 , 1 


20 . 2 
23 , 9 
18. 3 


11 . 7 
17 . 3 


7 , 8 


15 . 8 
16. 1 
19. 0 


8 . 3 


11. 


7 . 8 


9 . 9 


9 . 1 


9 . 8 


12. 1 


1989- 90 
1990- 91 
1991- 92 % 
पहली तिमाहो 
अप्रैल- जून 
1981 
1992 


2 . 


1 


4 . 6 


21 , 1 


1 . 3 
1 . 1 


7 . 7 
6 . 4 


9 . 0 
7 .5 


2 . 5 
23 


11 . 0 

6 . 7 


1 . 8 


4 . 2 


15 . 1 


* ये स्टोक राजकोषीय वर्ष की अवधि के लिए मार्च के अंत के हैं तथा प्रथम तिमाही की अवधि के लिए जून के अंत के हैं । 

@ मोटे अनाज शामिल हैं । आनतिम 
मोत : खाद्य और नागरिक प्रापूर्ति मंत्रालय , भारत सरकार 
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परिशिष्ट सारणी 2. 5 : ओचोगिक उत्पादन के सूचकांक की प्रवृतियां 

( पाधार : 1980- 91- 100 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 1 


4 


- 1 - 1 - 


- 1 - 1 - 


1 - 1 - - 1 


- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


क्षेत्र 


खनन और उत्खनन 


विनिर्माण 


बिजली 


सामान्य सूचकांक 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- -- 


- - - 


m 


i 


rtan 


- - 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - 


-- - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 


1 - 1 - 1 


- 1 - - - 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


भाकि 


11 . 46 


77 . 11 


11 . 43 


100 . 00 


- 1 - 


1 - 1 - 1 - 1 . 


. . 


. 


. 


- 


- . 


- 


- . 


- 


- . - 


- 


- . - 


- 


. . 


. 


- . 


सूचकांक 


वृद्धि दर 


वृद्धि दर 


सूचकांक 
( प्रतिशत ) 


दूपाक 
( प्रतिशत ) 


वृद्धि दरसूचकांक 

( प्रतिशत ) 


वृद्धि दर 
( प्रतिमा ) 


--- - - -- -- - - --- --- 


- . 


- 


. 


. Mis 


-t 


d 


- 


- 


- 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


. 


- 


. 


- 


. 


. 


- . 


- 


- 


-11- 1 


- 1- . . . .. . .. . 


- - - 


1987- 88 


7 


1988- 89 


18 4 . 0 
199 . 1 
211. 

6 


3 . 7 
7 . 9 
. 3 


161 . 5 
175 . 6 
190 . 

7 


7 . 9 
8 . 7 
. 6 


181. 

0 
198 . 2 
219 . 7 


. 6 
9 . 5 
10 . 9 


6 


8 


1889 - 90 
- - -. .-- -.- .-. -. 

1990- 91 


166 . 4 7 . 3 
180 . 9 
196 . 

4 3 . 6 
. .. .. .. . .. . .. . . . . . . .. .- - - 
212 . 

8 8 . 3 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- - . . . - 


- . - 


- 


+ 4 - 4 - 1 - 1 


- 


1 - . - . - .. 


231 . 

2 


4 


. 3 


208. 

0 


8 


. 1 


236 . 8 


7 . 8 


tu. 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


-- - 


4 . 7 


14.6 


9 


. 8 


1 . 7 


12 . 6 


मौस- जून 
जुलाई-सितम्बर 
अक्तूबर-दिसम्बर 
जनवरी - मार्च 


211 . 0 
196 . 6 
215 . 1 
262. 0 


185 . 2 
196 . 5 
203 . 

4 
237 . 

1 


228 . 

1 
229 . 7 
237 . 6 
251 . 9 


200. 7 
200 . 3 
208 . 6 
241 . 

6 


12 . 6 
10 . 6 

. . 
6 . 2 


0 . 4 
10. 5 


5 
5 


.9 
. 0 


3 . 7 
10 . 1 


- 


- 


- 


1991- 92 


2231. 


0 . 9 


204. 4 


- 1. 7 


256 . 5 


8 . 3 


212. 5 


- 0. 1 


- 


- 3. 7 
- 1. 8 


मप्रैल - जून 
जुलाई-सितम्बर 
प्रबर-दिसम्बर 
जनवरी-मार्च 


203 . 1 
193 . 1 
227 . 6 
268 . 7 


188 . 2 
194 . 4 
196 . 3 
238 . 5 


- 3 . 6 
- 1 . 

1 
- 3 . 5 
0 .6 


242. 

5 
252 . 

5 
281. 8 
269. 

2 


6 . 3 
9 . 9 

10 . 2 
6 . 9 


196 . 1 
200 . 

9 
207 . 4 
245 . 5 


- 2 . 3 
0 . 3 
- 0 . 6 
1 . 6 


5 . 8 


2 . 6 


परिशिष्ट सारणी 2 . 6 : विनिर्माण क्षेत्र के 17 प्रमुख समूहों में वृद्धि 

भारक राणकोषीय वर्ष 


उपोगसमूह 


1989 - 90 1990 . 91 1991 - 92 


1 धनात्मक 

तेज - पशि ( 1991 -92 के दौरान ) 
1. पेय पदार्थ , तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद 


1 . 57 


103 . 0 
( + 11 . 8 ) 

189 . 9 
( + 2. 8 ) 


104 . 3 117 . 8 
( + 1 . 3 ) ( + 12 . 9 ) 

193 . 2 204 . 9 
( + 1 . 7 ) ( + 6 . 1 ) 


2. गर धात्विक खनिज उत्पाव 


3. 00 


कम वृति ( 1991- 92 के दौरान ) 
3. मूल धातु व मिश्रधातु उद्योग 


9 . 80 


4. कागण और कागज उत्पाव 


3 . 23 


143 . 1 169 . 1 167 . 8 
(- 0 . 8 ) ( + 10 . 7 ) ( + 3 . 5 ) 

181 . 5 197 .0 1205 . 1 
( + 6. 0 ) ( + 9 . . ) ( + 3. 6 ) 

150 . 9 169 . 7 173 . 5 
( + 1 . 6 ) ( + 12 . 5 ) ( + 3 . 4 ) 

247 . 8 254. 3 260. 3 
( + 6 . 1 ) ( + 2. 7 ) ( 72 . 4 ) 


5. बाप और बाध उत्पाव 


5 . 33 


6. रसायन और रसायनिक उत्पाद 


12. 51 


2025 
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- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 
. 


- 
. 


- 


- 


- - - 


- - 


- 
- 


- - 


- -- - - - 


- 
- 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


. . 


- - 


7. सूती वस्त्र 

12. 31 112. 3 128 . 7 129. 7 

( + 1 . 2 ) ( + 14 . 6 ) ( + 0 . 8 ) 
॥ ऋणारमक ( 1991- 92 के दौरान ) 
8. विविध विनिर्माण उद्योग 

0 . 90 333 .2 323 . 

7 270 . 6 

( + 9 0 ) ( --- 2 . 9 ) ( -- 16. 4 ) 
9. विजली की मशीनरी 

5 . 78459 . 

2 562. 0 53. ) 

( + 31 . 9 ) ( + 22. 4 ) ( - 10. 3 ) 
10. चमड़ा तथा चमड़ा एक फर उत्पाद 

0 . 49 188 . 3 194 , 2 180 . 7 

( + 6 . 1 ) ( + 3 . 1 ) ( --- 7 . 0 ) 
11. धातु उत्पाद 

2 . 29 142 . 6 143 . 2 133 . 2 

( + 8 . 8 ) ( + 0 . 4 ) ( - 7. 0 ) 
12. लपाड़ी और लकड़ी के उत्पाद 

0 . 45 178. 0 198 . 4 185 . 2 

( + 2 . 5 ) ( + 12 . 7 ) ( - 8 . 7 ) 
13. वस्त्र उत्पाद (जिसमें पहनने के कपड़े शामिल है ) 

0 . 82 151 . 7 103. 

2 97 . 3 

( + 13 . 0 ) (--- 32. 0 ) ( -- 5 . 7 ) 
14. जूट , लेम्प और मम्ता बरक्षा 

2 . 00 97 . 4 101 . 7 97 . 5 

( - 1. 1 ) ( + 4 4 ) ( - 4. 1 ) 
15. मशीनरी और मशीनी औजार 

6 . 24 171 . 9 127 . ) 179 . 5 

( + 6 . 7 ) ( + 8 . 8 ) ( - 4 , 0 ) 
16. परिवहन उपकरण एवं पुष 

6 . 39 181. 1 192. 5 187 . 6 

( + 5 . 0 ) ( + 6 . 3 ) ( - 2. 5 ) 
17. रबड़, प्लास्टिक और पेट्रोलियम और कोयला उत्पाद 

4 . 00 173. 5 173. 4 171 . 

( + 3 . 1 ) ( - 0 . 1 ) ( ~ 1 , 2 ) 
विनिर्माण क्षेत्र 

77 . 11 190 . 7 208 . 0 205 . 0 

( + 8 . 4 ) ( + 9 . 1 ) ( - 1 . 4 ) 
टिप्पणी : 1, कोष्ठकों में दिये गये प्राकडे पिछले वर्ष की तदनुरूप प्रवधि क दृलना में घट-अन का प्रतिशत पति है । 


परिशिष्ट सारणी 2 . 7: औद्योगिक उत्पाद की वृद्धि परः उपयोग प्राधारित वर्गीकरण 


- 


- 


- 


उद्योग समूह ----- - 


उद्योग समूह 


__ समस्त उद्योग 


चुनिंदा 155 उद्योग 


प्रतिशन में पट-गड़ 


उद्योगों को भार्गक 


प्र 


में प . . 


- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - स 


त्रा 


भाररीक 


वृद्धि दर 


1989 - 90 1990 - 91 @ 1991 - 92 @ 


1985- 86 1990 - 91 @ 


1989 - 90 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


47 


12 


[ क ] माधारभूत वस्तु उद्योग 39 . 42 + 7 . 4 + 3 . 8 

36 . 36 + 5 . 2 
[ [ उपभोक्ता वस्तुएं - जिममें से 23 . 65 -F7. 3 + 10 . 4 

21. 76 

+ 5 . 2 
[ क ] उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं 2 . 55 + 11 . 8 + 14 . 8 

2 . 20 + 2 . 0 
[ 4 ] उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुएं 

21 . 10 + 6 . + 9 . 4 33 19. 56 + 5 . 8 
[ ग ] पूंजीगत वस्तुएं 

16. 42 + 14. 8 + 17 . 4 32 11. 32 + 39 . 1 
७] मध्यवर्ती वस्तुएं 

20. 51 + 5. 5 + 6 . 1 36 16 . 10 + 4 . 3 
सामान्य सूचकांक 

100. 00 + 8 . 5 + 8 . 3 155 8 3 . 34 + 9 . 2 
- -- -- - - - - -- -- - - -- -- - - - - - -- - - - - -- - - - 

--- -- -- --- - - - - - - - - - -- - - -- -- -- -- -- - -- - ---- -- - -- - -- -- - -- 
@ अनंतिम 
" पाकड़े 155 मुनिदा उद्योगों पर आधारित है, सामान्य सूचकांक में जिनका भाराक 85, 5 प्रतिशत बैठता है । 
स्त्रोत : औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय , भारत सरकार । 


+ 9 . 7 
+ 9 . 1 
+ 9 . 1 
+ 9 . 1 
+ 6 . 4 
+ 9. 5 
+ 8 . 6 


+ 6 . 2 

- 1 . 1 
- 12 . 5 

+ 1 . 2 
- 12. 8 
- 0. 1 
- 0 . 5 
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परिशिष्ट सारणी 2 . 8 : माधारभूत संरचना वाले उद्योगों के उत्पादन की प्रवृत्तियां 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


उद्योग 


भारांक 


यूनिट 


राजकोषीय वर्ष 


1989- 90 1990 - 91 


1991 - 92 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


. 


- 


. 


- 


1 


- 


1 


- 


1 


- 


4 


- 


- 


- 


- 


1 


4 


5 


6 


2 3 
11. 43 बिलियन यूनिट 


विद्युत 


कोयला 


6 . 61 मिलियन टन 


विकी योग्य इस्पात 


5 . 21 


- बाही 


245 . 14 264. 23 286 . 70 

( + 7 . 8 ) ( + 8 . 5 ) 
200. 90 211. 70 229 . 30 

( + 5 . 4 ) ( + 8. 3 ) 
9 . 03 9 . 31 10 . 07 

( + 3 . 1 ) ( + 8 . 1 ) 
45 . 80 48 . 69 53 . 70 

( + 6 . 3) ( + 10 . 3 ) 
34 . 09 33 . 03 30. 34 

( -3 . 1 ) ( + 8 . 1 ) 
48 . 31 48 . 15 47 . 82 

( - 0 . 3 ) ( -- 0 . 7 ) 


सीमेंट 


1 . 60 


- बही 


कन्या पेट्रोलियम 


2. 41 


- बही 


पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद 


1 . 52 


- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - - 


- - -- -- -- - - - - - - - - 


- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 


- - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - - - 


मूलमत संरचना पाने उद्योगों का संमिश्रित सूचकांक 


28. 77 


संख्या 


205 . 3 


215 . 0 
( + 4. 8 ) 


228 . 0 
( + 6 . 0 ) 


टिप्पणी 


कोष्ठकों में दिए गए भोक पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत घट-बढ़ को दर्शाते हैं । 
योजना और कार्य कम क्रियान्वयन मंत्रालय , भारत सरकार 


स्त्रोत : 


परिशिष्ट सारणी 3 . 1 पाटे के उपाय : केन्द्र सरकार का मद्रीकृत बजट , सकल और निवल राजकोषीय घाटा 


(करोड़ रुपये ) 


सकल राज 
कोषीय घाटा 


निवल राजकोषीय प्राथमिक पाटा मुद्रीकृत घाटा 

घाटा 


परम्परागत घाटा राजस्व घाटा बाजार मूल्यों 

पर सकल उत्पाद 


5 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- -. - . . - - - - - - - - - - - - - 


- 


1980 - 81 


3, 551 


1981 - 82 


1982 - 83 


8, 299 
8066 
10, 6274 
13, 030* 
17, 416 


7, 490 
7 686 

9, 541 * 
10, 903 
15, 405 
18, 940 
22, 449 


5 ,110 
4, 591 
5, 973 * 
8, 171 * 
10, 972 
13, 543 * 
17, 036 
18, 431 
20, 770 
23, 722 
30, 170 
26, 126 


3, 207 
3, 368 
3, 949 
6, 033 
6 ,190 
7, 091 


21, 857 * 


2 , 477 

1 , 400 
1656 * 
1, 417 * 
3, 745 
3, 315* 
8, 261 
5, 816 
5642 
10, 592 
11, 347 
7, 032& 


2, 037 1 ,36, 013 

392 1, 39, 760 
1, 308 1,78,132 
2,540 2,07, 589 
4 , 225 2, 31,387 
5, 889 

2, 61 ,920 
7, 777 2, 91, 974 

9, 137 3, 32, 616 
10, 515 

3, 94, 992 
11, 014 4, 50, 6018 
18, 562 5, 28, 5378 
17, 0816 , 18,000* * 


1983- 84 
1984 - 85 
1985- 86 
1986 - 87 
1987- 88 
1988 - 89 
1989- 80 
1980 - 81 
1991 - 92 
( संशोधित अनुमान ) 
1992 - 93 ( बजट अनुमान ) 


26, 342 
27, 044 


21 , 548 


6 , 559 


23, 626 


6, 503 


30, 923 
35 632 
44, 650 
37, 792 


26, 349 
31, 909 


13, 813 
14, 746 
5, 508 + 


21, 839 


34, 408 


23, 940 


15, 872 


5, 389 


5 , 389 


13, 882 


7, 00, 0001 
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- - 
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बाजार मूल्यों पर मकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 


1980 - 81 


6 . 10 


3 . 76 


5 . 51 


2 . 61 


1 . 62 


__ 1 . 50 


4 . 81 


0 . 88 


0 . 25 


2 . 01 
1 . 89 


1981-- 82 
1982- 83 
19 83- 84 
1984 - 85 
1985 - 86 


1 . 90 


0 . 73 
1 . 22 
1 . 83 
2 . 25 


5 . 36 
5 , 25 
6 . 66 
7 . 23 
7 . 69 
6 . 48 
5 . 98 


1986- 87 


5 . 12 
597 
6 . 28 
7 . 53 
8 . 34 
9 . 02 
8 . 13 
7 . 83 
7 . 91 
8 . 43 
6 . 50 + 
5 . 00 


2 . 25 


2 . 87 
3 . 35 
3 . 94 
4 . 74 
5 . 17 
5 . 83 
5 . 54 
5 . 26 
5 . 26 
5 . 80 
4. 22 
3 . 42 


0 . 93 
0 . 68 
1 , 62 
2 . 03 
2 . 83 
1 , 75 
1 . 43 
2 , 35 
2 . 14 
1 . 14 


2 . 62 
2 . 36 
2 . 43 
1 . 97 
1 . 65 
3 . 07 
2 . 78 
0 . 89 


1987 - 88 


1988- 89 
1989- 90 
1990 - 91 


85 


2 . 75 
2 . 66 
2 . 64 
3 . 51 
2 . 76 
1 . 98 


6 . 03 
3 . 33 


1991 - 92 


1992 - 93 


2 . 27 


(0 . 77 


0 . 77 


@ पूजीगत लेने में कतिपय प्रवष्टियों के कुछ समायोजनों के कारण ये प्राकड़े पहले प्रकाशित किड़ों से भिन्न है । 

* इसमें भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त ओवर डाफ्ट का भुगतान करने के लिए राज्यों को दिये गये 1982- 83 में 1743 करोड़ रुपये , 1983 - 84 
में 400 करोड़ रुपये और 1985- 86 में 1628 करोड़ रुपये के मध्यावधि ऋण शामिल नहीं किये गये हैं । 

भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेखों में मनसार वास्तविक प्रांकड़े 
त्वरित अनुमाम 

* * भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान 5s बच्ने प्रममान 
& बजट दस्तावेजों के प्रममार । 31 माघ, 1992 को सरकारी लेने को बन्द करने के माय रिजर्व बैंक के रिकार्ड के अनुमार 6, 492 करो हपये का 
घाटा था । 

£ओ. सी . सी . तथा अन्य शामिल हैं । 
टिप्पणी 1. ये माकड़े प्रयतन बजट प्रलेखों पर प्राधारित हैं तया पहले प्रकाशित अांकड़ों से मिन्न भी हो सकते हैं । 

2. पाटा संबंधी संकल्पमाओं की परिभाषा के लिए पार्षिक रिपोर्ट 1989- 90 का पृष्ठ 84 -85 देखें , उक्त रिपोर्ट का पृष्ट 183 पैग 7 . 18 भी 

देखें । 
स्रोत : केन्द्रीय सरकार के बजट प्रलेख तथा भारतीय रिजर्व बैंक के प्रभिलेख एवं राष्ट्रीय लेखा मास्मिकी । 


परिशिष्ट मारणी 3 . 2 : केन्द्र के बजट घाटे तथा केन्द्रीय सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के निवल ऋग के पाक्षिक सर 

(करोड़ रुपये ) 


केन्द्र का बजट घाटा 

केन्द्र को भारतीय रिजर्व बैंक का निवल ऋण 

- -- - - - - - - -- 
1989- 90 1990 - 91 1991- 92 1992 - 93 1989 - 90 1990 - 91 1991 - 92 1992 - 93 


na 


- 


X 


- - 


- 


- 


- 4 


अवधि 


1 


- 


- 


- 


7 ,337 


7, 2067 , 719 


5, 389 


7 , 2067 , 7195389 


बजट अनुमान 
( पाक्षिक तारीख ) 


4, 774 


2, 712 


दिनांक 

5- 4 - 91 
19- 1- 91 

3- 5- 91 
17- 5 - 01 
31 - 91 


4,050 
4, 994 


2, 427 
3 ,269 
3, 962 


1 , 170 
3,497 

6, 045 
6 ,176 
8, 565 
9, 508 

9, 824 
11, 378 


6, 764 
7, 534 


2, 679 
3, 204 
5, 754 
8, 638 
8, 228 
7,698 
9,107 
9, 996 
10, 128 
10,976 
8, 729 


6, 115 
6, 604 
8,928 
10, 414 
10, 854 


2, 271 
3, 716 
5,508 
8, 409 

8,925 
11, 209 

1, 503 
12, 747 
11, 873 
12, 793 
11, 571 


11- 6 - 91 


2, 011 
3, 772 
5, 461 
6, 392 
7 675 
7,784 
7, 858 
9, 500 

9, 140 
10, 277 

9, 938 


3, 847 

8, 52 
3, 219 

7, 21 
7, 95 
7, 92 
3, 92 


8, 286 


7, 058 
6, 907 
7, 463 
7, 703 
9, 883 
8, 185 
9, 018 
6,543 


9 , 607 
10 , 168 
11 ,165 


28- 6 - 91 
12- 7 - 91 
26- 7- 91 
98- 91 


11 , 382 


13, 416 
12,596 


10, 580 
10, 750 
10, 303 


23 - 8- 91 
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F 


I 


11. --SEC. 3( 111 


- 7 


- 


- 


-- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


12 


6 - 9 - 91 


20-991 


13, 443 
10, 383 
12, 406 


4 - 10- 91 


10, 280 
10, 289 

11, 971 
10, 755 
11 , 830 
13, 636 


18-10- 91 


13, 097 


11, 409 


1 - 11 - 91 
15- 11- 01 


14, 245 


18 


29- 11- 91 


13, 001 


19 


13, 265 
11, 535 
12, 952 
10, 375 
10, 934 
13, 044 
13, 789 
13, 317 
11, 789 
14, 208 
14,158 
13, 675 
13,790 
14, 266 
10, 290 
10, 624 


13-12- 91 
27- 12- 91 
10- 1- 92 
24- 1- 92 


20 


15, 330 
13, 097 
15,093 
15,123 
15, 442 


789 
10, 6648 , 209 11029 

9, 111 7, 269 11, 029 
11, 186 9, 245 10415 

9, 869 10, 241 11, 865 
8,901 10, 438 9, 564 
12, 403 12, 476 12,413 
12, 748 12,978 13, 117 
13. 634 15 . 159 15 930 
12. 611 13201 

9, 312 
15, 277 14, 621 13, 961 
15, 255 14, 621 13, 961 
15, 395 15, 447 15, 305 
15, 804 15, 100 14. 454 
18, 383 16, 064 12, 435 
14, 344 14, 486 10, 452 
13, 813 14, 746 5 508 


15, 272 
17, 419 
11, 503 
16, 177 
14, 138 


7- 2- 92 


15, 726 


24 


21- 2 -92 


15, 021 


11, 627 
15, 072 


6 - 3 - 92 


13, 011 


26 


20- 3- 92 
31 मार्च 


11, 969 
11, 430 


10, 806 
6, 492 


6 , 398 


6, 187 


7, 337 


5, 811 


6, 104 


12, 137 


8 . 185 


6 ,104 


तिमाही मौसम 
पहली तिमाही 
दूसरी तिमाही 
तीसरी तिमाही 
चौथी तिमाही 
विस वर्ष का औसत 


10, 068 
12, 803 


5 , 843 
9,772 
11, 622 
15, 410 


12, 262 
12, 314 
13, 308 
18, 947 


11, 938 


13, 822 
14,114 
11,588 


11, 885 
13, 608 


14, 554 
10, 818 


15, 130 


10, 638 


10, 336 


10, 209 


@ भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेखों पर प्राधारित 

वर्ष 1991- 92 के लिए पखवाड़ों के संगत दिनांक मिविष्ट किए गए है, मन्य वर्षों के संदर्भ में विनोक तवनुरूप पखवाड़ों से संबंधित है । 
टिप्पणी : बजट संबंधी मौकड़ों के अनुसार केन्द्र का पारा 1989 - 90 में 10, 59 2 करोड़ रुपये और 1990- 91 में 11,347 करोड़ रुपये का था । 


परिशिष्ट सारणी 3 . 3 : सकल राजकोषीय घाटे का पितरोषण 


(करो रुपये ) 


विदेशी पित्त 


देशी विस 


-- - - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - 


कुलविस/ 
मकल राज 
कोषीय घाटा 
( 2 + 6 ) 


बाजार 
पण + 


प्रम्य 
देयताएं # 


परंपरागत , जोड़ 
घाटा ( 3 + 4 + 5 ) 

--- -- - -- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


1980 - 81 


1981 - 82 


1982- 83 


___ 1, 281 2, 679 1,802 2, 4777 , 0188 , 299 
( 15. 4 ) ( 32 . 3 ) ( 22 , 4 ) ( 29 . १ ) ( 84. 6 ) ( 100. 0 ) 
__ 964 2, 9133 , 389 1, 400 7,708 , 666 
( 11 . 1 ) ( 33 . 6 ) ( 39 . 1 ) ( 16 . 2 ) ( 98 . 9 ) ( 100 . 0 ) 

1, 2583, 7713 , 942 1, 6569 , 369 10, 627 
( 11 . 8 ) ( 35 . 5 ) ( 37. 1 ) ( 15 . 6 ) ( 88 ) ( 100 . 0 ) 

1, 3384 , 0386 , 237 1, 417* 11, 692 13, 030 
( 10 . 3 ) ( 31 . 0 ) ( 47 . 8 ) ( 10. 9 ) ( 89 , 7 ) ( 100. 0 ) 

1, 452 4, 0958 , 121 3, 745 15, 954 17, 416 
( 8 . 3 ) ( 23 . 5 ) ( 46 . 7 ) ( 21 , 5 ) ( 91 . 7 ) ( 100 . 0 ) 

1,4494 , 884 10 2095 , 315 * 20, 4081 , 857 
( 6 . 6 ) ( 22 . 4 ) ( 46 . 7 ) ( 21 . 5 ) ( 91 . 7 ) ( 100 . 0 ) 


1983 - 84 


1984 - 85 


1985 - 86 


[ मा - II 


(ii)] 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . 


- . . 


. - 


- 


- 


- 


- 


1986 - 87 


1987 - 88 


1989 - 89 


1989 - 90 


2,0245 , 533 
( 7 . 7 ) ( 21 . 0 ) 

2, 893 5, 862 
( 10 . 7 ) ( 21. 7 ) 

2, 4608 , 418 
( 8 . 0 ) ( 27 . 2 ) 

7, 404 
( 7. 3) ( 20. 8 ) 

3, 1818 , 001 
( 7 . 1 ) ( 17. 9 ) 
__ _ 5, 063 7, 500 
( 13 . 4 ) ( 19 . 8 ) 

4, 509 5, 000 
( 13 . 1 ) ( 14 . 5 ) 


10, 5258 , 201 24, 318 25342 
( 39 . 9 ) ( 31 . 4 ) ( 92. 3) ( 100 . 0 ) 
12,4735 , 816 24, 151 27, 044 
( 48 . 1) ( 21 . 5 ) ( 89 . 3 ) ( 100 . 0 ) 
14, 403 5, 642 
( 46 . 6 ) ( 18. 2 ) ( 93. 0 ) ( 100 . 0 ) 
15, 041 10, 59233, 0735, 632 
( 42 . 2 ) ( 29 . 7 ) ( 92 . 7) ( 100 . 0 ) 

22, 121 11,347 41,46944, 650 
( 49 . 5 ) ( 25. 4 ) ( 92 , 9 ) ( 100 . 0 ) 

18, 197 7, 032 32, 729 37, 792 
( 48 . 2 ) ( 18. 6 ) ( 86. 6 ) ( 100 . 0 ) 

19,5105 ,3829, 809 34, 408 
( 56 . 7 ) ( 15. 7) ( 86 . 9) ( 100 . 0 ) 


1990 - 91 


1991 - 92 (संशोधित अनुमान ) 


1992 - 93 (मणट अनुमान ) 


टिप्पणी : कोष्टकों में दिये गये मांकड़े कुल वित्त सकस राजकोषीय घाटे में प्रतिशत प्रेश दर्शाते हैं । 

+ कुछ वर्षों के संदर्भ में ये आंकड़े जो भारतीय रिजर्व बैंक के रिकार्ड पर प्राधारित है, लेखा संबंधी अगता पीर पश्चात् के कारण परिशिष्ट III . 11 
___ में दिये किड़ों से भिन्न हो सकते हैं । 
+ मन्य देयतामों में प्ररूप बजट, भविष्य निधियो, विशेष जमाराशियो, प्रारक्षित निधियां प्रादि शामिल है । 
इमारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी शेष राशियों में परिवर्तनों को घटाने के बाद जारी किये गये 91 दिवसीय बजाना मिलों के घट- धक के रूप 

में परिमापिस । 
* मारतीय रिजर्व बैग में प्राप्त प्रोवर साक्ट का भुगतान करने के लिए राज्यों को दिये गये 1982- 83 के 1, 743 करोड़ रूपये , 1983- 81 में 400 

पारोड़ रुपये भौर. 1985 - 96 के 1,628 करोक करये मध्यावधि ऋण इसमें शामिल नही किये गये हैं । 


परिशिष्ट सारणी 3 4 : भारत सरकार की कुल बकाया देयतार्ग 


(करोड़ रुपये ) 


वर्ग 


मांसरिक 
प्राण 


मप बपत भशिष्य निधि प्रारक्षिस कुल 

और प्रना निधि और प्रांतरिक 
ने प्रमागशियां देयताएं 


विधेषी 
देवताएं 


कुन 
देगताएं 


5678 


- 


- 


- 


1980 - 81 


1981 - : 


30, 864 
( 22 . 7 ) 

35, 653 
( 22 . 4 ) 
46, 939 


1982 - 83 


[ 483- 


1981 - 55 


7, 9765 , 977 
( 5 . 9 ) 14 . 1 ) 
9,378 7, 203 
( 5 . 9 ) ( 4 . 5 ) 
11, 098 8, 787 
( 6 . 2 ) ( 50) 
13,506 10, 368 
( G. 5 ) ( 50) 
17, 157 

12, 547 
( 7. 5 ) 
21, 4:49 15,410 
( 6 . 2 ) ( 5 . 9 ) 
24, 725 20, 204 
( 8 . 4 ) ( 6 . 9 ) 
28, 358 26, 170 
( 8 . 5 ) ( 7 . ) 
33, 933 34, 702 
( 8 . 6 ) ( 8 . s ) 


50, 263 
( 24 ) 

58, 537 
15. 4 ) 

71, 030 
( :: : 

Cf1, 312 
( 291) 
98, 610 
( 29 . 7 ) 
1 . 14, 198 
( 29 . 0 ) 


3, 63448, 451 11, 298 59, 749 
( 2 . 70 ) ( 35 . 7 ) ( 6 . 3 ) ( 44. 0 ) 

3, 62755, 858 12, 3268, 186 
( 2 . 3 ) ( 35 . 0 ) ( 7 . 7 ) ( 42. 7 ) 

4, 36.1 71, 190 13, 68281, 872 
( 2 . 5 ) ( 40 . 1 ) ( 7 . 7) ( 47 . 6 ) 

16, 001 १०, 111 15, 12095, 2611 
( 2 . 9 ) 38 . 7 ) ( 7. 3 ) ( 16 . 03; 

6, 56396, 314 ___ 11, 637 1, 13,411 
( 3 . 7 ) ( 42 ) 17. 2 ) ( 49 . 0 ) 
11 , 433 1 , 19, 331 18, 153 1, 37, 484 
( 4 . 4 ) ( 15 . 5 ) ( 6 . 9 ) ( 52. 4 ) 
15, 006 1, 46, 2 -17 20, 299 1, 66, 516 
( 5 . 1 ) ( 49 . 8 ) ( 6 . 9 ) ( 56 . 7 ) 
19,164 1, 72, 338 23, 223 1, 95, 561 
( 5 . 7 ) ( 51 . 8) ( 7 . 0 ) ( 58 . 8 ) 
20, 993 2, 04, 025 25, 746 2, 29, 771 
( 5 . 3 ) ( 51 . 7 ) ( 6 . 5 ) ( 59 . : ) 


1955- 5 


1986- 57 


1987 - 88 


14858 - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1317 01/ 93 --- 16 


2030 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 26 , 1993 / ASADHA 5 . 1915 


PART II 


SEC, . 3 ( ) 


1989 - 90 


1990 - 91 


1991- 92 ( संशोधित अनुमान ) 


1 , 33, 193 41, 79145, 273 
( 29 . 8 ) ( 9 . 3 ) ( 10 . 0 ) 
1,51, 001 50, 100 56, 940 

( 29 . 1 ) ( 9. 4 ) ( 10 . 8 ) 
1, 70,10455, 620 67, 105 

( 27. 5 ) ( 9 . 00 ) ( 10 . 8 ) 
1, 88, 019 61, 790 78, 663 
( 26 . 9 ) ( 8 . 8 ) ( 11 , 2 ) 


19, 592 2 , 39, 849 28, 343 2, 68 ,192 
( 4 . 3 ) ( 53 , 2 ) ( 6 . ) ( 95) 
22, 150 2, 83, 19431, 5253, 14, 719 
( 1. 2 ) ( 53. 5 ) ( 5. 9) ( 59. 4 ) 
24,850 3, 17, 679 35, 501 3, 53, 151) 

( 4. 0 ) ( 51 . 3 ) ( 5 . 7 ) ( 57 . 1 ) 
27, 301 3, 55, 773 39, 665 3. 9 5, 338 
( 3 . 9 ) ( 50 . 8 ) ( 5 . 7 ) ( 56 . 5 ) 


1992- 93 ( बजट अनुमान ) 


- 


टिप्पणी : कोष्टको में दिये गये कि वर्तगान बाजार मूल्यों पर गझल देशी उत्पाद में प्रतिणस अंग माते हैं । 
स्रोत : भारत सरकार के बजट प्रलेख । 


परिशिष्ट सारणी 3 . 5 · अशट घाटा, बाजार प्रण तथा भारतीय रिजर्व भैया द्वारा केन्द्र 


परमार को सहायता 


( करोड़ गर्म ) 


1990 - 91 1991- 92 1991 - 92 1992- 93 
( खरना ) (ब . अ . ) ( म . अ . ) ( व . अ . ) 


- 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


57, 650 
76, 212 
- 18, 562 


70, 870 70, 11479, 648 
81,72487, 19593, 530 
- 13, 854 - 17, 081 - 13, 98 :: 


39.101538, 174 


39. 52138, 011 


1. राजस्व लेख्या 

i ) प्राप्सियां ( 7 ) 
ii ) व्यय ( क ) 

iii ) अधिशण ( + )/ घाटा ( - ) 
2 . पूजीगत लेना 

i ) प्राप्तियां 
ii ) संवितरण 

iii ) अधिशेष ( + )/ पाटा ( - ) 
3. कुल प्रालियो [ 1 (i ) + 2 (i ) ] 
4. मुल व्यय [ 1 (ii) + 2 ( i ) ] 
5. समग्र अधिशेष ( + )/ पाटा ( - ) 
8. ( 5 ) के प्रतिशत फे रूप में ( 4 ) 
7. निवल बाजार ऋण * 


31, 800 32, 039 29, 472 29, 515 
+ 7, 2156 , 135 + 10, 049 15, 493 

96, 805 1, 09, 9.14 1, 03, 635 1, 17, 652 
1 ,08, 012 1, 16,763 1, 16667 1 , 23, 017 
- 11, 347 - 7, 719 - 7, 032 --- 5, 389 
-- 10 . 5 - 6 . 6 - 6 ॥ .. .. . .! 
__ 8,2017 , 500 , 500 , 000 
( 8. 988 ) ( 3, 919 ) ( 3, 919 ) 15. 151 ) 

8 .36. 

6 . 

81. 2 
+ 3, 48 ! 

-- 


8. ( 3 ) के प्रतिशस के रप में ( 7 ) 
9 . भारतीय रिजयं बैंक को जाना गिलों से भिन्न सरकारी रुपमा प्रतिभूति मंबंधी सारितामों में 

वृद्धि ( + )/गियट ( - ) ( ) 
10. केन्द्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के निवल वरण में वदि ( + ) गिरावट ( - ) ( ग ) 

" . .. - + - - - - -- -- 


+ 14, 745 


- 1, 719 


1- 6, 200 


5 . 330 


- 


. 


. 


- 


- 


515, 001) 


फा - इममें वाणिज्यिक विभाग शामिल है । 
ख - भारतीय रिजर्व बैंक के अभिनेत्रों के अनुमार यहीं भूलाधार पर । । 

वर्ष 1990 - 91 और 1931 - 99 के वीरान तदर्श लगाना बितों के पित्तपोषण के लिए दी गई ET - 30. 000 करोड़ 
करोद म्पये की विशेष प्रतिभूतियां शामिल नहीं है । 
केन्द्र सरकार के बजट में दिये गये मापन मद के अनुसार । 
" कोप्टकों में दिये गये आंकड़े सफा बाजार प्रापों को दर्शान है । 
ब . अ . m यजट अनुमान सं . , = संशोधित अनुमान 


भाग I - - खंड 3 (ii ) ] 
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भारत का राजन : जून 20 , 1993/ आषा 5 , 1915 
-- - --- - - - - - - ---- - - - - - - ----- - - - - - - - 
पर : राज्यों का नुकृत , बजट , रामस्थ , सकल और निमल राजकोषीय घाटा 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


गरिशिष्ट सारणी ... : प.टे 


(करो मपये ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - 


-- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


का निाल 
राजपीय राजनोपोष 

वारा 


मुतो कुल 
वादा 


लंगरागत 
माग 


. 


रामय बात परे उतार के 
गया अनपान के मप 

में मान राजस्य भाटा @ 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


I 


4 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


1980- 11 
1981- 82 


1232- 33 
1063- 31 
1084 
15321 


3. 712 
1,062 
41,986 
6, 359 
8, 199 


500 


185 - 217 


1, 71 .1 
2 ,209 
2, 830 
4:067 
3, 8834 
1, 799 
6, 107 
7 , 712 
S, 881 
11, 615 
1 1, 550 
15, 427 
15, 997 


667 


1, 269 
11, 219 
11, 571 


187 897 + 1, 486 

789 1, 020 - 1, 379 
+ 860 + 820 

+ 888 
38561 + 211 
1, 436 1, 438 92. 
- 1,862 - - I, 688 +- 654 
516 

+ 169 
____ 57 

1, 038 
+ 330 1 ,207 

101 3, 632 
-1- 120 

- 70 

5,335 
1, 667 

5, 341 
ला . न . 983 , 660 
- - - -- - - - - - - - -- - - - - - - 


1117- F 


66 


1760 


160- 2 
1900- 01 
1191 - 92 स . . 


1133 
1 , 315 

1, 219 
20, 968 


1992- 934. . 


3 . 0 


* भाव. भारतीय रिजर्व बैंक पास याने रखने वाले 25 राज्यों से संबंधित हैं । 
+ अधिशेष कार्यात है । 
हो गकन देशी उत्पा५ चालू बाजार मूल्यों पर 


व. . बजट अनुमान 
म . प्र. मंसोधित अनुमान 


परिशिष्ट सारणी 3. 7 : राज्यों के सफल रायसोपे व घाटे का विश्लेषण 


( करोड़ रपये ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


केन्द्र सरकार 
ते ऋण 


दागार से 
उधार 


राफल 
रामको गोत्र 


राजगों को बना देयताएं 
( व को महान पर ) 


अन्य 


( य ) 


(निवल ) 


कुन 


बाजार 


घाटा 
( 2 + 3 + 4 ) 


केन्द्र सरकार 
रोमण और 

मि @ 


मग 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


1080 - 51 


1381 


1981- 82 


1933-31 


1, 564 
142 . 1 ) 

2000 
( 19. 2 ) 

2, 735 
( 54. 9 ) 

3, 031 
47. 7 ) 

3,587 
( 23 . 7 ) 

5, 757 
( 108) 

4, 780 
( 51 . 6 ) 


184 1, 9643 , 712 23, 977 17,071 2,973 
( 5 . 0 ) ( 52 . 9 ) ( 100. 0 ) 

330 1, 7234 , 062 27, 729 19, 030 5, 323 
( 8. 3 ) ( 42 . 5 ) ( 100 . 0 ) 
393 1, 8584 , 98629, 15720, 425 @ 3, 735 
( 7 . 9 ) ( 37 . 2 ) ( 100. 0 ) 

5632 , 765 6, 359 35, 493 27. 5390 4 109 
( s. ) ( 43 . 4 ) ( 100 . 0 ) 

693 3, 9268 , 190 44, 33431 , 2265 , 100 
( s . 5 ) ( 47 . 8 ) ( 100 . 0 ) 

1, 010 7537 , 520 52, 171 32, 6920, 5, 104 
( 13 . 4 ) ( 10 . 0 ) ( 100 . 0 ) 

1,147 3,3369 , 269 59, 273 43, 4637 , 251 
( 12 . 4 ) ( 36. 0 ) ( 100 , 0 ) 


1984 - 85 


J985- 86 


1596-97 


- - - - -- - - 


- - 


- - 


2032 


THI : GAZETTE OF INDIA : JUNE 26, 1993 / ASADHA 5 , 1915 


PART ]I - SEC . 3 ( 1 ) ] 


1987- 88 


1988- 89 


1989- 90 


( 2) ( 3) ( 4) ( ) ( 6) ( 7 ) ( 8 ) 
5, 832 1, 5233 , 964 11, 219 68, 523 49, 3009 , 773 
( 52 . 0 ) ( 13 . 6 ) ( 34 . 4 ) ( 100 . 0 ) 

6, 638 1, 973 3 011 11, 672 79, 496 55, 985 10, 706 
( 57 . 3 ) ( 16 . 0 ) ( 25 . 8 ) ( 100 . 0 ) 

7,917 2,2985 215 15, 433 92, 30063,903 12, 913 
( 51 . 3 ) ( 14 . 9 ) ( 33 . 8 ) ( 100 . 0 ) 

9, 950 2,184 6 , 881 18, 815 1, 08, 2373,852 13, 097 
152 . 9 ) ( 11. 6 ) ( 35 . 5 ) ( 100 . 0 ) 

9, 709 2, 8716 , 636 20, 219 1, 24, 30733, 562 17, 971 
( 48. 0 ) ( 11. 2 ) ( 37. 8 ) ( 100 . 0 ) 
1, 20, 692 ,9105 , 959 20, 968 1, 43, 3485030 2. 0, 111 
( 57 . 6 ) ( 14 . 0 ) ( 28 . 4 ) ( 100. 0 ) 


1990- 91 


1991- 92 ( सं. प्र. ) 


1992- 93 ( ब. अ. ) 


- 


- - - - - - - - 


- - - 


सम.. = संशोधित अनुमान 

द . . बजट अनुमान 
@ केन्द्र द्वारा राम्यों को उनके ओवरट चुकाने के लिए 1982- 83, 1983- 94, 1985- 86 में दिये गये क्रमश : 1, 74 करोड़ रूपये 401) करोड़ 

रूपये और 1, 628 कगेट स्पये के मध्यावधि ऋण मामिल हैं । 
समें अन्य प्रांतरिक ऋण, अल्प बचत, भविष्य निधि श्रादि प्रारक्षित निधिर्या, गमाराशि और निग , आकस्मिकता निधि सहित उचंत और विविध 

लेने में रखी गयी राशि सम्मिलित है । 
टिप्पणी : कोष्टकों में दिए गए प्राकई कुल का प्रतिशत दर्जा है । 


परिमिष्ट सारणी 3. 8 : फेन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्रास्तियो और संवितरण 

(करोड़ रुपये ) 
1990- 91 

1991 - 92 1991- 92 1992- 93 ? * निम्नलिखित में प्रतिशत 
( लेखा ) ( म. प्र. ) ( सं. प्र. ) 

घद - या 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
स्तम्भ 2 की स्तम्भ 4 के 

तुलना में तुममा में 
स्तम्भ 4 स्तम्भ 5 


16. 1 
20 . 2 
16 , .. 
30 . 3 
13 . 7 


13 . 9 
14 . 1 
14 . 7 
13. १ 

U . 6 
7 . 6 


7 . 5 


I. कुल प्राप्ति 

म. राजम्य प्राप्तियां उनमें से । 

कर प्राप्तियां ( क + म ) 
( क ) प्रत्यक्ष कर 
( ख ) अप्रत्यक्ष कर 
मा . पूंजीगत प्राप्तियाँ 
II. मुल संवितरण ( म + मा - ) 

. विकास संबंधी श्यय ( क + + ग ) 
( क ) राजस्थ 
( ब ) पूंजीगत परिव्यय 
(ग ) ऋण और अग्रिम 
प्रा.विकासोतर ध्यय ( क + + ग ) 
( क ) राजस्व 
( ब ) पूंजी 

( ग ) ऋण भौर अग्रिम 
( ८ ) अन्य 
III. समय अधिशेष ( + )/ घाटा ( - ) 


1 , 55 , 606 
1, 05, 752 

87, 561 
14, 268 
73, 293 
49, 854 
1, 66, 883 

98 , 151 
70, 750 
16, 366 
11, 035 
63, 973 
58, 114 
5, 006 

853 
1, 759 
--- 11, 277 


1, 78, 093 
1, 27, 971 
1, 03, 882 

18, 114 
85, 768 
50, 112 
1, 87, 006 
1, 05, 747 

76, 607 
17, 647 
11, 493 
74, 440 
68, 313 
5, 755 

372 
G, 319 
-- 8, 913 


1, 80, 665 
1 , 27, 078 
1, 01, 939 

18, 589 
83, 350 
53, 587 
1. 80, 364 
1, 08, 488 

90, 236 
16, 356 
11, 995 
74, 025 
68,337 
5, 272 

416 
6, 833 
- 8, 699 


1, 98, 617 
1 , 41, 720 
1 , 16, 264 

21, 325 
94, 939 
53, 897 
204, 104 
1 , 11 ,027 
82, 093 
17, 975 
10, 959 
85, 541 
79, 198 
5 , 910 

432 
7, 537 
--- 5, 487 


13. 5 
10 . 5 
13. .. 
+ -- 0 . 1 


. . . 


15 . 7 
17 . 6 

5 . 3 
- - 512 

44 , 0 


- - 7 . 9 
15. 6 
15. 9 
12 . 1 


10. 0 


ब. बजट अनुमान सं . म. -- संशोधित अनुमान 
टिप्पणी ( 1 ) जहाँ तक राज्य सरकारों का संबंध हैं, ये सांकड़े 25 राज्यों से संबंधित हैं जिनमें से 9 लेखा अनुदान पर है । 

( 2 ) अन्य विसरणों में अतिरिक और विदेशी ऋण की सुकीती , स्थानीय निकायों और पंचायती राण संस्थाओं को मुमाबमा और समानुषेशम, मास्मिया 
निधियों में विनियोजन एवं निवल प्रेषण मामिल हैं तथा इन्हें राज्य सरकारों द्वारा अपने- अपने बजट में जासित राज्यों भाग येन्द्र सरकार को 
ऋणों के चुफौती संबंधी प्राकट्टों में भिन्नता के लिए समायोजित किया गया है । 


परिशिष्टसारणीH[.9:केन्द्रसरकारऔरराज्यसरकारोंकेविकाससंबंधीतथाविकासेवरव्यप 

(करोड़रुपये) :केन्द्रसरकार 

राज्यसरकारें 

केन्द्रऔरराज्यसरकारोंकीसंयुक्तस्थिति|| 


वर्य 


[ भाग - II 43 3( ii ) ] 


विकास मंबंधी व्यय 


विकासे 

तर व्यय 


विकास संबंधी 


विकासे 

तर 


विकास मंबंधी 


कुल@ 


धन्य 


कुल 


विकाम 

नर टपथ 


अन्य 


कुल 


व्यय 


व्यय 


व्यय 


------- 


- 


12 


184-85 


910 

11 1980-81 

13,93210,24524,17715,9614,2892,52022,77025,84511,9771,33839,160 

(57.6}{42.4)(100.0)(70.1)(18.8)(11.1)(100.0)(66.0)(30.6)(3.4)(100.0) 181-5 

16,08410,33126,41517,9604,9962,61525,57128,79613,6092,07444,470 

(60.9}(39.3)(100.0}(70.2)(19.6)(10.2)(100.00(6.7)30.6){4.7)(100.0) 1983-83 

19,55712,67332,23020,6495,8832,56529,09733,64316,47319.1152,057 

(60.7)(39.3)(100.0){71.0)(20.:)(8.8)(100.0)(64.6)(31.7)(3.7)(100.0) 1983-8422,20715,56437,77123,9726,882 

2,81433.66838,35219,9361,70159,968 {58.8)(41.2)(100.0) 

(20.4)(8.4)(100.0)(63.9}(33.5)(2.8}(100.0) 27,37518,52545,90027,9588,340 3.44839,74546,26523,3901,99971,654 

(59.6)(48.4)(100.0)(70.3) (21.0)(8.7)(100.0)(64.4)(32,61(2.8)(100.0) 1985-86 

29,97920,92750,90631,7339,6173,51944,86955,03227,3322,10084,470 

(58.9)(41.1)(109.0)(70.7)(21.4)(7.9)(100.0)(65.1)(32.4)(2.5)(100.0) 158687 

35,49826,06061,55836,82711,2204,14952,19664,44133,68234791,01,602 

(57.7)(42.3)(100.0)(70.6)(21,5)(7.9)(100.0)(63.4)(33.2){3.4)(100.0) 1987-88 

36,37330,26166834142,14113,7544,10459,99969,08739.4602,6141,11,161 

(54.7)(45.3)(100.0)(70.2)(22.9)(6.9)(100.0)(62.2)(35.5)(2.37(100.0) 1988-89 

41,536___35,57977,05547,06415,803___4,59967,46678,98345,9403,3321,28,245 

(53.9)(46.1)(100.0)(69.8)(23.4)(6.8}(100.0)(61.6)(35.8)(2.6}(100.0) 1480-90 

54,20441,02095,22453,15019,253___4,40676,80989,38654,3003,9391,47,625 

(56.9)(43.1)(100.0)(69.2)(25.1)(5.7)(100.0)(60.5)(36.8)(2.7)(100.0) 1980-90+53,64549,3671,08,012 

5,29591,28898,15163,9734.7591,66,883 (54.3)(45.7)(100.0)(68.8)(25.4)(5.8)(100.0)(58.8)(38.3}(2.9)(100.0) 1991-92 

+61,79554,8721,16,66772,74528,1335,1071,05,9851,03,48674,0256,8531,89,364 (RE) 

(53.0)(47.0)(100.0)(68.6)(26.6)(4.8)(100.0)(57.3)(39.1)(3.6)(100.0) 1992-93 

+61,13861,9091,23,04776,70633,9135,9441,16,5621,11,02785.5417,5362,04,104 (BE) 

(49.7)(50.3)(100.0)(65.8)(29.1)(5.1)(100.0)(54.4)(41.9)(3.7)(100.०) *मांतरिकऔरविदेशीऋषोंकीचुकौतीशामिलनहींहै।इसमेंआंतरिकऋणोंकोचुकौती,केन्द्रकोऋणकीघुकौती,स्थानीयनिकायोंऔरपंचायतीराजसंस्थाओंकोप्राकस्मिकनिधिकेलिए 

विनियोजनतथासमनुदेशनोंऔरप्रेपणों(निवल)कीराशिशामिलहै। 58इसमेंप्रांतरिकऔरविदेशीऋणकीचुकौती,स्थानीयनिकायोंऔरपंचायतीराजसंस्थानोंकोमुआवजाऔरसमनुदेशन,आकस्मिकनिधिकेलिएविनियोजन,राज्यसरकारोंकेनिक्लप्रेपणामामिलहैं 

नयाइन्हेंराज्यसरकारोंद्वाराअपने-अपनेबजटमेंउल्लिखितराज्यसरकारोंद्वाराकेन्द्रसरकारकोऋणोंकोचुकौतीसंबंधीप्रांकड़ोंमेंभिन्नताकेलिएसमायोजितकियागयाहै। 

+जहांतकराज्यसरकारोंकामुबंधहै,येआंकड़े25राज्योंसेसंबंधितहैं,जिनमेंसे9लेखाअनुदानबजटसेहैं। हिवी.1.कोप्टकीमेंदियेगयेआंकड़ेसंबंधितकुलव्ययमेंप्रतिणतबंशदशनिहै। 

2.अंतरसरकारसमायोजनोंकेकारणकेन्द्रसरकारऔरराज्यसरकारोंकेप्रांकड़ोंकाजोड़संयुक्तस्थितिसेमेलनहींखानाहै। 3.1988-9॥सेपूर्वकेन्द्रसरकारकेव्ययमंबंधीग्रांकड़ोंनेरेलवेपरकियेगयेपंजीगतव्ययतथाअल्पव्ययजमाराशियोंपरराज्योंकोदियेगयेऋणोंकोहिनावमेंनहींलियागयाहै। 


भारत का रामपत्र ; जून 26, 1993/ भाषा 6, 1915 
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अनिशिष्ट मारणी 3 10 : केन्द्र और राम मरक, गें के पास मोर पाप कर र समय 
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( केन्द्र ( मकर ) 


गान्दा 
: 


मम। 


1- 1 - 1 - 
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- - - 


- - - 
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- - - - - 
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- - - - 
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- - - 


- - - 
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- - - - - - 


- - - - 
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- - -- 
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- 


- - - - - 


- - - 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


प्रत्यक्ष 


अप्रत्यक्ष 


कुल 


प्रत्यक्ष 


पप्रत्यक्षल 


प्रया 


सब पर 


नन 


. 


- 


- 
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- 


- - 
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- . . 
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- - 
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- - - 
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145 - 1 


2. 107 

1.1 
. . 


( न. ) 


5. 4295153573 16 171176.! 
89 . 6 

182 218 100 . ॥ 


13,1.1;) 
100 . 0 

. 7 


10, 2-12 
7 . 9 

7 . 6 
13, 802 


110 . 4 


[ . .1 


11 . 


1984- 85 


23, 128 


1 : 10 


11. 1115 


12,338 


८ 


35766 


1536 
11. 7 


( ३ ) 


80 . 3 


1100 


100 . 0 


11. ! 


390110 
RIG 
13 . । 


5 . 


2 


25 


15 . 5 


H85- 86 


1 , 1101 


12, 912 


14. 


5 ,568 
11. . 


23, 109 

80 . 6 


28, 672 
100 . . 


( ना. ) 


10 . 2 


10 . I) 


1 , 136 082 , 992 
11 . 2 3 . 100 , 4) 
1 . 7 137 

16 . .. 


. . 1 


10. 


. .! 


" 


5 


+ 


118 - 27 


16,21 


6,559 


. .. 7 .1.3 


___ 1, 513 


12 


], ५ . 

३ 


I , 6 [ 
100 ॥ 


13, 412 
100 . IN 


1 ) . 


Sl . 


11, ५. - 
६५ . . 
5 . ] 


1010 


10. 1 


[ 6 . ) 


( ब ) 


. . ! 


५ . 


1 


. 2 


७ . 6 


I . 1 


16 


1187- NN 


1751 


30.81 


1 . 00 


17, 13 


[ 11,38 


17 11 


13 


57, 11 


117, 612 
100 . 1 


7 . 0 


10 . 1 


५७ . ) 


100 . 


15 . 3 


82 . . 

. 3 


100 . 
171 


( ग ) 


11 . .. 


5 . 


5 . 


145 


1985 


11. 237 


... 05. 


51. . 


35,545 

80. 1 
___ p . . 


19. 08. 

9 . 2 


1-1,421 
Jyp . 
__ 11 


( क ) 
( ख ) 


10. S 


100 । 


36, 811 

100 
. 16. " 


.. . ? 


11 1 


[ 10003 


3,16 


2 ) ५ . 


19851 -20 

( क ) 


11 , 585 
80 . 5 
१ . 2 


51,581 
100 . 0 
11 . 


10. + 


23,95 150 
101 1 


,53117,50 
3 . 

210 _ n 


11 . 


88 + 


( स ) 


5 . I 


5 . 


8 


1990- 91 

( क ) 


11, 02446, 46957, 5133 , 241 26, 50- 30, 943 
19. 2 30. 8 100 . 0 111 . 8 

892 100 . 0 
8 . S 11 . ) 

.h5. 

15. 7 


14. 266 

16 . 3 


13, 29351311 
53 . 100 . 


2 . 7 


[ 3 , s 


18 . 6 


15 , 00051 20507, 2053 , 58431 ,115 . 73 


15580533511 


1941 -92 ( मंग्र ) 

( क ) 
( ग ) 


101, 9319 
100, 


77 . 7 


10 


12 . 3 


89 . 7 


10. ॥ 


18 . 2 


81 . 8 


2 . - 


10. 


0 . 5 


5 .1 


5 


. 


13 . 5 


___ 16 . 5 


1992- 93 ( अन ) 


17, 15. 

3 
2 


59, 29576, 4454 . 172 
77. 6 100 . 0 10 . 5 
8 . 5 10 . 9 

1 . 


. 564 3 .), 
895 10. 
5 .1 5 . 

7 


1 , 32591933) 
__ 16 . 

3 61. 7 
30 13 . 6 


16, 284 
100 . 0 
16 . 6 


( स ) 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- इसम केन्द्रीय बजट प्रलेखों में मचिन करों में राज्यों के अंश को शामिल नहीं किया गया है । 
* गज्य मरकारों के संबंध में ग्राम में 25 गज्यों से संबधित हैं जिनमें म नमा अनुदान बजट में 

बन -बट अनुमान 

मंत्र - मंशोधित अन माग 
पिणी ii) पर 277 में निका । आज 11 , । 

कोणी माया अनुपात नमना कि माता । 


[ Tir I - 


3( n ) ] 


भारत का राजपन्नें : जून 26, 1913/ पद 3, 1913 


2035 


परिशिहार 311 : Ener 


- ST TAIT मा 


प्रायोगित त्या 


सं कसा 


BITY 


- 


- - 


-- - --- - --- 


- - 


- 


- 


. 


. 


- 


-- 


-- 


- 


- - - 


- 


-- - - - - -- -- 


-- - - - - - - - - 


चुकीनिया 


मरमार/ प्राधिकरण 


सकल बाजार उधार 


नियम वापार चार 


( कुल परिपक्वता) 


1990- 91 


1991 - 92 


19910 . 01 


1991 - 92 


1990- 91 


1991 - 92 


2 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- - 


H , 118 


६ . 001 
2 , 569 


1 


7 ,301 
3, 364 
2, 688 
1, 099 


11 


1 , 191 


J . 09 


- - - - 
1. केन्द्र सरकार 

8 . 989 8, 919 
2. राज्य सरकार 

2,569 3, 364 
3. केन्द्र गरकार द्वारा प्रायोजिन संस्थाएं 

1, 44 : 2 , 702 

14 
राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थाएं 

1, 203 

। ।। 
( इसमें स्थानीय प्रात्रिकरण तथा राज्य भमि पियास घेक शामिल हैं ) 
5. कुल वाजार उधार 

15, 191 16, 188 1 , 098 15.36 

- - - - - 
* भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेखों के अनुसार वास्तविक पाकड़े । 

परिशिष्ट मारणी 3 . 12 : केन्द्र और राज्य सरकारी भी प्रतिनियों पर कृपन दरें 

ब्याज दरें 


14, 097 
- - - 


11 , 652 
. .. . .. 

, 


- - - --- - 


- 


- - - - 


- - - - 


- 


-- . - . - 


- --- 


- - 


- - - - - - - 


.. 


। 


- - - - - - - 


Lin 


. 


- . . . . - - - 


.- .- 


- . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. - 


. - - 


- - -- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- - - - - - - 


- 


( प्रमिशन वार्षिक ) 
राज्य सरकार 


चपे 


7 


69में 


16 


28 20 में 


परिपक्यता 5 
अवधि वर्षों में 


14 से 
15 


10 से 22 और 
202 


1 


10 


. 


- - -- - - - 


. 


- 


. । 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


nim - 


- 


- 


- - 


- 


- 


wri 


। 5 6 7 8 9 10 11 12 

115 

- . - - - .. - - -- - - - - . - - - - - 
1984 - 85 7 . 75 . 00 

8 . 50 

9 50 10. 25 10 . 50 ) ।। । 
1985 - 80 

9 , 00 

१ . 23 9 . 50 

10 . 50 1080 11 . 50 9 . 75 
1986 - 87 10. 00 10 20 10. 50 11 . 30 11 . 60 

11 . In 
1982- 31 

10 . 50 11 . 00 11 . 50 

1 [ ) 
1988 - 84 10. ) 10, 341 10 50 1 . 00 11 . 50 

11 . 50 
1939- 90 

10 . 50 1100 11 . 50 

11 . 50 
1990 - 11 7 (1 . 50 10. 75 11 . 25 1LEO 

11 . 50 
14991 - 92 ( क ) 10. 5 ॥ 

10 . 75 11 . 25 11 . 50 

151 
110 . 75 

1100 11 . 50 12 , (00 

1 0 
___ 12 . 50 
19402 - 03 12. 001 12. 7500 

100 

- - ---- - - -... - - --. - ---- ---- - -- -- . .. , . . . . . . . 
( नीलामी आधार पर अधिकतम प्राय 

+ 3 अक्तूबर , 1901 को पन दर मो चढ़ा कर 1 , 100 प्रनिणल कर दिया गया । 
( प. ) [ और JI श्रग्ला 
( थ ) III , IV एयं V अनंगा 
( 1 ) VI चला 
पर्गिगाद मागणी . 1 :मला स्टॉक ( एम 3 ) में घट -बर 

( कौम ना । 

- ... ... . .. . .. . . -- - 
31 मार्च , 

निम्नलिखित के दौरान घट -वः 
म 

1992 पो 
याया 11000 - 91 

1991 - 92 1992- ): " 

1991 - 9 
( अप्रैल - जून ) 

( अप्रेता - जून ) 
- - - - - - - - . mmm - - - - - -- - - - - - - -- - 
गमा 

निगम ममम प्रतिशत मात्र प्रनिगम ममग्र अतिगत 
. . - .. - - - . . - - - - - - - - -- . -. - - 

- -- - . 

15 
- -- - - - - 

- - - 
1. एम3 ( क - -- म 3,15, 08 .1 301 ,878 15 . 1 19, 256 185 :: 

5 . 1 . 535 
( 6 ) मनता के पास चल मुद्रा 61.232 
6 . 718 11 ,6 8181 15. 4 . 710 

37. 7 
( प ) वकों के पास युल 
जमा राशि (iii ) 5205668 , 051 15 2 10, 550 11 . 

11111 

8 . 061 
जिसमें से बाहर 
जमारागिया ( 172 ) 28,27 .1777 . 5 .11h 

. . 404 

( 1 ) 
1 . सभी विदेशी चल 
मना जमाराशियां 20 , 159 .1. 088 3 5 . 4,81 3 0 8 14:27 16 . 

- 35 - . , 
. . .. .. . . . .. - .. ! - - - - - - - - - . , 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- - - 


- 


- 
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0 . 1 


734 


8, 287 


2 . 5 


6 . 3 


10 . 6 


4 . 2 
2 . 0 


5, 904 


6 . 7 


420 


16 


16 


2. मनिवासी विवेणी जमाराशियां 7,834 680 10 . 8 794 11 . 3 482 

238 
( i) मांग जमा राशियां 51,983 5, 008 14 . 1 12, 813 32. 7 

1 , 796 4 . 6 
( ii ) मीयादी जमा राशियां 2, 00, 973 23,046 15 . 4 28, 037 16 . 2 10, 400 

5 . 2 6 , 268 

3 . 6 
( ग ) भारतीय रिजर्व बैंक 
के पास " अन्प- जमाराशियो " 808 76 12 . 7 222 32 . 

9 4 , 990 556 . 9 

108 . 9 
II . एम1 (क + ख (i ) + ग ) 1, 14,111 11, 832 14. 6 21,219 22 . 

8 7 ,763 8 . 8 

6 . 7 
III. मुद्रा स्टाक के स्त्रोत 

( एम3) ( 1 + 2 + 3 + 4 + 6 ) 
1. सरकार को निवल 1, 58, 284 23, 042 19 . 7 18,101 12 . 9 6 , 391 4 . 0 10. 445 7 . 

ऋण ( अ + मा ) 
अ . सरकार को भारतीय 

रिजर्व बैंक का मिक्स 
ऋण (i + ii ) 94, 016 15, 165 

20 . 6 5, 168 3, 320 

7 , 081 
( i ) केन्द्रीय सरकार पर 
निवल दावे (क - ब ) 92,266 14, 745 20 . 5 5 , 508 

3, 013 

9 ,170 
( क ) केन्द्रीय सरकार पर दावे 94, 348 15,086 20 . 6 

1 ,906 

7, 589 
( ब ) केन्द्रीय सरकार की 
____ अमाराशियां 

2,082 341 25 . 4 396 23 . 5 - 2,007 ___ - 96 . 4 - 1 . 581 - 93. 8 
( ii ) राज्य सरकारों पर 
निवस वाघे (क - ख ) 1, 750 420 25 . 1 

- 340 - 16 . 3 -- 1, 593 

- 90 . 1 

- 2, 089 - 100 . 0 
( क ) राज्य सरकारों पर वाघे 1, 750 

25 . 1 - 340 - 16 . 3 - 1, 577 - 80 . 1 - 2, 073 - 992 
( ख ) राज्य सरकारों की 

जमाराशियो 
( प्रा ) सरकार को प्रन्य 
मकों के ऋण 64, 278 7,677 18 . 1 12,933 25 . 2 4,071 6 . 3 

3, 364 

1 . 6 
2. वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक 
ऋण ( अ + पा ) 1 , 91, 065 20, 085 13. 2 19, 296 11 . 2 8 , 493 

4 . 4 

0 . 1 
( अ ) वाणिज्यिक क्षेत्र को 

भारतीय रिजर्व बैंक 
का ऋण @ 7 , 260 

93 

--- 850 - 13 . 4 
( मा ) वाणिज्यफ क्षेत्र के 
अन्य बैंकों का ऋण 1 ,83,605 20, 072 13 , 

8 18, 378 11 .1 8 , 400 

934 
3. बैंकिंग क्षेत्र की निवल 
विदेशी मुद्रा 19, 527 1 , 354 27 . 2 10, 855 125 . 

2 

8 49 * . 3 -- 1, 225 - 14. 1 
प्रास्तियां ( अ + मा ) 

( ~-4, 894 ) ( 68 . 8 ) ( 9, 441 ) ( 105 . 4 ) ( 1,049 ) ( 5. 4 ) ( - 1, 807 ) ( - 20 . 8 ) 
( अ ) भारतीय रिजर्व पैक 

की मिवल विदेशी 
मुद्रा आस्तियां 

19, 838 1. 915 31 . 6 10, 855 138 . 0 819 4 . 5 - 1 . 225 
( प्रा ) अन्य बैंकों की मिषल 
विदेशी मद्रा ग्रास्तियां 689 

- 8 . 1 
4 . जमता के प्रप्ति सरकार की 

चल -मुद्रा वेयताएं ___ 1,646664 75 4. . . . . 2 1 . ! 
मीयादी जमाराशियों के 
अलावा बैंकिंग क्षेत्र की 
निवल मुद्रेतर देयताएं 
( अ + प्रा ) 

55, 498 10,149 1 . 9 - 929 - -1 . 6 - 2,510 - 1 - १. 2004 - 7 
( अ ) भारतीय रिजर्व बैंक मी 

नियत मद्रेसर देयसाए 27, 4039 , 48651 . 1 3811 . - 2,195 -802571 
( मा ) अन्य बैंकों की मिवल 
मद्रेतर देयताएं ( प्रवशिष्ट ) 095 - 663 2 . 3 - 1, 310 - 4 . 5 - 315 - 1 . 

1 3 , 461 - 11 
* * तिम प्रोमो रिणवं यंग के संबंध में 31 मार्च तथा अनुसूचित वाणिज्य मैंकों के संबंध में मार्च के मन्तिम रिपोटिंग पाक्रवार पर आधारित हैं । 
बिशेक शनि ग म के ऊपर यान । ( @ बा के स्थापना में बैंकों को उसका पुमवित मामिल नहीं । 
5 17 अक्तूबर 1990 में प्रभावी अंतराष्ट्रीय बाजार की कीमतों के लगभग प्रासपास पुन ल्यम के बाद स्वर्ण के मूल्य में हुई पति शामिल है । ऐसे अधिमलपन 

का रिजर्व बैंक की निवल मदेसर देवताओं पर तदन र प्रभाव पड़ता है । कोष्ठकों में दिये गये किले ऐसे पुनर्मूल्यम के निबल को पति हैं । 
प्रांक अनुसूचित पाणिज्य बैंकों से संबंधित है । 
टिप्पणी : पूणारित किये जाने के कारण घटक मदों को फुल जोड़ से मेल खाना उभी मही है । 


- - 0 . 1 


918 


14. 5 


44 


- 15 . 3 


- 61 


. 696 


75 


1 . 1 


[ भाग II - खंड 3 (ii )] 
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भारत का राजपत्र : जून 26 , 1993/ आषाढ़ 5 , 1915 

- - - . .. : - = 
परिशिष्ट सारणी 4 . 2 : प्रारक्षित मुद्रा में घट -बढ़-घटक और स्रोत 


- 


-- 


- - - - -- - - - - 


- 


(करोड़ रुपये ) 


मदं 


मद 


- -- 


31 मार्च 


निम्नलिखित के दौरान घट-बढ़ $ $ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


4 


1992 को 
बकाया * 


- - - - - -- 

1990-91 


1991-92 * 


1992- 93 * 
( अप्रैल 


1991- 92 * 
( अप्रैन 


1 


2 


- - 


- 


- 


- - 


प्रारक्षित मुद्रा ( 1 + 2 + 3 + 4 ) 99,509 


10, 188 
( 13 . 1 ) 

6, 748 
( 14 . 6 ) 


11, 730 
( 13 . 4 ) 

8, 184 
( 15 . 4 ) 


6, 027 
( 6 . 1 ) 
2, 719 
( 4 . 4) 


1 . जनप्ता के पास चल मुद्रा 


4, 725 
( 5 . 4 ) 
3, 737 
( 7. 0 ) 


61 , 232 


2 . भारतीय रिजर्व बैंक के पास 

अन्य जमाराशियां 


896 


222 


734 


76 
( 12 . 7 ) 


3 . बैंकों के पास नकदी 


4, 990 
( 556 . 9 ) 

317 
( 12 . 7 ) 


2, 499 


( 32 . 9 ) 

265 
( 11 . 9 ) 


248 


( 108 . 9 ) 

482 
( 21 . 6 ) 


( 12 . 5 ) 


4 . भारि के पास मैकरों 

की जमाराशिय 


34, 882 


3, 116 
( 10 . 9 ) 


3,059 
( 9 . 6 ) 


- 1,999 
( - 5 , 7 ) 


- 228 
( - 0 . 7 ) 


प्रारक्षित मुद्रा के स्रोत 
( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ) 
1 . सरकार को भारि का 
निवल ऋण * 


94, 016 


15, 165 
( 20 . 6 ) 


5, 168 
( 5 . 8 ) 


2,320 
( 2 . 5 ) 


7, 081 
( 8 . 0 ) 


2. वाणिज्यिक और सहकारी 

बैंकों पर भारि बैं० के 
दावे @ 


5, 102 


2 , 535 


21 


- 4, 905 
( - 49 . 0 ) 


( 33. 9 ) 


570 
( 11 . 2 ) 


- 46 
( - 0 . 5 ) 


3 . वाणिज्यिफ क्षेत्र को भा रि०बै० 

का ऋण 


7260 


918 


- 7 
( - 0 . 1 ) 


4493 

( 1 . 3 ) 


( 14 . 5 ) 


- 850 
( - 13. 4 ) 


4 , भारि की निवल 
विदेशी मुद्रा प्रास्तियां 


18,838 


1, 915 * * ( --4, 633) @ @ 10, 855* * ( 9, 141 ) @ @ 849* * ( 1, 049) @ @ 1, 225* * ( - 1, 807 ) @ @ 
( 31. 6 ) (-- 76 , 4) ( 136 . 0 ) ( 114. 5 ) ( 4 . 5 ) ( 5. 6 ) ( 15 . 3 ) ( - 22 . 6 ) 


5 . जनता के प्रति सरकार की 
मुद्रा देयताएं 


1 , 696 


75 


75 


22 


66 
( 4. 2 ) 


( 4. 6 ) 


( - - ) 


6 . भा०रिब० की निवल मुद्रेतर 

देयताएं 


27, 4039 ,4861 * * 

( 54 . 1 ) 


381 * * 
( 1 . 4 ) 


257* * 


- 2, 195 * * 
( - 8 . 0 ) 


( 1 . 0 ) 


भारि. ० की निवल देशी 
मास्तियां 


___ 80, 671 


8, 273 


875 


5, 178 


5, 950 


- - - - - - -- - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


* प्रनंतिम 
8 - 31 मार्च से संबंधित अांकड़ों पर प्राधारित 
@ नामाई सहित 
# -विशेष प्रतिभूतियां शामिल हैं 
* * 17 अक्तूबर 1990 से प्रभावी अंतराष्ट्रीय बाजार की कीमतों के प्रामपाम पुर्नमुल्यन के बाद स्वर्ण के मूल्य में हुई वृद्धि णामिल है । ऐसे अधिमूल्यन का 
रिजर्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताओं पर तदनुरूप प्रभाव पड़ता है । 

@ @ स्वर्ण पुर्नमूल्यन को छोड़कर 
टिप्पणी : कोष्ठकों में विये किड़े प्रतिणत घट-बढ़ दर्शाते है । 
1317 GI. 93. -- 17 
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परिशिष्ट सारणी IV. 3 : चल मुद्रा के अनुपात के रूप में चालू बाजार मूल्यों पर माय ( सकल घरेलू उत्पाव ) कुल जमाराशि , एम1 और एम 3 की प्रवृत्तियां 


भाय वेग अनुपात 


- - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - 


औसत* ( करोड़ रुपये ) 
- - -- -- - -- - - -- - - - - - - - -- - - -- -- - - -- - - -- - 
चल मुद्रा कुल एम 1 

जमाराशियां 


एम 3 


सकल घरेलू 
उत्पाव/चल 
मुद्रा 


सकल घरेलू सकल घरेलू सकल घरेलू 
उत्पाव / उत्पाद/ एम 1 उत्पाद/ एम 3 
सकल 
समाराशि 


वर्ष 1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 । 


1986- 77 


27, 062 1, 03, 620 


47, 009 1, 30, 938 


10, 789 


2, 818 


6, 211 


2, 230 


1987- 88 


31, 490 


1, 21, 744 


53, 039 1, 53 ,546 


1988- 89 


10, 563 
10, 992 
10, 558 


1989- 90 


35, 934 1, 43, 55661, 877 1,79, 884 
42, 678 1, 70, 554 74, 370 2,13,807 
50,046 1,98, 06687, 3752, 49,282 
57, 661 2, 32,092 1,04,121 2,91, 130 


2, 732 6, 155 2,166 
2, 751 6, 384 2, 196 
2, 642 6, 059 2,108 
2, 674 6 , 061 2, 124 
2, 6675 ,9452 ,126 


1990- 91 


10, 581 
10, 735 


1991- 92 


* वर्ष के रिपोटिंग शुक्रवार के औसत 
@ पमंतिम 


परिशिष्ट सारणी IV . 4 : मौद्रिक अनुपात 


मदें 


1986- 87 


1987- 88 1988- 89 


1989- 90 


1990-91 1991-92a), 


बिन्दुवार प्राधार पर 
( पदिशील अनुपात ) 
( क ) बलमुद्रा/ कुल जमाराशि ( सी/एरी ) 
( स ) बलमुद्रा/ एम 3 ( सी /एम 3 ) 
( ग ) कुल जमाराशि/ एम 3 ( एडी/एम 3 ) 
( घ ) स्थूस मुद्रा गुणक ( एम 3/मारएम ) 
( 1 ) संकीर्ण मुद्रा गुणक ( एम 1/भारएम ) 
( च ) बैंक की मारक्षित निधि/ कुल जमाराशि ( पार एडी ) 


0 . 176 0 . 2980 . 1980 . 2690 . 2410 . 200 
0 . 1490 . 2290 . 163 0 . 2130 . 193 0 . 168 
0 . 850 0 . 767 0 . 827 0 . 790 0 . 804 0 . 829 
3 . 348 2 . 608 3 . 086 2 . 560 3 . 423 4 . 199 
1 . 117 0 . 811 0 . 869 0 . 975 1 . 161 1 . 809 
0 , 175 

0 , 182 0 . 228 0 . 012 0 . 081 


0 . 197 


औसत माधार 
( वृद्धिशील अनुपात ) 
( क ) बलमुद्रा कुल जमाराशियो ( सी / एडी ) 
( ख ) बलमुद्रा/ एम 3 ( सी / एम 3 ) 
( ग ) कुल जमाराशियो/एम 3 ( एजी/एम 3 ) 
( घ ) स्थूल मुद्रा गुणक ( एम 3/ पार एम ) 
( 1) संकीर्ण मुद्रा गुणक ( एम 1/पार एम ) 
( च ) बैंक की प्रारक्षित निधि कुल जमाराशि ( पार / एडी ) 


0 . 1780 . 244 0 . 204 0 . 2500 . 2680 . 224 
0 . 151 0 . 196 10 . 169 0 . 199 0 . 208 0 . 182 
0 . 848 0 . 802 0 . 828 0 . 790 0 . 776 0 . 813 
3 . 163 2 . 482 3 . 127 3 . 150 3 . 026 

3 . 353 
0 . 772 

1 . 109 1 . 312 
0 . 194 0. 2550 . 1790 , 138 0 . 1160 . 175 


0 . 978 


0 . 930 


1 , 163 


@ अनंतिम 
टिप्पणी : 
( i ) बिम्वार माघार पर , अनुपात 31 मार्च के प्रकिड़ों पर प्राधारित , जबकि औमत प्राधार पर, अनुपात , वर्ष के रिपोटिंग पक्रवार के औमत के प्राधार 

पर निकाले गये हैं । इस मारणी में दिये गये सभी अनुपात वृद्धिशील अनुपात हैं । 
र बिन्दबार माधार पर यही दर्शाये गये अनुपात पूर्व रिपोटों में दिये गये अनुपातो से भिन्न हैं , क्योंकि उनका प्राधार मार्च का अंतिम रिपोटिंग शुरुवार 

था । 


[ भाग II - बंर 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : जून 26, 1993/ आषाद 5, 1915 
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- - 


- - - - - - 


- 


- 


परिशिष्ट सारणो IV . 5 महत्वपूर्ण बैंकिंग संकेट मनुसूचित वाणिज्य बैंक 


(कराड़ रुपये में ) 


.. . . . . . .. . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- -. . 


निम्नलिखित वित्त वर्ष में घट-बढ़ 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


20 मार्च 1992 1989- 90 
को बकाया 


1990- 91 


1991- 92 


1992-93 * 


1991 -92 
( अप्रैल-जून ) 

- - - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- 


- - 


- - - 


2, 51,795 


29, 208 


26, 241 


1 . कुल मांग और मीयादों देयताएं ( भारिखें । 

भाओविव / माबाई से उधार को छोड़कर ) 


39, 709 


14,791 


6, 591 


2 . कुल जमाराशिया ( क + m ) 


2, 30, 758 


38, 216 
( 19 . 8 ) 


10, 438 
( 4. 3 ) 


( क ) मांग जमाराशियाँ 


46, 088 


___ 124 


26,809 
( 19 , 1 ) 

5, 514 
(: 3 . 6 ) 
21, 295 
( 18 . 2 ) 


25, 583 
( 15 . 3 ) 

4, 337 
( 15 . 0 ) 

21,246 
( 15 . 4 ) 


11, 895 
( 35 . 8 ) 

28, 331 
( 16 . 5 ) 


6, 566 
( 3 . 4 ) 
1, 233 
( 3 . 7 ) 

3,328 
( 3 . 3 ) 


( ख ) मोया जमाराशिया 


( 0 . 5 ) 
10,314 
( 5 . 8 ) 


1, 85.670 


3 . भारि से उधार 


577 


- 1, 128 
(- 32 . 0 ) 


1,069 
( 44 . 8 ) 


- 2, 891 
(- 83 . 4 ) 


1, 039 
(180 . 11 


2, 636 
(76 . 0 ) 


4 . बैंक ऋण (क + ख ) 


1, 25, 592 


18, 734 
( 19 . 8 ) 


8, 168 


( 6 . B ) 


14, 848 
( 14 . 6 ) 

25, 00 
( 124 . 6 ) 


960 
( 0 . 8 ) 

811 
( 18 . 0 ) 


( क ) बाट ऋण 


4 , 670 


431 


9, 291 
( 8 . 0 ) 

164 
( 3 . 6 ) 
9, 127 
( 8 . 2 ) 


1, 237 
( 169 . 9 ) 


( 9 . 2 ) 


( ब ) खातर ऋण 


1, 20, 922 


150 


18, 497 
( 18 . 5 ) 


12, 348 
(12 . 4 ) 


7, 736 
( 6 . 4 ) 


( 0 . 1 ) 


5 . निवेश ( क + w ) 


90, 196 


4,025 
( 4. 5 ) 


( क ) सरकारी प्रतिभूतिया 


62,727 


4, 020 


9, 707 
( 17 . 8 ) 

6, 477 
( 18 . 1 ) 

3, 230 
( 17 . 1 ) 


10 , 696 
( 18 . 6 ) 

7, 708 
( 18 , 2 ) 

2, 990 
( 15 . 5 ) 


15, 131 
( 20 . 2 ) 
12, 729 
( 25 . ) 

2, 402 
( 9 . 6 ) 


( ख ) अन्य पनुमं वि . प्रा . भूतियां 


27, 469 


3 , 188 
( 4 . 2 ) 

3,388 
( 8 . 8 ) 

- 200 
( - 0 . 8 ) 

320 
( 18 . 0 ) 
8, 929 ) 
( 29 . 0 ) 


6 . हाप में नकदी 


2, 008 


____ 156 


204 


( 6 . 4 ) 

5 
( 0 . 0 ) 

318 
( 15 . 7 ) 
- 2, 227 
(- 0 . 5 ) 


204 
( 14 . 1 ) 


( 9 . ) 


( 11 . 3 ) 


7 . भारि के पास शेष जमा 


34, 179 


398 


2, 087 
( 9. 8 ) 


10, 318 
( 43. 2 ) 


( 1 . 7 ) 
60 . 4 


54 . 4 


60 . 8 


84. 4 


55 . 5 


58 . 8 


8 ऋण जमा अनुपात ( % ) @ 
9 . खाचेतर ऋण जमा मनुपात ( % ) 


52 . 4 


59. 6 


68 . 1 


52 . 4 


53 . 3 


68 . 2 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


* नंतिम 


टिप्पणी : 1 . कं .ष्ठकों में दिये गये प्राकडे प्रतिशत षट - पढ़ का पति हैं । 

2. मांकड़ों क . पूर्णाकित किये जाने के कारण बटक मदों के पंग कुल गोड से मेल नहीं पायेंगे । 
3 . धनात्मक बदन के लिए कोई विहन महीं दिया गया है । 
@ धित अंतिम भूपित शुक्रवार को बकाया से संबंधित अनुसार । 


परिशिष्टसारणीIV.6:मार्च1991और1992केअंतिमसप्ताहकोअनुसूचितवाणिज्यबैंकोंकीचुनिंदामदोंमेंघट-बड़ 


2040 


(करोड़रूपये) 


- 


मार्च,1991केअंतिमसप्ताहकेदौरानबट-बढ़ 


मार्च,1992केअंतिमसप्ताहमेंघट-बढ़ 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


मदें 


23मार्च 1990 कीतुलना में22 मार्च 1991 


22मार्च 1991 कीतुलना में29 मार्च 1991 


29मार्च 1991 कीतुलना में31 मार्च 1991 


22मार्च 

1991 कीतुलना 
में31 
मार्च 19931* 


31मार्च 1991* कीतुलना 
में5 
अप्रैल 1991 


5अप्रैल 1991* कीतुलना में19 अप्रैल 1991 


22मार्च __1991 कीतुलना में20 मार्च 1992 


20मार्च 1992 कीतुलना में27 मार्च 1992 


27मार्च 1992 कीतुलना में31 मार्च 1992* 


20मार्च 1992 कीतुलता में31 मार्च 1992 


31मार्च 1992* 

कीतुलना में3 

अप्रैल 1992 


3अप्रैल 

1992 कीतुलना 
में17 अप्रैल 1992 


1 


2 


2 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


I.कुलजमाराशियां(क+ख) 


985 


-6,705 (-3.3) 


-7,824 (-3.2) 


(0.4) 


(क)मांगजमाराशियां 


-5,268 (13.0) 


-6,136 (-11.9) 


THE GAZETTE CF INDIA : JUNE 26, 1993 / ASADHA 5, 1915 


983 (2.2) 


25,5838,657 (15.3)(4.5) 

[33.8] 4,3375,107 (15.0)(15.4) 

[117,8] 
21,2463,550 (15.4)(3.2) 

[16.7] 
14,848 (14.6)(4.8) 

[37.5] 2,500 

63 (124.6)(1.4) 

[2.5] 


(ख)सावधिजमाराशियां 


3.57512,232 (1.8)(6.4) [14,0][47.8] 

2,2227,329 (5.8)(22.1) [51.2][169.0] I,3534,903 (0.8)(3.1) [6.4][23.1] 1,5707,134 (1.3)(6.1) [10.6][48.0] 

63 (0.0) (1,4) [0.0] [2.5] 


-,209038,2166,80845,0211,310 (1.1)(19.8)(3.0)(1.9)(4.9) 

[17.8][11.8][29.8] -1,40911,8953,8052,8476,652 (-4.0)(35.8)(8.4)(5.8)(14.8) 

[32.0][23.9][55.9]. -68126,3213,002___1,6564,658 (-0.4)(16.5)(1.6)(0.9)(2.5) 

[11,4][6,3][17.7] 199,2915,9284,07910,007 (0.0)(8.0)(4.7)(3.1)(8.0) 

[63.8][43.9][107.7] -50164-62236174 (-1,1)(3.6)(-1.3)(5.1)(3.7) 

[-37,8][143.9][106.1] 


-1,437 (-0.9) 


-1,688 (-0.9) 


(0.0) 


2.बैंकऋण(क+ख) 


5,564 


-5,059 (-4.1) 


-6,171 (-4.6) 


1,68 (1.3) 


(क)खाद्यऋण 


-128 (-2.8) 


-266 (-5.5) 


-71 (-1,6) 


(ख)खाचेतरऋण 


12,348 (12.4) 


5,501 

(4.9) [44.5] 


1,5707,071 (1.3) (6.3) [12.7][57.3] 


-4,931 (-4.1) 


699,127 (0.1)(8.2) 


5,990 (5.0) [65.6] 


3,8436,833 (3.0)(8.1) [42.1][107.7] 


-5,905 (4.5) 


1,758 (1.4) 


-------- 


+ 


*अनन्तिम टिप्पणी:1.लघुकोष्ठकोंमेंदियेगयेआंकड़ेप्रतिशतमेंघट-बढ़दर्शातेहैं। 

2.चौकोरकोष्ठकोंमेंदियेगयेआंकड़ेवित्तवर्षकेघट-बढ़केप्रतिशतकेरूपमेंपूर्णघट-बढ़दतिहै। 3.घनात्मकबढ़तकेलिएकोईचिह्ननहींदियामयाहै। 
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- 


- 


[ भाग II- खंड 3( ii )] 


भारत का राजपत्र : जूम 26, 1993/ अषाढ़ 5, 1915 


2041 


परिशिष्ट सारणी IV . 7 अनुसूषित वाणिज्य बैंकों में गैर-जमा - संसाधन 


(करोड़ रुपये ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


घट -बढ़ 


निम्नलिखित वर्ष के मार्च के अंतिम रिपोर्टिग शुक्रवार 

को पकाया 


1990 


1991 


1992 


1990 - 91 


1991 - 92 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


1 . कुल जमा राशियां 


166, 959 


192, 342 


230, 758 


25, 583 
( 15. 3 ) 


2 . सकल मांग और मीयादी देयताएं 


185, 845 


212, 086 


251, 795 


3 . बकिंग संत्र के पास मास्तियां 


5, 444 


5, 582 


7,927 


180, 401 


206, 504 


243, 868 


4 . अंतर बैंक प्रास्तियों से इतर सकल मांग 

और मीयावा देयताएं ( 2 - 3 ) 
5 . अंतर ( 4- 1 ) 


38, 216 
( 19 . 8 ) 
39, 709 
( 18 . 7 ) 

2, 343 
( 42 . 0 ) 
37,364 
( 18 . 1 ) 

- 852 
( - 6 . 1 ) 

- 108 
(- 23 . 0 ) 
___ - 173 
(- 5 . 0 ) 

- 1025 
( - 5. 9 ) 


13, 442 


13, 962 


26, 241 
( 14 . 1 ) 
___ 138 
( 2. 5 ) 
28, 103 
( 14 . 5 ) 

520 
( 3 . 9 ) 

- 585 
( 55. 5 ) 

-- 455 
( - 11 . 6 ) 

6 . 
( 0 . 4 ) 


15 , 110 


6 . प्रम्प उघार 


1 , 055 


470 


362 


१ . वित्तीय संस्थाओं के साथ मिल पुनः भनाई 


3, 934 


3, 479 


3, 306 


8 . गर जमा संसाधन ( 5 + 7 ) 


17, 376 


17, 441 


16, 416 


शापन मद 
भारताय यूनिट ट्रस्ट , भारतीय जावन बीमानिगम , भारतीय 
मितीकाटा और वित्त गृह से मांग मुवा उधार * 


2 , 600 


2 , 215 


1 , 212 


- 325 . 
( - 12 . 5 ) 


- 1063 
( - 46 . 7 ) 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


* भारतीय आयोगिक विकास बैंक, नामाई और अन्य से लिए गए उधार सहित मार्च 1990, मार्च 1991 और मार्च 1992 के लिए भारतीय पनिट टस्ट. 

भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय मिसीकाटा मोर वित्त ग्रह के उधार संबंध प्रांकडे शामिल है । 
टिप्पणी कोष्ठकों में दिये गये प्रांकड़े प्रतिशत में घट -मन को वर्शाते हैं । 


परिशिष्ट सारणी IV : प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का क्षेत्रीय वितरण 


( करोड़ रुपये ) 


क्षेत्र 


निम्नलिखित तारीखों को बकाया 


निम्नलिखित के दौरान घट-बढ़ 


1990 - 91 


1991- 92 


23 मार्च 1990 22 मार्च 1991 20 मार्च 1992 
- - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - --- - - - -- - -- - - -- - - 
2 3 

4 


5 


1, 02, 671 


_ 1, 18, 019 


1,26, 006 


13, 348 


7, 987 


( I ) सकल बैंक ऋण ( 1 + 2 ) 

1. सार्वजनकि खाध वसूली ऋण 
2 . खाचेतर मकल मैक ऋण 


2, 006 


4, 506 


4, 670 


2500 


164 


1, 00, 665 


1 ,13, 513 


1, 21, 336 


12, 848 
( 100. 0 ) 

2, 532 
( 19 . 7 ) 


7, 823 
( 100 . 0 ) 

2, 554 
( 32 . 6 ) 


( अ ) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र 


40, 383 
[ 42 . 4 ] 


42, 915 
[ 39. 3 ] 


45, 469 
[ 38 . 5 ] 
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( 1 ) कृषि 


16, 526 
[ 17. 4 ] 


16, 750 
[ 15 . 3 ] 
17, 181 


18, 187 
[ 15. 4 ] 


1, 437 
( 18 . 3 ) 


( 2 ) लघु उद्योग 


15, 543 


18,158 


977 


( 3) अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र 


8, 314 


8, 984 


9, 124 


( प्रा ) उद्योग (ममौले और बड़ ) 


38, 262 


44, 508 


47,330 


224 
( 1 . 7 ) 

1 , 638 
( 12. 8 ) 

670 
( 5 . 2 ) 

6, 246 
( 48 . 6 ) 

438 
( 3. 4 ) 

-- 49 
( - 0 . 4 ) 

-- 18 
( - 0 , 1 ) 


( 5 ) थोक व्यापार ( बाबा बसूली से इतर ) 


5 , 472 


5 , 910 


6 , 194 


( 12 . 8 ) 

140 
( 1 . 8 ) 

2, 822 
( 36 . 1 ) 

284 
( 3 . 8 ) 
___ 117 
( 1 . 5 ) 

- 191 
( - 2. 4 ) 


(i ) भारतीय लाई निगम 


140 


91 


( ii) भारतीय खाद्य निगम ( उर्वरक वितरण के लिए ) 


230 


212 


( iii ) भारतीय जूट निगम 


62 


8 


( iv ) अन्य व्यापार 


5, 048 


5, 545 


5, 895 


( 0. 1 ) 

497 
( 3, 8 ) 

3, 632 
( 28. 3 ) 


( 0 . 1 ) 

350 
( 4. 4 ) 

2, 163 
( 27 . 7) 

1, 075 


( ६ ) अन्य क्षेत्र 


16, 548 


20,180 


22, 343 


8, 245 


9 , 186 


10, 261 


941 


( II ) निर्यात ऋण ( मव 1 ( 2 ) के अन्तर्गत शामिल ) 
( II ) निवल बैंक ऋण 

( अंतर बैंक सहभागिता सहित ) 


95, 132 


1, 09, 298 


1, 18, 024 


14, 166 


8, 726 


@ अनन्तिम 
टिप्पणी : - 1 . ये मांको 50 अनुसूचित गाणिज्य बैंकों (बिलय के कारण मार्च 1990 से 49 और प्रगस्त 1990 से 48 ) से संबंधित है जो समम्स 

मनुसूषित वाणिज्य बैंकों के बैंक ऋण के लगभग 93 प्रतिशत को वर्शाते हैं । सकल बैंक ऋण के प्रांकड़ों में भा .रि. ., भा . मौ .वि. क., एग्जिम 
बैंक , मन्य वित्तीय संस्थाओं तथा अन्तर बैंक सहभागिता के साथ पुनः भुनाये गये बिलों को भी शामिल किया गया है । 
निबल बैंक ऋण के प्रांकड़ों में भा.रि.बैंक ,. भा औ.वि. क., एग्जिम बैंकिंग तथा अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं के साप पुनः भुनाये गये बिलों 

को शामिल नहीं किया गया है । 
2 . कोष्ठकों में दिये गये किले वृद्धिशील खायेतर सकल जैक ऋण के समानुपाती हैं । 
3 . चौकोर कौष्ठकों में दिये गये प्रकि मद III में दिये गये अंतर- क सहभागिता सहित निवल बैंक ऋण के समानुपाती हैं । 


परिशिष्ट सारणी IV . 9 : सकल बैंक ऋण का उद्योगवार वितरण 


( करोड़ रुपये ) 


उद्योग 


निम्नलिखित तारीखों को बकाया 


निम्नलिखित के दौराम घट -बढ़ 


23 मार्च 1990 


22 मार्च 1991 20 मार्च 1992 


1990- 91 


1991- 92 


2 


53, 805 


65, 488 


3, 799 


61, 689 

229 


7, 884 

51 


178 


247 


18 


2 , 835 


3, 292 


3, 688 


457 


398 


उद्योग ( लघु, मझौले और बड़े उद्योगों का जोड़ ) 
1 . कोयला 
2. लोहा और इस्पात 
3 . अन्य धातु और धातु उत्पाद 
4. सभी इंजीनियरिंग 

जिसमें सेलेक्ट्रोनिक्स 


1, 838 


2, 227 


2 , 341 


389 


114 


12, 509 
( 1, 290 ) 


13, 931 
( 1, 873) 


14, 915 
( 2, 080 ) 


1 , 244 
( 584 ) 


984 
( 215 ) 
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____ 
4 


5 


1 


1, 258 


1, 152 


1, 294 


- 106 


142 


3, 659 


4,073 


4. 251 


414 


17 : 


340 


339 


332 


464 


224 


3, 297 
647 


3, 761 
639 


3, 985 
900 


261 


571 


608 


658 


50 


1, 056 


1, 216 


1, 252 


160 


36 


700 


863 


899 


165 


34 


379 


391 


552 


12 


161 


1 , 346 


1 , 482 


1,501 


136 


19 


912 


989 


1, 079 


77 


90 


5 . बिजली 
5 . मृती वस्त 
7 . मूट वस्त्र 
8 . अन्य वस्त्र 
9 . बीनी 
10. चाय 
11. खाद्य-पदार्थों के अभिसंस्करण 
32 , बनस्पति तेल ( बनस्पति सहित ) 
13 . तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाव 
14. कागज और कागज उत्पाद 
15. रबड़ और रबड़ की वस्तुएं 
16 . रसायन, रंजक ,पेंट प्रावि उनमें से 

( 1 ) उर्वरक 
( 2 ) पेट्रो-रसायन 

( 3 ) दवाइयां और औषधियां 
17 . भीमेंट 
18 . चमड़ा और चमड़ा उत्पाद 
19 . रल और जवाहगत 
20- विनिर्माण 
21. पेट्रोलियम 
22 . नयी योजना के अन्तर्गत विदेशों से लिए गये जहाज 
23. अन्य उद्योग 


6 , 785 
( 1,075 ) 

( 681 ) 
( 1, 103 ) 

843 
931 
1, 214 


7, 743 
( 1, 309 ) 

( 680 ) 
( 987 ) 

899 


8, 279 
( 1, 340 ) 

( 609 ) 
( 1,120 ) 


958 
( 234 ) 

( - 1 ) 
( - 26 ) 


536 
( 31 ) 
( - 71 ) 
( 133 ) 


982 


998 


1, 087 


1 , 236 


22 


1 , 294 
1, 365 


1, 091 


1 , 321 


230 
- 83 


137 


54 


19 


- 35 


149 


87 


68 


-~ 62 


- 19 


3, 027 


343 


11, 130 14, 157 

14, 300 
- - - -- - - - -- - -- - -- - - -- - - - - - - - -- - - - - - - -- - ---- - - 


- -- - - 


@ अनंतिम 


परिशिष्ट सारणी IV.10: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय सहायता (मौवहन ऋणों, शुल्क वापमी, 

प्रादि पर दिये गपे विशेष पुन वित्त को छोड़कर ) 


(करो! रपये ) 


अंतिम 


निर्यात ऋण पुत्ति 


आपाती पुनर्वित्त 


विवेकाधीन पुनर्वित्त 


कुल पुनवित 


182 दिवसीय बजाना 
विल पुनर्वित्त 
सीमा बकाया 


- 


रिपोटिंग 
शुक्रवार के 
अनुसार 


- - 


सीमा 


यमाया 


___ सीमा 
____ 2 


पकाया 

3 


सीमा 
4 


बकाया 
5 


सोमा 
6 


बकाया 

77 


8 


9 


10 


11 


1991 
मार्च 
अप्रैल 


- 


- 


मई 


4, 129 . 08 2, 812 . 25 
4 , 575 . 764, 448 . 34 
5,111 . 06 3, 167 . 57 
5, 222. 104, 467 . 98 
4 , 262. 283, 250. 50 
4, 747 . 33292. 13 


- - 3, 225 . 97 533. 97 210. 93 
~ .. 4, 987 . 00 1,855 . 00 348. 03 

3, 065 . 76 120 . 00 29 . 38 
- - , 432 . 02 1, 546 , 33555 . 10 
- - 1, 745 . 46 - - 1 , 010 . 03 


- - 7,565 . 98 3, 346. 22 
10. 00 9, 910. 79 9,113 . 34 
37. 50 8, 468. 20 3, 325. 07 

- - 8, 209 . 22 6, 014 . 31 
- - 7, 017 . 773 , 250, 50 
-- - 4,747 , 33 292 . 13 


जुन 
सितंबर 
दिसंबर 
1992 


मार्च 


मप्रैल 


मई 


5 ,594 . 31 494, 87 
5, 746 . 88 3, 694. 07 
6 , 841 . 93 1, 619 . 86 
7. 163 . 34 1, 531 , 83 
1,655 . 61 1, 562. 36 


5, 594 . 31 494. 87 

5,746 . 88 3,694. 07 
- - 6, 841 . 93 1, 619. 86 
- - 7,163 . 34 _ 1, 531 .83 

7, 655 . 81 1, 562. 38 


जन 


जुलाई 


. .. . 


परिशिष्टसारणीIV.11:भारतीयमितीकाटाऔरवित्तगृहकोरिजचंबैंककापुनर्वित्त 
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(करोड़रूपए) केन्द्रसरकारकोदिनांकितप्रतिभूतियोंकीजमानतपरपुनर्वित्त 


182दिवसीयखजानाबिलोंकीजमानतपरपुनर्वित्त 


अल्पावधिकवाणिज्यिकगिलोंकोजमानतपरपुनर्वित्त 


सीमा 


बकाया 


सीमा 


बकाया 


महीनेकेअंतिम दिनको 


सीमा 


बकाया 


महीनेके दौरान प्रयुक्त अधिकतम राशि 


स्तंभ4में दर्शायीगयी अधिकतम प्रयुक्तराशि 
केअनुरूप सीमा 


महीनेके दौरान प्रयुक्त अधिकतम 


स्तंभ8में दर्शायीनयी अधिकतम प्रयुक्तराशि केअनुरूप सीमा 


महीनेकेस्तंभ12में। दौरानदर्शायीगयी प्रयुक्तअधिकतम अधिकतमप्रयुक्तराशि राशि केअनुरूप 

सीमा 


राशि 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


1991 


मार्च 


200.00 


300.00 


700.00 


700.00 


700.00 


700.00 (30-3-91) 


12-6-8123.026 

(19-3-91) झून्य212.17 

20-6-91 


.100.00 


300.00 


700.00 
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सितंबर 


100.00 


100.00 


50.00 


शून्य700.00700.00 

(24-6-91) 50.0050,0050.00 

(27-9-91) शून्य50.00 50.00 

(18-12-91) 


95.5298.77 

(12-9-91) 


दिसंबर 


100.00 


शून्य 


50.00 


337,04600.00 (2-12-91) 


1992 मार्च 


600.00 


शून्य 


580.48 (28-2-92) 


600.00 


50.00 


शून्य 


____50.00 


जून 


100.00 


26.55 


100.00 


200.00 


151,20 


200.00 


100.00 


28.00 


87.75 (19-5-92) 

36.90 (3-7-92) 


50.00 (27-3-91) 

200.00 (22-6-92) 

146.70 (2-7-92) 


100.00100.00 

(27-6-92) 34.20100.00 (1-7-92) 


जुलाई 


100.00 


शून्य 


100.00 


100.00 


सून्य 


200.00 


100.00 


शून्य 


*2अप्रैल1992मेलागू। 
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परिEि रणी IV . 12 : मुद्रापापारनियों में भारतीय मितीकारामारपित्त ग्रह का संचयी मावर्त 


( करोड़ रुपये ) 


- 


- 


- 


1991 - 92 


নি 


राजकोषीय भवधि 

1992 - 93 

के दौरान 
1990 - 91 1991 - 92 ( 7 अगस्त 1992 तक ) 


के दौरान 


( 9 अगस्त 1991 तक ) 


- 


- 


- 


- 


1 , 67, 715 


1 ,13, 703 


2 ,02, 7922 , 96 ,864 

32,329 23, 166 
12, 675 6, 872 


11, 899 


9 ,834 
477 


4, 301 


1. मांग निधियां 

( नोटिस निधियों माहित ) 
2. बजाना बिल 
3, वाणिज्यिकनिल 
4. जमा प्रमाणपका 
5 . पाणिज्यिक पर 
6. मावधि जमाराशिया 
7. केन्द्र सरकार की दिनांमित्त प्रतिभूतियां 


17 


107 


3, 532 


5, 861 


2 ,160 


987 
3,582 


4 


परिशिष्ट मारणी IV . 13 . भारतीय मितीकाटा और वित्त महको प्रवत्त रिजर्व बेक के पुनर्षित की म्याण दरें 


( प्रतिशत वार्षिक ) 


बाणिज्यिक विसों पर पुवित्त 


विनोकित प्रतिभूतियों पर पुवित्त 


182 दिवसीय खजाना बिना 
के पारिताओं पर पुनर्मित + 


भ्याज की घर 


म्याज कीर 


प्रमाबी 
तारीख 


प्रमावी 
तारीख 


प्रभावी 


व्याज की पर 


प्याजकीपर 


तारीख 


2 


- 


- 


1991 


1991 


1992 


16, 50 


16 , 50 


अप्रैल 


12. 00 


সুশষ্ট 


10. 25 
10 . 00 
10 . 50 
10 . 75 
10 , 50 
10 . 25 
10 . 00 


16 . 25 
16 . 00 
15 . 75 
15. 00 
14. 00 


प्रगस्त 


सितंबर 


14 . 00 


1992 
अप्रैल 


10 . 25 
11 . 00 
10 . 25 
11 . 50 
12 . 60 
10. 00 


15. 00 
16 . 00 
20 . 00 
17 . 00 


मई 
गुमाई 


नवर 


16 . 00 


10 , 00 
10. 00 
10 . 00 
10 . 00 
10 . 00 
10 . 50 
10 . 50 


- - 


- - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


1317 GL / 93 -- 18 
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विसंबर 


10 . 25 
10 . 00 


1992 


मार्च 


13 


11 . 00 
10 . 00 
11 , 00 
12. 50 
13 . 00 


25 


मधील 


12 . 00 
10 . 00 


___ 20 


2 


11 . 00 


मई 


10 . 00 


+ 30 अप्रैल 1992 से म्याज पर 182 दिवसीय खजाना बिलों सहित दीर्धावधिक परिपक्वता अवधि के खजाना बिलों से संबंधित हैं । 

@ 30 मार्च 1992 से भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों पर भा . मि . वि . ग , को 100 करोड़ काये की पृयक पर्विस सीमा स्वीकृत की गयी 


परिशिष्ट सारणी IV . . 14 भारतीय मितीकाटा और विरत गृह को माग मद्रा उधार दरें 


( प्रतिशत वार्षिक ) 


1990- 91 


1991- 92 


उधार दर 


उधार पर 


निम्नलिखित 
को समाप्त 


निम्नलिखित को समाप्त 
---.-.-.- हुए पखवाड़े के 
मध्य वर की लिए 

मीसत * 


म्यूनतम 


अधिकतम 


न्यूनतम 


अधिकतम 


मध्य पर की 

पीसत * 


के लिए 


1990 


12 


10 . 25 


13 . 75 
12. 25 


5 . 00 


प्रपस्त 


8 . 00 


5 . 00 


23 


9 00 


सितंबर 


3 . 50 


. 


3 . 00 


8 . 00 
6 . 00 
6 . 50 
10 . 00 
10 . 00 
16 , 00 
9 . 00 
8 . 00 
7 . 50 
1 . 00 
7 . 50 


मासूपर 


1991 
11 . 45 जुलाई 
10 . 10 
9 . 50 अगस्त 

9 . 40 
12. 25 सितंबर 
16 . 50 
22 . 80 अक्तूबर 
37 . 20 
21 . 00 नम्बर 
19 . 35 
16 . 60 
10 . 50 दिसंबर 
13 . 20 


11 . 00 
11. 00 
15 . 75 
26 . 00 
34. 00 
60 . 50 
31 . 00 
28 . 00 
28. 00 
14 . 00 
15 , 00 


38 . 50 23. 40 
27 . 00 

14. 05 
17 . 50 12. 60 
15. 00 13 . 40 
15. 00 

10 . 95 
14 . 50 10 . 85 
50 . 00 18 . 60 
35 . 25 

19 . 75 
24. 50 14. 90 
36 . 00 
36 . 00 20 . 55 
21 . 00 9 . 35 
16. 259 . 80 


সাল 


5 . 00 

4 . 00 
10 . 00 

15 . 00 
293 . 00 

2 . 00 
27 3 . 50 


15 


. 


दिसंबर 


13 


1992 


1001 
जनवरी 


11 


जनवरी 


10 


15 . 25 
13 . 00 


13. 40 
11 . 80 


0 . 95 
9 . 25 


24 


7 . 00 
25 5 . 00 

6 . 00 
228 . 75 


3 . 25 16 . 25 
4 . 00 10 . 75 
10 . 00 8 . 40 
10 . 008 , 10 


14 . 25 ___ 12. 65 फरपरी 
. 15 . 75 12 . 80 


2 . 25 
3 . 00 


[ माग II 


( ii ) ] 
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12 


6 


( प्रतिसत में ) 


मा 


13 . 75 
7 . 00 


17. 75 
27 . 75 


16. 10 मार्च 
21 . 30 


9 . 75 
20 . 25 


8 . 75 
10 . 30 


अप्रैस 


25 . 00 
46 . 00 


28. 70 
18. 00 


19 


6 . 00 
14. 25 
24. 25 
20 . 00 
4 . 50 


16. 05 अप्रैस 
23. 75 
32 . 25 मई 
42. 90 
29 . 10 


45 . 00 
60 . 50 
45 . 00 


6 . 00 15 . 00 
34. 00 36 . 50 
20 . 00 86 . 00 
6 . 00 51 . 00 

5036 . 00 


17 


15 


42 . 05 
34 . 15 
17. 05 


45 . 


29 


14 


13 . 50 


28. 00 
38. 00 


23 . 40 मूम 
25 . 15 


28 


6 . 00 


26 


4 . 50 
5 . 00 
3 . 00 


पुलाई 


10 


16 . 50 
22. 00 
18 . 50 
16. 50 
12 . 50 
12. 50 


11. 45 
15. 00 
12. 70 

8 . 70 
9 . 20 
. 65 


1 . 25 


अगस्त 


3 . 50 


21 


3 . 00 


* यहनिक मध्य पर का एक साधारण मीसत है । 


परिशिष्ट सारणी IV . 15 : भारत सरकार के 182 दिवसीय बजामा बिल 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्रस्तुत गोलियां 


स्वीकृत गोलियां 


मीलामी की 
तारीष 


100 रुपये के 
- - - - - --- मंकित मूल्य के 
कुल सांकेतिक राशि लिए प्रधिकतम 

(करोहरु पये ) माय 


अधिकतम माप 

( वार्षिक 
प्रतिशत ) 


संख्या 


संख्या 


बकाया बजाना 
विसों की कुल 

राशि 
(करोडकपये ) 


सांकेतिक राशि 
(करोड़ रुपये ) 


1991 


10 


23 


326 . 00 
444 . 50 


198. 00 
275 . 50 


95 . 23 
85 . 23 


2, 287. 77 
2, 500 . 57 


24 


22 


14 


10 . 02 
10 . 02 
10 . 00 

9 . 87 


भगस्त 


25 


10 


1, 001 . 25 

660. 35 


576 . 25 
623 . 75 


95. 24 
95 . 25 


2, 801. 77 
3, 337 . 52 


21 


18 


___ 12 


सितंबर 


21 


80 . 50 


95 . 28 


9 . 95 


188 . 50 
534, 80 


3, 359. 72 
3, 289 . 47 


18 


15 


13 


11 


15 


16 


109 . 65 
283 , 50 
931 . 83 


99 . 65 
238 . 00 
622 . 70 


95. 25 
95 . 23 
95 . 23 


9 . 97 
9 . 97 
10 . 02 


3, 192. 12 
2, 851 . 12 
3, 375 . 92 


30 


16 


15 


. 


मपंचर 


13 


. 


196 . 67 

47. 30 


189 . 67 
48 . 30 


05 . 24 
95. 25 


10 . 00 
9 . 97 


3, 338. 32 
3, 225 : 12 


रिसंबर 


11 


12 


11 


57 . 65 
373. 25 


68. 65 
373 . 25 


96 . 23 
85 . 22 


10 . 02 
10 . 04 


3, 194, 07 
3, 360 . 22 


24 


11 


1992 


जनवरी 


____ 23 


2 . १ 


673 . 25 
1 , 109 . 25 


621 . 25 
582 . 25 


95 . 20 
95 . 24 


10 , 08 
10. 00 


3, 783 , 47 
4, 090 . 22 
3, 813 . 97 
3, 764 . 22 


फरवरी 


5 


9 . 86 


1, 055, 35 
2,106. 25 


100 . 00 
774 , 00 


95. 30 
95 . 45 


19 


24 


मार्ग 


9 . 53 
8 . 77 
8 . 88 


17 


1,184. 50 
196 . 80 

43. 70 
538, 00 


14 


125 . 00 
156. 80 

42. 70 
245 , 00 

- - 


96 . 80 
95 . 75 
05 . 57 
95 . 80 


9 . 27 


3, 828 . 72 
3, 985 . 52 
3, 985. 52 
3, 035. 574 
3, 812, 87 


मौस 


11 


____ 13 


8 . 77 


28 


+ 


2048 


THE GAZETTE. OF INDIA : JUNE 26 , 1993 / ASADHA 5 , 1915 


PART II .- SEC . 3 (ii ) ] 


- 


- 


- 


- 


- 


मई 


3, 123 . 20 
3, 076 , 00 
3, 020 . 25 
2, 647 . 00 
2, 025 . 25 
1, 443 . 50 


प्रगस्त 


1 , 343 . 50 
589. 50 


28 अप्रैल के पापा से 182 विषसीय बनामा बिसों की नीलामी नहीं हुई । 


परिभिष्ट सारणी IV. 18 : भारत सरकार के 364विवतीय बजान बिल 


मीलामी की 
तारीष 


प्रस्तुत पोलियो 


स्वीकृत गोलियां 


100 रुपये के 
भक्ति मूल्य के 
लिए अधिकतम 

माय 


संख्या कुल सांकेतिक राशि 

(करोड़ रुपये ) 


रामि 


अधिकतम भाय बकाया बगाना 

( मार्षिक जिलों की कुल 
प्रतिमान ) 

( करोड़ रुपये ) 


संख्या कुल सांकेतिफ राशि 

(करोड़ रुपये ) 


- 


- 


- 


- 


23 


8 


- 


1992 


L 


1 , 128 . 65 


53 


666 . 15 


89 . 75 


11 . 42 


666 . 15 


अप्रैल 
मई. । 


57 


44 


1, 396. 48 
1,087. 23 


961 . 48 
797. 73 


20 . 75 
8 . 75 


1 , 627 . 63 
2, 425 . 38 


60 


11 . 42 
11 . 42 
11 . 42 
11 . 42 


33 


537 . 64 
1, 756. 16 


412, 64 
1 , 474 . 16 


89 . 75 
39 . 75 


2, 838 . 02 
4, 312 . 18 


85 


66 


जुलाई 


26 


10 


387 , 00 
854 , 60 


89 . 80 
89 . 87 


. 


589 . 00 
1,979 . 65 
1, 823 . 35 
997 . 80 


11 . 36 4, 699 . 18 
11. 27 5, 553 . 78 
11 . 20 6, 349 , 63 
11 . 177 , 159 . 63 


अगस्त 


67 


21 


69 . 93 


795 . 85 
810 . 00 


55 


89 . 95 


परिशिष्टि सारणी IV . 17 : ममुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जमा प्रमाणपत्रों का निर्गम 


निम्मलिधित को समाप्त पचवाया 


जिन बैंकों ने जमा 

प्रमाणपत्र जारी . 
फिये उनकी संख्या 


कुल बकाया राशि 
(करोड़ रुपये ) 


जमा प्रमाणपत्रों * * 
को प्रभावी म्याज पर 
( मार्षिक प्रसिपात ) 1 


1991 
बुलाई 


4, 816 
4,683 


मपस्त 


4, 805 
5, 121 


सितंबर 


५ . 00 - 17 . 00 
10 . 50 - 17 . 00 
11. 00 - 17 . 00 
10 . 00 - 21 . 00 
110. 0 - 18 . 98 
11. 50 - 1600 
12 . 00 - 21 , 00 
12 , 00 - 21 . 00 


मक्तूबर 


5, 198 
5, 010 
4, 901 
5,023 


- 


- - 


- 


-- - - 


- 


- 


- 


[ भाग Il - खंड 3 (ii)] 
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2049 
- - - - - --- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


E 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- -- - - 


- - - - - - - - 


- - . aan - n 


. 


- - 


- - 


- - - 


- - - - 


नगर 


1 


4956 
4, 957 
5 , 257 


13 . 00 - 17 . 00 
11. 00 - 21 . 00 
12 . 50 - 21 . 00 


| 


दिसंबर 


5, 406 
5 , 373 


12. 50 - 17 . 6 
12. 50 -17 . 61 


52 


1092 


जनयरी 


51 


5, 500 
5 , 655 


13. 00 - 21 . 00 
12. 00- 22. 00 


फरवरी 


51 


5, 633 
5, 656 


13 . 50 - 16 . 01 
13. 50 - 17 . 28 


50 


50 


5, 693 
5, 882 


12 . 50 - 17 . 62 
12. 00 - 17 . 00 


मन 


5 , 810 
5 , 60R 


13. 00 -- 17. 50 
12 . 50-- 17 . 00 


50 


मई 


5 . 735 
5, 684 
5,928 


12. 50 - 18 . 40 
13 . 00 - 18 . 00 
13. 00 - 17 . 20 


12 


R 


6, 556 


12 . 25- 25 . 00 


* पखवार के अंत में । 
* पखवाले के वारान सभी परिपक्वता के माधयों के लिए जारी । 


परिशिष्ट सारणी IV. 18 : बोक मूस्प सूचकांक में पिन्दुबार पावार पर 

( माधार 1981- 82 - 100 ) घटबढ़ के तीन बरण 


( प्रतिसत में ) 


बरण 


चरण II 


घरण III 


-- - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . 


मार्च के छत से अगस्त 

मेअंत तक 


अगस्त के अंत से दिसंबर 

केत तक 


दिसंबर के मंस से मार्च 

के अंत तक 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


1989- 90 1990 - 91 1991 - 92 1989- 90 1990- 91 1991- 92 1989- 90 


1990 - 91 1991 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


10 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - - - 


नमी पण्य 


6 . 5 


69. 6 
5 . 


19 


1 . 


7 


- 0 . A. 
- 3 ,5 


3 . 7 
. 9 


10. 4 


2 


३ । 


- 1 . 3 


0 . 5 


13 . 9 
4. 7 
47 


8 . 8 


. 


11 . 1 


पस्तुएं । 
दंषन, पापर | 
विमली एकापामाई के बदा 
बिमिमित मार 


4 . 9 


1 . 4 
11 


11 .1 


5 . " 


7. 5 


1 . 7 


8 . 0 


1 . 2 


0 . 9 


2 .1 


2 


. 1 
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परिशिष्ट सारणी IV . 15. धोक मूल्यों के मक्कांकों में घट-बढ़ 

( माधार 1991- 82 - 100 ) 


( प्रतिशत में ) 


प्रमुख मार/ समूह/ उप समूह पथ्य 


मारक 


वित्तीय वर्ष के दौरान 


प्रथम तिमाही 
के दौरान 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- . . . 


-- - - 


- - - - - -- - - - - 
बिम्बवार माघार 


औसत साधार 


बिन्दवार माघार 


1990 - 91 1991- 92 19991 1991 - 92 1991 - 92 1992 - 9 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


12 . 1 


I0 . 3 


13 .7 


4 


3 


2 . 3 


3 . 3 


17. 1 
18 . 9 
25 . 3 


5 . 8 


सभी पण्य 
1. प्राथमिक वस्तुएं 
1, खाद्य वस्तुएं 
( क ) मनाज 

( i ) पावन 

( ii ) गेहूं 
( ब ) वालें 
( ग ) फल व मजियां 


13 . 4 
48 . 9 


100 . 000 
32 . 295 
17 . 366 
6 . 824 
3 . 685 
2 . 246 
1 . 093 
4 . 089 
1 . 961 
1 . 783 
0 . 947 
0 . 689 


13 . 6 
15 . 3 
20 . 9 
26 . 9 
30 . 7 
12 . 3 

9 . 4 
19. 0 
13 . 7 


16 . 2 


10 . 8 


10 . 7 


2 : . 7 


19 . 8 


13 . 1 18 . 2 
12. 20. 2 

7 .9 3 . 
5 .721 . 

7 
16 . 2 18 . 3 
10 . 7 9 . 3 
19.8 24 . 

1 
4 . 2 1 . 

9 
9 . 1 14. 8 
25 . 9 48 . 7 
13 . 3 

- 1 . 8 
6 . I - 9 . 

6 
60 . 6 


10 . 0 
- . G 0 . 9 
4 . 4 
- 155 - 3 . 8 

5 . 7 1 . 9 
28 . 14 . : 
6 . 

00. 8 
11 . 

4 3 . 4 
18 . 8 11. 5 
14 . 4 17 . " 
25 . 1 22. 3 


8 . 9 


16 . 3 


10 . 5 
32 . 3 


41. 3 
- 5 . 0 


( 2 ) अण्डे, मछली और मास 
( प ) मिर्च - मसाले , पटनी प्रादि 
( छ ) अन्य खाद्य बस्तुएं 

( i ) चाय 
( ii ) काफी 


- 2 . 0 


0 . 564 


- 12 . 


0 . 125 


81 . 3 


- 22 . 2 


- 55 


- 19 . 9 


- 


4 . 


2 


19 . 3 


___ 3 . 8 


. 


0 . 7 


14. 9 


2. गर- बाब वस्तुएं 

( क ) रेशे 
( i ) कपास 

( ब ) तिलहन 
3. खनिज 
( i ) पेट्रोलियम कच्चातेल 

और प्राकृतिक स 


10 . 081 

1 . 791 
1 . 335 
३ . 861 


21 . I 


24. 5 
44. 3 
28. 6 
- 0 . 5 
- 0 . 4 


14 . 4 
24 . 7 

4 . 7 
5 . 2 
1 . 9 


17 . . 

5 . 2 
- 0 . 7 
28 . 9 

6 . 7 
8 . 5 


17. 6 
38 . 8 
63 . 4 
20. 3 


2 . 8 


3 . 2 


0 . 0 


4 . 828 
5 . 274 


1 . 4 


___ 1 . 9 


0 . 0 


14 . 4 


13 . 2 


13 . 1 


0 . 09 


7 . 0 


0 . 0 


0 . 


0 


II. इंघन, पावर ,नियत और चिकनाई के पदार्थ 

( क ) काया कोयला 
( ब ) खनिज तेल 
( ग ) विजयी 


0 . 1 


1I . A 


10 . 8 


15 


2 . 1 


12 . 0 

6 . 5 


0 . 1 


11 . 1 


10. 663 

12. 3 

0 . 5 0 . 3 
0 . 353 

28. 1 0 . 0 
6 . 666 20 . 6 9 . . 19 . 3 10 . 1 0 . 0 
:: . 741 13 . 7 7 . 1 

0 . 9 
57 . 042 8 . 9 

8 . 4 11 . 3 
4 , 059 

(0 . 3 5 . 3 

12 . 0 
2 . 013 

0 . 4 18 . 9 ____ . 0 

10 . 6 3 . 9 . 9 
0 . 300 - 2 . 8 

15. 0 14. 2 
1 . 746 0 . 1 

17 . 9 
2 . 445 
32 . 7 1 .9 26 . 0 19 , 1 2. 

0 5 . 2 
6 . 093 

6 . 5 

16. 

0 8 . 0 14 . 4 4 . 9 
7 . 355 7 . 3 15 . 

5 5 . 6 13 . 9 2 . 9 1 . 3 
0 . 800 

17 . 4 17 . 2 

13 . 9 __ 7 . 5 - 1 . 8 
2 . 4416. 

04.56. 

75. 5 0 . 7 2. 0 


- 6 . 9 


- 1 . 9 


3 . 1 


- 8. 9 


___ 0 . 8 


0 . 4 


III . विनिर्मित उत्पाद 
( क ) धान , बांहमारी मार गुरु 

(i ) चीनी 
( ii ) बांउमारी 

( iii ) का 
( ख ) खाद्य तेल 
( ग ) सती यस्त्र 
( घ ) रसायन और रसायन उत्पाद 
( 5 ) सोमेंट 
( ब ) पोहा और इस्पात 


24 . 1 


5 . 


2 


0 . 


0 


15 . 5 


14, 1 
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भारत का राजपत : जूम 26, 1993/ आषाढ 5 , 1915 

-- -- - - - 
परिशिष्ट सारणी IV20: मामान्य थोक मूल्य सूचकांक की वृद्धि में समूछों / पण्यों का भारांकित योगदान 

( माघार 1981 - 32 - 100 ) 


( प्रतिशत में ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- + 


- + 


+ 


. 


. - 


- 


- . - - - . - - - . 


. 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


+ - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


. . . 


. - 


- 


- . - 


. 


. 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


प्रमुख समूह / समूह उप समूह पप्य 


मारक 


विनोय वर्ष के दौरान 

प्रथम तिमाही के दौरान 
- - - - - -- - . - .- - . - - - - -. - - - - .. .. . . - - . . - - . - - - - . .. - - . 
विन्दुवार प्राधार 

औसत आधार 

बिन्दुपार प्राधार 
.- - --. .- .-. -- . . - . ... ... .. - - - - - --- - -- -- -- 
1990- 91 1991- 92 1990 - 91 1991- 92 1991 - 92 1992- 93 


- 


- 


..- - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


+ 


+ 


+ 


- 


- 


H 


+ 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- - - - - - - - 


- 


-- - - 


- - - 


- - - 


- - - 


। - - 


- 


- 


+ 


+ 


+ + 


100. 000 
22. 295 


100 . 0 
44 . 6 


40 . 4 


17 . 386 


28. 1 


41 . ५ 


518 


1 


6824 


12 . 7 


4 . 


1 


3 .. 9 


8 . 2 


3 . 685 
2 . 218 


7 . 


3 


1 . 2 


0 . 9 


11 


10 . 9 


1 . 003 
4 . 089 


7 . 5 


8 


1 


17 


23 


4 


. 


100 . 00 1000 100. ) 100 . 0 100 . 0 
37. 1 

43 . 2 56. 7 48. 4 
29 . 1 

28 1 14. 7 
13 . 4 5 , 0 10 . 8 

2 . 9 
2 . 1 5 . 7 

3 . 7 

4 . 1 
2 . 3 . 2 2 .8 8 . 7 4 . 0 

1 . 0 
6 . 1 10289285 
1 . 0 

0 . 8 
1 . 7 

5 . 0 

29 
32 5 . 0 

6 . 9 
1 . 4 0 . 7 3 . 2 

6. 0 
0 . 0 1 . 6 0 . 6 

6 . 2 
0 . 4 

0 1 

1 . 0 0 . 3 
16 . 8 13 . 9 

9 . 8 
2009 4 . 8 

0 . 2 
2 . 4 0 . 1 

4 . 9. 

6 . 4 
1 .5 9 . 9 

6. 1 

. 1 0. 0 
0 . 2 10 0 . 0 


स 


8 


० . 


५ 


1 . 961 
1 . 783 
0 . 947 
(0 . 698 

0 . 564 
10 . 125 
10 . 081 

1 . 791 
1 . 335 
3 . 861 
4 . 828 
4 . 274 


1 . 6 
3 . 6 
0 . 2 

1 . 0 

0 . 8 
16. 6 

3 . 4 
3 . 7 
8 3 
0 . 1 


6 . 6 


सभी पथ 

I. प्राथमिमा वस्तुएं 
1 . खाय घस्तुएं 
( क ) प्रनाम 

(i ) चावल 
( ii ) गेह. 
( ब ) वाले 
( ग ) फल व सब्जियां 
( घ ) दूध 
( 1 ) अंडे, मछली और मांस 
( १ ) मिर्च-मसाले , चटनी प्रादि 
( 0 ) अन्य खाद्य वस्तुएं 
(i ) चाय 
(ii ) काफी 
2. गैर - खाद्य यस्ता 
( क ) रेशे 

कपास 
( ख ) तिलहन 
3. खनिज 

पेट्रोलियम कस्बा सेल 

और प्राकृतिक गैस 
II . ईधन, पावर , विद्युत और 

चिकनाई के पदार्थ 
( क ) कन्या कोयला 
( ख ) निज सेल 

( ग ) बिजली 
III, विनिर्मित उत्पाद 

( क ) बीर, खांडसारी और गुरु , 
(i ) चीनी 
( ii ) बंडमारी 
( iii ) गुरु 
( ख ) बान तेल 
( ग ) सूती वस्त्र 
( घ ) रसायन और रमायन उत्पाद 
( 1) सीमेंट 
( च ) लोहा और इस्पात 


3 . 0 


6 . 


6 


1 . 7 
3 . 8 


1 . 


1 


19 


03 


1 . 9 


10 . 863 


122 


10 . 2 


12. 0 


9 . 8 


1 . 2 


1 . 


3 


0 . 


9 


(03 


0 . 0 


0 . 0 
9 . 3 


() 0 
9 . 7 


4 . 0 


100 


3 . 1 


21 


1 . 1 


2 . 4 
47 . 0 


43. 1 


43 . 0 - 
(0 . 0 


52 . 7 
1 . 3 
2 . 1 


1 . 3 


9 . 1 
1 . 
50 . 2 
15 . 2 
2 . 0 
11 


47 . 4 

0 . 1 
(0 . 0 

0 .0 


0 . 352 
6 . 666 

2 . 741 
57 . 042 
4 . 059 
2 . 013 
0 . 300 
1 . 746 
2 . 445 
6 . 093 
7 . 355 
0 . 880 
2 . 441 


0 . 1 


1 . ? 


1 . 
0 . 8 


(0 . 1 


0 . 1 


0 


. ] 


0 


1 


0 


0 


5 . 9 


12 . 0 


0 . 0 
"7. 3 
3 . 3 


____ 0 . 7 

0 . 5 
6 .8 


1 . 5 


86 


____ 6 . 6 
46 


6 . 0 


3 . 7 


3 . 4 


60 


66 
0 . 1 
3 . 4 
0 7 
2 . 1 


0 . 9 
1 4 


8 . 8 
4 . 0 
1 .3 

.4 


1 . 1 
0 . 9 


1 . 3 
1 . 8 


0. 8 
1 .1 


0 


- - 


- 


अ - भनंतिम 


परिशिष्टसारगीIV.21:वोकमूल्यसूचधाकतथाउपभोक्तामूल्यसूचकांकमें प्रदलितमूल्यबृद्धिकीवार्षिकऔरतिमाहीदरे 

{बिन्दु-बारअाधारपर) 


2052 


(प्रतिमनमें 


1990-91 


1991-92 


1410-91 


महें 


तिमाही 


वार्षिक 


तिमाही 


वापिक 


तिमाही प्रल-ज़न 


घटबढ 


वट-चढ़ 


अप्रेल- बूम 


जुलाई मितम्बर 


अक्तूबर- दिसम्बर 


जनवरी मार्च 


अप्रैल जून 


जलाई- मितम्बर 


मन्सूबर- दिसम्बर 


जनररी मार्च 


10 


12 


1.7 


3,4 


2.3 


12.1 


136 


योकमूल्यसूचकांक@ 
मोवोनिककामगारोंकेलिएउपभोक्तामूल्य सूचकांक 


4.35.02. 

01.7 5.7 

18 


3.2 


4.2 


1.0 


136 


4.0 


1.8 


1.9 


3. 
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4.0 


2.6 


3.8 


2.4 


13.4 


3.0 


5.7 


1. 


७ 


2.7 


1:3 


. 


. 


+ 


महरीमेरश्रमिककर्मचारियोंकेलिएउपभोक्तामूल्य सूचकांक कृषिश्रमिकोंकेलिएउपभोक्तामूल 


3.1 


4.34.5 


3.6 


16.6 


2.1 


1.3 


3.43.8 


219215 


1.!+ 


मूचकांक 


विमाधार:1981-82=100th,प्राधार:1982=100.प्राधार:1984-85=100.*प्राधार:1968-61=100+मई1992तक 


[PARI ||---SEC, 3 (ii ) ] 


[ भाग II -I 


(ii ) ] 


मारत का राणपत्र : जूम 26, 1995/ बापा 


5, 1915 


2053 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


परिहिट सारणी : -- 


रेली पर 


राष्ट्रीय पालारों में स्वर्ण तथा बादी की कीमतें 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - - - 


সীন 


गांधी 


बंबई भोर संदन 


बंगई और 
न्यूयार्क के 
मूल्यों में प्रसर 


मस्यों में मंतर 


वर्ष 


बंबई वागार ( स्टेंबई सोना प्रति बंबई बाजार ( 0 . 999 तक प्ररिकत 
10 पाम रूपये ) 

पये प्रति कि . पा . ) 


( प्रतिशत के रूप में पोसत ) 


- 


- 


- 


- 


- - 


वर्ष के अंत में 


मौसत 


वर्ष के अंत में 


प्रोसत 


सोना * 


यांदो * 


1980 - 81 


2. 720 


2 . 5 


-- - - 349 


1 . 700 
( 27 . 8 ) 


1 . 522 
( 31 . 3 ) 


1, 017 
( 13. 9 ) 


1981- 82 


12 . 1 


1 , 645 
( --- 3 . 2 ) 


2, 680 
- 1 . 5 ) 


1, 719 
( 12. 9 ) 

1,723 
( 0 . 2 ) 


1982 - 81 


1800 


378 


---- 1 


1 


3,105 
( 15 . 9 ) 

3, 570 
( 15. 0 ) 


2, 636 
( 0 . 7 ) 

2, 798 
( 6 . 2 ) 

3, 500 
( 25 . 3 ) 


1983 - 84 


38 . 5 


0 . 3 


1, 975 
( 9 . 7 ) 


1 , 859 
( 7 . 8 ) 


1984 - 85 


53 . 


27 . 9 


1 , 984 
( 6 . 8 ) 


3, 935 
( 10 . 8 ) 


3 , 594 
( 2 . 5 ) 


3, 130 
( 7. 8) 

2, 140 
( 0 . ) 


1985- 86 


64 . 8 


83. 5 


2,126 
( 7 . 1 ) 


4,015 
( 1 . 5 ) 


3, 918 
( 90) 


1988 . 87 


47 . 3 


91 . 3 


2, 570 
( 20 ) 


2, 325 
( 9 . 3 ) 


4, 794 
( 19 ) 


4 : 47 
( 8 . 4 ) 


1987 - 88 


11. : 


83 . 8 


3, 130 
1 . ) 


3, 082 
( :32 . 7 ) 


8, 066 
( 26 . 5 ) 


5 , 539 
( 30 . 4 ) 


( 


1988- 89 


3, 140 


. 


114 . 3 


3, 175 
( 30) 


6 , 753 
( 11 4 ) 


6 , 367 
( 14. 9 ) 


1988 - 50 


165 


140 . 4 


3 : 00 
( 1 . 9 ) 


(17 ) 


6 ,463 
( ---43) 


6, 842 
( 7 . 5 ) 


1, 46h 


3, 546 


30. 5 


33 , 43 
( 6 . 91 


____ 39 . 


6. 761 
( - I . ) 


102 . 1 


0 


1991 - 12 


1 , 381 


512 


1212 


1, 008 
( 2151 


F . 040 
( 1 . 0 ) 


7,132 
( 8 . ) 


- 


- 


- 


. 


. 


. 


- 


. 


. 


- 


- 


- 


फरवरी 1992 तक यह मंतर इस प्राकार निकाला जाता था कि पहले लंदन बाजार में प्रति ट्राय औंम डालरों के भाव को मंदन में अमरीकी डालरों 
को हाजिर खरीद और विकी पर आधारित दैनिक प्रोमन को प्रति बम ग्राम रूपयो के माप में बबला जाता था मार फिर उसे रिजर्व बैंक की हाजिर 
स्टलिग की बिक्री पोर खरीप के भाष में पटाया जाता था । मार्च 1992 में भावों को यंबई में अमरको छालरों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी 
मंच के हाजिर विक्री और खरीद के दनिक मौसर पर बदला जाता है । 


* "फरवरी 1992 तक , इस अंतर को इस प्रकार निकाला जाता था कि पहले न्यूयार्न बाजार में सेंट प्रति ट्राय प्रोस के भावों में अमरीकी डालर 

के हाजिर परीर पर मिक्री के पनिक मौसत पर को रुपय प्रति कि . ग्रामा में मवला जाता था और फिर उसे स्टसिंग के भारतीय रिजर्व बैंक मा हाजिर 
बिकी बार परीद की पोसत घरों से पटाया जाता था । मार्च 1992 से भावों को बबई में अमरीकी डालरों को मारीय विदेशी मुमत व्यापारी मन 

के हाजिर निकी और खरीद को दैनिक भीमर बर पर बदला जाता है । 
रिपनी:- काष्ठकों के मामले पिछले वर्ष की सलमा में प्रतिमात मट बड वर्षात है । 

1317 GI / 93 - - 19 
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परिशिष्ट सारणी 4. 23 : ग्राम के अनुसार सोमा . मार पायी का अनुपाल " 


बंबई बाजार में * 


अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5 


औसत मूल्य 
प्राधार पर 
( ग्राम ) 


वर्ष के अंत में प्रौसत मूल्य वर्ष के अंत में 

मूल्य पाधार पर प्राधार पर मूल्य प्राधार पर 
___ ( ग्राम ) . . ( ग्राम ) 
.- - . - - - .- - --- - - - -- -- - - - - -- --- - - - - -- - - - - - -- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


59 


03 


37 


4 


46 


45 


58 


44 


39 


53 


155 


, 


38 . 


10 


55 


53 


55 


54 


65 


1980 - 81 
1981 - 82 
1982 - 83 
1983 - 84 
1984 - 85 
1985 - 86 
1986- 87 
1987 - 88 
1988 - 89 
1989 - 80 
1990 - 91 
1991- 92 


55 


56 


68 


50 


66 


47 


15 


51 


59 


83 


+ प्रति एक ग्राम सोने पर अलब्ध चांदी के ग्राम 
* बंबई बलियन संध के भावों पर भाधारित 
लंदन और न्यूयार्क बाजार के लिए प्रेस स्ट ऑफ इंडिया से प्राप्त भावों पर प्राधारित 

परिशिष्ट सारणी 4 24 : सोने और पांवी के मूल्यों में मासिक प्रभर 


सोना 


चांदी 


माह/ वर्ष 


बंबई लंदन 


बंगई-न्यूयार्क 


* समय 


प्रतिशत 


समय 


प्रतिशत 


- mi - i - 


- 


- 


- 


- 


1991 

अप्रैल 


मई 


56 . 2 
58 . 0 
50 . 7 
34 . 3 


जुलाई 


1 , 288 . 79 
1 , 371. 21 
1 , 256 . 82 
1, 038 . 2 
1 , 229 . 79 
1 , 348 . 25 
1 ,503. 72 
1, 716 . 32 
1, 872 . 46 


6, 164 . 21 
1233 . 39 
3, 869 . 99 
3, 484. 69 
3, 602 . 88 
3, 646. 05 
3, 82 1 . 95 
3, 998 . 29 
4, 440 . 45 


163. 
158 . 
130 . 4 

98 . 6 
110. 4 
108 . 4 
112. 0 
115. . 
138 . 6 


46 . 5 
50 . 3 
57 . 3 
68 . 2 


अगस्त 
सितंबर 
अक्तूबर 
नवम्बर 

विसम्बर 
1992 

সম । 
फरवरी 
मार्च 
अप्रैल 
मद 
अन 
जुलाई 


67 . 0 


607 


1, 977 . 70 
1, 789 . 50 
1, 069 . 17 
1 ,131, 48 . 
489 . 34 
794. 89 
708 . 55 


33 . 6 
33 . 6 
27 . 1 
24 . 1 


4, 927 . 04 143 . 6 
4, 691. 24 136. 1 
3, 970 . 00 99 . 8 
4, 396. 71 110 . 5 
3, 990 . 78 100 . 5 
3, 313. 47 84. 0 
3, 694. 599 6 . 2 


20 . 7 


* प्रति 10 ग्राम को 
@ प्रति कि . ग्राम रूपये 


परिशिष्टसारमी5.1:सभीवित्तीयसंस्थाओंद्वारास्वीकृतऔरसंवितरितसहायता 


(करोड़रुपये) 


[ भाग II खंड 3 ( ii )] 


1989-90 


1990-91 


1991-92 


स्वीकृतियोंमेंघट-बढ़ 


संवितरणमेंघट-बढ़ 


संख्या 


स्वीकृत 


संवितरित 


स्वीकृत 


संवितरित 


स्वीकृत 


संवितरित 


1989-901990-911989-901990-91 
कीतुलनामेंकीतुलनामेंकीतुलनामेंकीतुलनामे 
1990-911991-921990-911991-92 


2 


34 


5 


8 


1011 


अ.भखिलभारतीयविकासबैंक 


13,043.7 


7574.116,172.3 


(1से9) 


(a@ 


11,272.1 


6,468.114,165.9 


1.भारतीयऔद्योयिकविकासबैंक 


7,742.2 


5,084.8 


6,827.4 


7,354.7 


4,701.0 


6,381.2 


9,778.118,053.611,693.23,123.6 

(24.0) 8,550.115,879.610,384.12,893.8 

(25.7) 4,459.47,639.65,762.81,215.4* 

(21.6)* 4,017.47,155.85,279.01,156.74 

(22.1)* 3,533,26,506.24,816,42,116,8* 

(61.3)* 1,574.82.869.21,605. 

2670.2 

(29.2) 1,967.64,305.92,351.3893. 

4 

(31.3} 1,838.52,898.12,027.4 __. 


5,583. 

1 


3,595.3 


5,569.7 


2.भारतीयऔद्योगिकवित्तनिगम 


2,294.9 


1,121,8 


2,965.1 


30.4 


- भारत का राजपा : जून 16, 1923/ ग .पाक 5, 1915 


3.भारतीयबौद्योगिकऋणऔरनिवेशनियम 


2,850.6 


1,357.1 


1,881.32,204.01,913.1 
(11.6)29.1)(19.6) 1,713.72,081.71,834.0 
(12.1)(32.2)(21.5) 612. 

2915.6*1303.4 
(11.4)26.9)*(29.2) 774. 

6887.4*1,261.6 
(12.1)(28.4)*(31.4) 

936,51,508,9*1,283.2 
(16.8)(74,5)*(36.3)... ~95. 

9453.0 
(-3.2)40.4)(1.9) 
561.9610.5 ___383.7| 
(150)(45.0)(19.5)... 489.3 

188.9 (20.3) 

(10.3) 159१ 

86.2: (13.) 

(7.9): 43.0 12.731.3 (18.s) 

(9.0) (20.3}: 
4.0 
(38.1)146.0) (1.4)|| 

8.5 2.9 6.1 
(74,6)(30.5)(49.2): 

77.4-58.7 3.9 
(23.3)(-26.0) (2,3) 


3,744.0 


4.भारतीयलघुउद्योगविकासबैंक 


.. 


2,406.8 


.. 


1,213.9 


1,094.7 


1,3737 


1,180.1 


5.भारतीयऔद्योगिकपुनर्निमाणबैंक 


146.6 


141.2 


14.7 


153.9 


277, 

7 


185.2 


.. 

- 88.1 (60.1) 

1.7 
(19.3) 


9.जदिनपूंजीऔरतकनीयनिगम 


8.8 


5.0 


10.5 


7 


.3 


14.5 


7.4 


7.भारतीयपर्यटनवित्तनिगम 


14.1 


9 


.5 


11.4 


12.4 


19.9 


18.5 


हैभारतीयजहाजरानीऋणनिवेशकंपनी 


321.2 


225, 

7 


331.6 


167.0 


100.0 


170.9 


(-193) 

10.4 
(3.2) 


2055 


7 


8 


9 


10 


11 


2056 


1.भारतीयतकनीकीविकासऔरसूचनानिगम 


32.8 


12.8 


85.0 


39.2 


103.5 


धानिवेशसंस्थाएं(10+12) 


2,086.01,715.33,078.2 


2,156,58,005. 

0 


48.332.218.5 

(61.1)(21.8) 4,174.7992.22,926. 

8 (47.6)(95.1) 3,624.7613.22,386.8 

(31.3)(92.9) 


26.4(9,1) (206.3}(23.3) 441. 

22,018.2 (25.7)(93.8) 131.21,933.2 (8.7){122.2) 


1,9560 


1.500.3 


2,568.2 


1,631.5 


4,955.0 


10भारतीयदूनिटट्रस्ट 


@ 


1,296.6 


1.080.32,077.2 


1,582.7 


3,832.5 


2,910. 

4 


780.6 (60.2) 

400.6 (34.3) 


1,755. 

3 (84.5) 1,615.3 (103.11 


502,2 (465) 192.2 (22.2} 


1,327.7 

(83.9) 1,352.1 (127.9) 


1.166. 

6 


86551.567.2 


1,057.7 


3.1825 


2,410.4 


- 


a . 


11भारतीयजीवनबीमानियम 


578.2 


455. 


686.1 


497.4 


1515.3 


1,022.5 


109.9 (19.0) 109.9 119.0) 


827.? (120.2) 

427 (62.1) 


-27, 

6545.1 (-6.1)(139.3) ~27. 

8545.1 (-6.1){12757) 


378. 

2 


453.2 


668.I 


42741,115. 

3 


972.5 
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12.भारतीयमाधारणबीमानिगम 


211.2 


179. 

8 


312.9 


16.4 


6572 


241.8 


101.7 (48.2) 


314... (110,01 


-33.2 (-18.5) 


95.4 (65.2) 


14,999.79.074.418,740.511,409. 


23,008.615,317. 

9 


४.सभीवित्तीयसंस्थाओंद्वाराकुलवित्तीयसहायता 

(म@+आ@) ई.राज्यस्तरीयसंस्थाएं(13और14) 


3,740.8 

(34.9) 


4,268. 

1 (22.8} 


2.335.2 

(25.7} 


3,908.3 (34.3) 


2,177.0 


1,692.1 


2,663.0 


1,857.7 


2.9705 


2063.? 


188. (22) 


307.5 (11.5) 


165. 

6 (98) 


305. (11.1) 


११.राज्यवित्तीयनिगम 


!,511) 


1,154.6 


1,948.0 


1,2673 


2.0650 


1,393 


337.0 (22.3) 


2170 (11.79 


112.7 

(9.8) 


125.9 199) 


14.राज्यऔद्योगिकवित्तनियम 


G86.05375815, 

0390. 

44055670. 


149.0 (22.4) 3.992.0 (25.9) 


90. 

55279. (1111(9.(13.5) 4,408. 

02,378.54,032.7 (22.07)24.6)(32.5) 


13,4051 


9,660.819.397.112,039.3 


33,805.1 


16,072॥ 


15.सभीवित्तीयसंस्थाओंद्वाराबुसवित्तीयसहायता 

(4@@+पा@-1-६) 


टिप्पणी:1.1991-92केप्रांकड़ेसभीसंस्थाओकेलिएअनंतिमऔरराज्यवित्तनिममएवंराज्यबोहोषिकवित्तनिगमकेलिएअनुमानितहैं। 

2.1996-91और1991-92केकुलकोअंसरसंस्थागतनिर्गमोंकेलिएसमायोजितकियागयाहैजो2-3हजारकरोड़रुपयेकेदायरेमेंहै। 3.कोष्ठकोमेंदियेगयेमांकड़ेपिछलेवर्षकेपिष्ठलेप्रांकड़ोंकीतुसनामेंप्रतिशतघट-बढ़पातेहैं। 4.भारतीयलघुउद्योगविकासबैंकने2अप्रैल1990सेकार्यकरनाशुरूकिया।यहांदर्भारेगये1990-91केघट-बह1989-90केलिएभारतीयलघुउद्योगविकासबैंककेआंकडोंमें 

निकालेगयेहैं,जोभारतीयऔद्योगिकविकासबैंकसेभारतीयलषउद्योगविकासबैंकद्वारालिएगयेसघउद्योगविकासनिधिनयाराष्ट्रीयईपिवटीनिधियोजनासेसंबंधितहैं। म्त्रोत:भारतीयऔद्योगिकविकासबैंकऔरमंबंधितवित्तीयसंस्थाम। 


[ PART II - - SEC . 3 (ii ) , 
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-सम्ममा 


परिमिष्ट्र तारणी 62 : र-मैकिंग कपमी क्षेत्र के पास बमाराशिमा ( माचं अम्त अनुसार ) 


( पारोट स्परें ) 


- 


- - 


-- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


-- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


___ 1989 - 90 


1990-91 ( अनन्तिम ) 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


रममा 


कुल 


कुन 


मुपमा देने विनियमित छुट प्राप्त 
वाली कंपनियों जमार्गाशयां जमागणिया 
की संख्या 


रिपाटि विनियमित छूट प्राप्त 
कंपनियों की जमारामियां समाराशियो 
संख्या 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


- - . . 


- . . . 


- . 


. 


- 


- . 


- 


- 


- 


. 


- 


- - - - 


- + - + - 


-- - 


- 


- 


- 


- -- 


- - 


- 


। 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


4 


1 ), 140 


6 , 758 


26, 773 


33, 531 


9 , 801 


18 00 


3600 


41, 1063 


सकल जमारागिया 
जिसमें से : 

1 गैर वितीय कंपनिया 


2 . निसीय कंपनिया 


2,4384 , 044 16,75920, 8032 , 365 
( 24 . 0 ) ( 59 . 8 ) ( 62 . 6 ) ( 62 . 0 ) ( 23. 9 ) 

6, 538 1, 8259 ,139 10, 961 0, 416 
( ७4. 5 ) 27. 0) ( 34. 1 ) ( 33. 7 ) ( 64. 8 ) 
1, 164 

875 1, 714 ___ 1, 120 
( 11 5 ) ( 13 . 2 ) ( 3. 3 ) ( 3. 3 ) ( 11. 3 ) 


, 610 
( 57 . 6 ) 

2,184 
( 27. 3 ) 

1, 209 
( 15. 1 ) 


21, 671 
( 60 . 1 ) 
13, 450 
( 37 . 3 ) 

939 
( 26) 


26, 281 
( 59. 6 ) 
15, 634 
( 35 . 5 ) 

2, 148 
( 1, 4 ) 


S४१ 


. पिविध गैर किय 
कंपमियो और अपशिष्ट 
मेर बैमिन कम्पनियो 


- 


- 


टिप्पणिया : कोप्टगों में दिये गये प्रोकर बवास्पिति , सूचना देने वाली कंपनियों/विनियमित छूट प्राप्त सकल जमाराशियों की कुल संख्या का प्रतिगत दर्शाते है । 


परिशिष्ट सारणी 5 . ४ . सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों को पूंजी जुटाने के लिए 

नियंत्रक , पूजी निर्गम द्वारा प्रदरत सहमतियो/ अभिस्वीकृतियां 


( करोड़ रुपये ) 


मिर्गम का प्रकार 


1990- 91 


1991 - 82 


- - - 


- - - - - - - - - -- - - - - - 
संख्या राणि 


संध्या 


राशि 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- - - . .. 


- 


- 


- 


- 


- -- 


- 


- - - - - 


__ - . .-- . -- 


- - - 


. 


- - 


498 


794 


231 


2, 552 
1 , 252 
1 , 300 


361 


3, 939 
2, 025 
1, 914 


268 


438 


233 


375 


3 , 37 ) 
2. 588 


137 


231 


8, 050 
5 , 858 
2, 192 


96 


982 


732 


6, 122 


1 ,174 


11, 989 


. - . - . - - ---. - - -.. . - -. 
अ. गैर- सरकारी कंपनियां 
_ 1. शेयर (फ + ब ) 

क ) प्रारंभिक मिर्गम 

ख ) बाद के निर्गम * 
2 डिवेंचर ( क + 4 ) 

क ) परिवर्तनीय 

व ) अपरिवर्तनीय 
. . उप जोड़ ( 1 + 1 ) 

4. बोनस सेयर 

5 . जोड़ ( 3 + 4 ) 
मा . सरकारी कंपनिर्या 
1 शेयर ( क + स ) 

यः ) प्रारंभिक मिर्गम 

ख ) बाद के निर्गम 
2. सार्वजनिक क्षेत्र के बाद 
3. उप गौर (12) 
+ बोनस शेयर 
3. मोड़ ( 3 + 1 ) 


342 


301 


69 


332 
12, 341 


1 , 074 


1423 


1 , 24 


61 


56 


। 


31 


6, 007 


2 . 6 
176 , 985 

7,041 


G, 068 


10 


1 


208 


001 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 
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- - - - - - - - --- 


- - - 


- 


- 


- 


- . .- - - -- - 


- - 


- - -- 


. 


. . . 


. 


- - , 


- 


- - - 


- - 
75. 


-- - -- - 

2. 101) 


-.- . 

0 30 


1 . 111 


-. . - - - - . ., . 
इ . फूल जोर ( 93 - 

193 ) 
( अर्थात बौनम निर्गम ठोसफर ) 
जिसमे में । 
! ! ) शेयर 

( 2 ) हिमेचर और बांध 
ई. कुल बोनस शेयर ( अ + या ! ) 
2. कुल गोर ( E + ६ ) 

गैर सरकारी मापनियां 


2 . 611 


501 
250 
15 : 
1, 105 


१ ), 377 

411 
12, 631 


301 

3 , 995 
22 15, 035 

70372 
1 , 263 19, 402 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - - - - - 


-- -. . - .. . 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- . . 


. 


. 


- - 


--- -- - -- - - - - 


- - - - 


- - - 


- - 


- 


-- 


- - - - - 


राणि 


ममें 1989- 90 में प्रीमियम की 233 करोड़ रूपये की गणि 1990- 91 में 274 करोड़ रुपये और 1991- 92 में 402 करोड़ रुपये की 

मामिल है । 
* * 0. 19 करोड़ रुपये की प्रीमिमम महित । 
मास । नियन्त्रम , गुंजी निर्गम 


__ परिशिष्ट मारणी 5. ! . भैर-सरकारी परिनल लिमिटेड कंपनियों के मये पूजा निगम( ai 


( करोष उपमे ) 


-- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


काम सं . 


निर्गम को प्रकार 


989 - 90 


1990- 91 


. 1991 - 92 


- - - - - - - - - - - . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. . मंध्या 


राणि 


संख्या . राणि 


संध्या 
-- - - - 


राशि 


-. -. .. - । 


- -- 


। 


। 


- 


- - - 


- - - 


- .. . 


- 


- - . , - . .. - . . . - - - 


n 


- . .. 


. 


. . .. .. . ... . . . . 


. . 


-- - 


--- - - - 


-. - . . - -.. 


- - - 


- - 


. . 


. . 


. . - 


- - 


- 


. 


. . . 


. 


. 


. 


. . . . . . - , - - 


। । - - -. 


-- -. . . . 


. . . . 


. 


. - - . 


. - - 


-- -- । - - . .. 


15 


_ 
_ 
_ 


0 . 5 


1 . 1 


HO 


1. मिषष्टी शेयर ( फ + खा ) * 

268 1, 215 . 24612557 387 1, 729 . 5 

( 57 ) ( 272 . 0 ) ( 41 ) ( 128. 1 ) ( 36 ) ( 227 . 5 ) 
( क ) विवरण पत्र 

143 734 . 1 ___ 103993 . 8 158 1, 043 . 1 

( 17 ) ( 30 .11 ) ( 15 ) ( 73 . 90 ( 1RS : --(-26 . 7 ) 
( ख ) अधिभार पत्र 

125 484 . 7 11 241 . 0 20686 . 4 

( 40 ) ( 242 . 0 ) ( 26 ) ( 542) ( 40 ) ( 200 . 8 ) 
::. धिमान योमर (कम) 

13 . ! 
( क ) विवरण पत्र 

5 . 4 
( ) अधिकार पर 

2 . 5 
जिनमें से 
3 डिबेंचर ( क + न ) 

5, 246 . 1 114 2. 93 1 4 1461, 0198 
( क ) विवरण पत्र 

11 2, 400 . 7 46 1, 037. 0 

50860 . 1 
( प्र ) अधिकार पन्न 

42 2, 845 . 7 

1, 993. 5 963 , 159 . 7 
( i ) परियसनीय ( क ) 

100 4. 76 ) 

N 2 , 355 . 2 

1383 , 489 
( क ) विवरण पत्र 

1, 240. + 56717 47848, 
( ब ) अधिकार पत्र 

2,521 . 8 56 1, 4805 

86 2640 . 8 
( ii ) अपरिवर्तनीय ( क - - 7 ) 

484 . 

5762 

13 530 . 6 
( क ) विवरण पत्र 

160. 3 

. 3 . 11 . 7 
( ख ) अधिमार पत्र 

323 . १ 1 . 113 . 

10518 . 0 
4. जो ( 14- + 3 ) 

4086 , 473 . 1 361 + 2.30, 

516 6. 750 . 8 
( क ) विवरण पन्न 

1903 , 140 . 2 1522 , 044. 7 210 1, 903 . 7 
( ब ) अधिकार पत्र 

2183, 3329 211 ,185 . 

5 

3063, 847 . 1 
- . .- . - - - - - - - . .. .. . - - - - -- . -- -...- .. . .- - - - - - - - . - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 
मनतिम 

* बानम निर्गम शामिल नहीं 
* परिवर्तनीय हिमात्रा में माणिक सपने परिजननीय टिपर गामिल है । 
टिप्पणियां : 

1 . कोप्टको में दियं प्रांमधा पुगी निर्गमों पर प्रीमियम संबंधी प्रांफर है, जो कि संबंधित जोड़ में शामिल हैं । 
. इन प्राकड़ों में भित्तीय संस्थाओं प्राधि के पास निमो सोर पर रखे गये निर्गम शामिल नहीं है । 
१. प्रामों में अंगदान मे पधिक गगि उम मामलों में दी गयी है जिममें विशिष्टि मुगना उपसाध थी । तथापि , जहां राशि अंमधाम से कम रही है. 

में हिंसा में नहीं लिया गया है क्योंकि सूचना उपलब्ध नहीं थी । 
ना : पनियों मारा जारी विषरण पत्र परिमन , विज्ञापन , कंपनियों द्वारा रिजर्व की प्रस्तावलियों के विमें नये ना , बिन मन्त्रालय ने स्टॉक एकम 

प्रभाग मे प्रामएकत्र की गई जानकारी यिनिस्म स्टॉक मेन, प्रेम रिपोर्ट , हर आजदों आदि । 


16. 3 . 2 
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5, 1916 
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- 


- 


- 


- 


लनि 


गाली 5 . 5 मारपीय रिजर्व बैंक में साधारण पर पथ सुमार (समाहिक ) 


-1 


- 


- 


4 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - + Iarn - 


- 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


वर्ष/ माह 


भीमत + 


( पाधार 1891 - Jor 100 ) 

. - .. - - - - - --- 
उस निम्म माह/ वर्ग के 

अंतिम 
सप्ताह में 
मन में 


- 


- - - 


- 


- 


- + rentr n 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


. . 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


5 


1 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . . 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . . 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


A 


- 


- 


- 


- 


- 


nna 


- 


+ 


- 


6 .54 , 


5 .5527 . " 

( + 32 . ५ ) 


1900- 91 
( पप्रेल - मार्च ) 
1991 - 92 
( अप्रैस - मार्च) 
अप्रैल 91 


1 , 485 . 

4 


5 


.56 . 


5003 
( + 30 . 2 ) 

776. 2 
( + 56 . I ) 

554. 9 
363 . 8 
571 . 3 


1, 485 . 4 
( + 181 4 ) 


568 . 0 


5 .35. 


568 , 


मई 


570. 


538 


570 . 


शून 


579 . 6 


56 . 


BAR 


614. 


বলা 
पगस्स 
सितम्बर 


569 3 
698 4 


752 . 2 


807 . 8 
713. 1 
771 . 8 
761 . 2 


644 . . 
752 . 
742 . 
781 . . 


779 . 


751 . 8 
750, " 


अक्तूबर 


75 . 7 


90 . 3 


8 . I . 1 


781. 8 


813 . 4 


8105 . 4 


8210 


785 . 5 


908 . 7 


दिसम्बर 
जनवरी 1092 
फरबर। 


4 ) 7 


88. H 


422 . I 


NGR . 


) 


1 . 146 . : , 


(023 1 


1095 . 


मार्च 


1, 373. .. 1485 4 


1271 5 


1195 4 


पप्रल 


1 , 620. 2 


1 . 1135. 9) 


1. 597 . 


1122 ) 


मई 


1, 145 . 5 
1. 1644 . 9 


1,519 .. 1, 2016 . 
1, 18 : 

311, 4)3 


12 ) . 8 
1 . 1 


- - - 


मापन मदें 


1987 - 88 1987- 89 1989 - 90 1990 - 91 1991 92 पाच वर्षों का 

औमन 
( 1987- 88 
मे 1991 . 
५ . मक ) 


. . . . . 


. 


. . . 


- 


- 


- 


- 


- 


. - 


- 


- 


- 


- 


. . 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


-- 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


. - . . 


- 


. 


( अ ) घर का गुणांक ( प्रतिणन में ) 
( प्रा ) वियोजन ( मीमा ) 


4 . 82 
40. 0 


5. 365 . 00 
121 . I 43 . 

7 


14 . 66 
254 . 6 


27 . 0 
9 1 5 


13717 

2 4 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


.. 


-. 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


+ माप्ताहिक सूचकांकों पर प्राधारित 

* प्रतिम 
. कोष्ठकों में दिये गये कि पिछले वर्ष की तुलना में प्रमिग- अंतर वास है । 


टिप्पणी 


2060 


परिशिष्टसारखी6.1:भारतकासमनभुगतानसंतुलन(प्रारंभिक) 

(मिलियनअमरीकीडालर) 1991-921990-911990-911989-901988-891991-921990-911990-911989901988-89 (तु.अ)(भ,अ.)(तु.अ.) 2345 

678 

9 


10 


11 


(अ)चालूलश्चा 1.निर्यात 

14,383.033,177.533,178.028,229.020,646.18,135.018,490.718,490.!18,955.114,257.! जहाजतकनि:मुल्क 2.शायात(लागत,बीमारभाड़ासहित) 

51,918.047,083.448,320.040,642.434,202.:21,213.026,240.828,930.034,411.023,617.0 ३.व्यापारसंतुलम 

-7,533.0-13,905.9-15142.0-12,413.4-13,556.5~3,078.0-7,750.1-8,439.1-7,435.89.360. 4.मुद्रेतरस्वर्णसंबंधीघट-बद 

467.4 

6.4..191.0.. 

3.8 5.प्राधिकारिकअंतरण,अद्ध 

1103.8819.18540896.8724. 

2451. 

0456.5476.5538.6500.1 ,,अन्यमदृश्यलेनदेन 

-976.5-778.61200.01,686.4 

1,686.4 

3,242. 

4 3,242.4 

393.0 393.0-434.0-434.0668.878.9 

864.. 7.चालूलेखाशेष 

-6,938.3-13,863.4-13,088.8-9823.810,410.0-2,835.0-7,737.6-7,294,3-8,836.5-7,996.4 पा)पंजीगतलेखा 1.विदेशीसहायता. 

6,86004,070.13,241.03,089.83,209. 

72,803,2,268.41,806.31,856.92216.4. मंवितरण10,40878,189.85528.04,998.04,859. 

84,253.03,449.83,080. 

93,002.23,355.7 ऋणपरिशोधन 

3,548.72,119.52,287.0--1,908.5-1,6491,450. 

01.181.21,274.61,146.31,139.3 :वाणिज्यिकउवार,मृद्ध4,417.@1,308.61,244.02,958.42,742.91,805@729, 

3699.3-1,776, 

91,894.1 मंवितरण 

7,329.@3,678,93,507.04,823,34,265.02,993.0@2,050.81,934,32,897. 

03,943.1 ऋभपरिक्षोधन 

-2,912,4-2,371.3-2,283-1,864.9-1,352,1-1,190,0-1,321.6-1,261.3-1,120.1-1,051,. 3.अनिवासीभारतीयोंकीजमाराशिया,युद्ध-1,828.22,259.9209.02.441.B2,465.4-727.01,239.5116.52,402. 

62510.. 4.अन्यपूंजी(मुद) 

4,155.93004.33,923.03380.91,888.61,787.७1,674.83,186.41,370.01,302.1 5.कुलपूंजीगतलेवा 

13,605.310,642.8,817.010,771.013,304,63,628.15,931.B4802.57,405.47,923.0 {इ)अतर्राष्ट्रीयमुद्राकोष(शुद्ध) 

2,080502,177.92,178.0-1,458.61,547.3781.91,213.81,213.9-876.71,088,5 (ई)विशेषप्राहरणअधिकारआवंटन (3)कापंजीगतलेखा,जमर्राष्ट्रीयमुद्राकोषतथाविशेषप्राहम18,685.212.820.710,795.09,311.48,757.38,408.107,145.66,018.40,328.76,865) 

अधिकारप्राचंटन (5.)कुलवायूलेखा,पूंजीयनलेखा,अन्तन्द्रिीयमुद्राकेछनया 5,746.9-1,0447-3,283.0-512.41,652. 

73,574.0-382.0-1,377.9-308.8-1,141, विशेषप्राहरणअधिकारमाबंटन (प.)भूस-एक 

..-1,248.4-7,200203.4 

..-098.U..0432. 

4140,5 (गे)प्रारक्षितनिधियांऔरमुद्रास्तस्वर्ष(द्धि-गिरावट+)-१.74692,293.12,293.12,232.01,232.41,449.J-3,574.01,277.9740.21,003.a 

तुज-तुरन्तअनुमान,म.अ.अपेक्षितअनुमान,इसमें1627मिलियनअमरीकीडालरकेभारतस्किामकरमामिलहैं। 

समेंपुनवितअपशामिलनहींहै। प्रा.म-आशिककपमेमंशोधित टिगणी।विदेषीमहाअनिवासीश्वासाकेकीजमाराशियोंकेअन्तर्गतसकलप्रहरमोंकाहिस्साबननेवालेपानमसपियोंकोप्रचअवाप्रदायपियोंकेअन्तर्गतप्रसगकरदियागया।इसीप्रकार, 

वर्षकेदौरानअजितऔरअनिवासीभारतीयोंकीजमाराशियोंमेंजमाकियेगयेन्यायप्रदायप्रदायनियोंकेअन्तर्गतप्रामुमानिकनिर्ममसमझागयाहैतथाउसेपंजीमतलेवेमेंमननिवासी भारतीयकीजमारामियोंमेंपुननिवेशकेरूपमेंजोड़दियागयाहै।इसकारनअनिवासीभारतीयोंकीकमारातियोंकेअन्तर्गतअन्यअदम्प(सुब),चालूखातेऔरमावककीराणिसम्भवई. उनमेमेलनखायें,औअन्वयप्रकाबितहुएहो। 
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-- -- - - - - 


- ---- - - - - - - - - - - 


- - 


- 


भात का गाजपद : जन ? 6, 1903 5 , 1915 
- - ~ - - 

- - - - - - - 
परिगिण नाणी 6 . 2 : बिरामोषण को प्रानएकता तथा वित्तपोषग के स्त्रोत 
मिलियन अमरीकी अजर में 

मिलिपन विशेष प्रातरण अधिकार में 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


___! ) २ -- . न मानत्रा 1190 •9 ( 1) 1991 -237 1939 - 900), कुन पानी 1990 - 910 1991 - 920 
पन 

पंवारीप 
योजना ( अ . अ . ) ( तु . अ . ) 

योगना ( अ . अ . ) ( तु . अ ) 
1. दहा धार द्वारा। पाटा 119, 51439, 255 15 , 1146 , 933 7, 269 ,1 37 , 993 .99, 423. 5 2, 835 . 0 
प्द्रीय मरा कोष को चीनी 1, 46105 , 1131 ,156 1, 127876 .73, 619 . 

3 64.1 . 0 150 . 0 
3. निषों की गारपकना ( 1 + 2 ) 12, 004 11, 138 16, 270 8, 0658, 143 . 8 31, 609 . 

29, 047 .63,291, 0 
निम्नलिखित द्वारा वित्तपोषण 
1. विटेगी सरायमा 3, 09 ) 12, 7284 , 9706 , 860 1, 855 . 9 9, 11 5 . 

52, 288 . 

4 2 , 80 
( 2. 5. 7 ) ( 2 . 5 ) ( 25. 0 ) ( $ 5 . 1 ) ( 2 ?. 8 ) ( 28. 8 ) ( 25 . 2 ) ( 35 . 1 ) 
5 यानिमियाचार 

2, 958 110, 617 1, 09 4 , 417 1 , 776. 9 7, 547. 5 729. 3 1,805 . 0 

( 21 . 7 ) ( 24. 0 ) ( 8 . 0 ) ( 54. 8 ) ( 21. 8 ) ( 23. 9 ) ( 8 . 0 ) ( 54 . 8 ) 
6 . अनिवामी मानगियां 

2, 442 10,164 2 , 2600 - 1, 828 2, 402. 6 7, 323. 5 1, 529 . 5 - 747. 0 

( 20. 3 ) ( 2:2. ) ( 13 . 9 ) ( - 22. 7 ) ( 20. 5 ) ( 23. 2 ) ( 13. 9 ) ( - 22 . 7 ) 
7 अ . गुदा कोप से बाहरण 

3, 001 3, 207 

1,857 . 8 1, 2.10 . 0 
( 1 8 . 5 ) ( 39 . 8 ) 

( 20 . 5 ) ( 37. 6 ) 
s अन्य पूंजी 

2. 281 , 8233 , 23. 

1 1 ,156 1, 370 . 2 2995 . 3 2, 186 . .. 1, 737 . 4 

( 19. 0 ) ( 13. 1 ) ( 20. 5 ) ( 51 . 5 ) ( 16. 8 ) ( 12. 6 ) ( 18. 5 ) ( 536 ) 
9 . प्राणनिधियों का जाटोग 

1, 2335 , 076 2, 2.93 - 8, 747740 . 2 3, 627 . 4 1, 278 . 0 - 3, 574 

( 10. 3 ) ( 11 . 4 ) ( 14 . 1 ) ( -.108 . 5 ) ( 9 . 1 ) ( 11 . 5 ) ( 14. 1 ). ( - 108 . 5 ) 
टिप्पणी : 1 ) कोष्ठकों के प्राकडे विलपोषण संबंधी प्राणकता ( मद 3 ) के अमरीती आखर में परिवर्तनों के अनुपात दर्शाते हैं तथा विगेप प्राहरण अधिकार 

गंबंधित वार्षिक अमित दरों पर है । 
2 ) 19:21 - 22 के याणिज्यिक उधार के अकड़ों में 1627 मिलियन अमरीकी डालर ( 1192 मिलियन वि . प्रा . अ . ) के भागम विकास बांड 

मामिल हैं । 
रा . भ . = भुरन्त अनुमान , रा . अनिवासी भारतीय जमाराशियों पर प्रोदभूत माग शामिल है ।, * अनिवासी जमाराशियों पर पोवभत ब्याज मामिल 


प्रा अ . - अरिम अनुमान 


परिशिष्ट मारगी 6 . 3 : भारत की प्रारक्षिा विदेशी मुद्रा निधियां 


- - - 


- - 


- 


- - - - - - - 


- 


मा 


निम्नलिन्धित माह के अंत में विदेशी मुद्रा प्रारतिय निधियां (करोड़ रुपये ) प्रारशिला देिशी मुद्रा मिलिया ( मिलियन अमरीकी डालर कुल पार 
---. -. - .. -- -- - - - -- - -- 

- - - - -- ------ -- - क्षित विदेशी 
विदर्श स्वर्ग ( विदेशी मुग रिमोष स्वर्ण 

तिथिदेशी कुल मद्रा निधियां @ 
प्राहरण ( + 3 .4 .1 ) अाहरण 

मुद्रा ( 2 -1- 3 + 4 ) ( मिलियन 
अधिकार श्रास्तियां अधिकार श्रास्तियां 

विशेष 
ग्राहरण 
अधिकार 
में ) . 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


. 


. . 


. . 


1 


10 


- 1 - - 


. 


- 


. 


- - - 


- 


- 


- - - 


. 


. . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - + - + - - 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - 


- - 


- - 


133 


281 


6 . 251 


107 


- ---- -. .. - - .-. . - । . 
माई 1942 
जून 1990 
मार्च 18 ) ! 


5 ,787 
5 ,356 
4, 388 


281 
6. 828 


118 


5 , 843 
11, 115 


487 
495 
3, 496 


3, 363 
3, 072 
2, 236 


2010 


102 


अन 17 


123 


7 , 411 


2 , 382 


9 . 926 


63 


3, 324 


1 , 124 


मिनम्बर 1401 


-176 


B . 648 


1 , 112 


11576 


164 


3, 353 


1 , 732 


3, 062 3, 045 
3, 685 2, 784 
5 , 834 4 , 329 

( 2, 111 ) 
4, 711 ___ 3, 564 

( 1, 278 ) 
5, 2593 , 838 

( 1, 766 ) 
7, 301 5, 095 

( 2, 930 ) 
9 , 220 6, 718 

( 4, 566 ) 
9 , 795 6 , 838 

( 4, 822 ) 


दिसम्बर 1991 


1 : 0 


9, 189 


9, 287 


18595 


4G 


3 , 675 


3, 580 


मार्च 1 -192 


223 


9, 039 


11. 578 


23, 850 


90 


90 


3. 490 


5 , 631 


मा 192 


2976 ,932 


16,125 


115 


25, 354 


3, 459 


G , 221 


1317 ( G , 93 - - 20 
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- 


- 


- 


- - 


11 


14 


11 


- 111 


800 
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- - - - - - - - - - - 

- - - -- - - - - - 
भारक्षित विदेशी मुद्रा कोष में प्रारक्षित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के माथ लेनदेन ( 

विदेशी मुद्रा प्रारक्षित 
निधियों में घट-बढ़ निधि की स्थिति ( मिलियन विशेष प्राहरण अधिकार में ) 

निधियों में घट-बढ़ 
(मिलियन विशेष माहरण ( मिलियम विशेष - ---- 

----- -----( अंतर्गष्ट्रीय मुद्रा कोष 
अधिकार में ) पाहरण अधिकार मफल प्राप्तरण गशियां संचयी पुनऋय गणियां समाया निवल पाहरण अनर्गष्ट्रीय मुद्रा का ऋण और पार 

( 9 - 10 ) 

कोष ऋण में क्षित निधि श्रृखंला 
निवल आहरण के बाहरण को पटा 
( + )/ चकोसीकर (भिलियन विशेष 

राशियां * ( -- ) अाहरण अधिकार में ) 
12 13 

15 16 

___ 17 
- 670 487 3, 900 2 ,752 

1 , 148 

-- 661 
- 261 487 3, 900 2, 863 1 , 037 

- 150 
1 , 284 

5 , 169 3, 221 1 ,948 

-- 3 @ @ 
( - 934 ) 

( 2, 221 ) 
- 765 

5, 169 3, 300 

1, 869 

-- 79 

___ - 686 
( - 833 ) 

( - 754) 
- 491 

5, 804 3, 396 2, 108 

__ - 951 
( -345 ) 

( - 805 ) 
766 

5, 889 3, 463 2, 426 

288 
( 819 ) 

( 341 ) 
2, 387 

6, 074 3, 558 

2, 516 568 

1 , 819 
( 2, 455 ) 

( 1, 887 ) 
122 

6 ,074 3, 612 2, 462 

176 
( 256 ) 

( 310 ) 
- ... - - - . . . --~ - - 
*पिछले मार्च की तुलना में घट - बढ़ 
संबंधित महीनों के अन्त में रुपया - विशेष प्राहरण अधिकार की विनिमय दर पर 
संभ 3 में 16 अक्तूबर 1090 तक स्वर्ण का मूल्य प्रति 10 ग्राम 84. 39 रुपये तथा प्रसि ट्रॉय औंस 35 वि . प्रा . अ . पर किया गया 
जैसा कि स्तंभ 6 में अं . मु . कोष के प्राई एफ एस के संबंध में है और उसके बाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य के निकट इसे मूपित किया गया 


460 


178 


- - 51 


टिप्पणी : 


कोष्ठकों के प्रांकडे स्वर्ण पुनर्मूल्यन के लिए समायोजित प्रारक्षित निधियो दर्शाते हैं । 
सकल आहरण , पुनः ऋय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की छकाया देयताएं @ @ उक्त निधि में प्रारक्षित निधि के प्राहरण की स्थिति सम्मिलिप्त है । 
विस्तारित निधि सुविधा, सहायक ऋण व्यवस्था और आकस्मिक तथा क्षतिपूरक विस्तपोषण सुविधा से संबंधित है तथा इसमें न्यास निधि ऋण 
शामिल नहीं हैं । 


परिशिष्ट सारणी 6 . 4 : भारत का विदेश व्यापार 

मिलियन अमरीकी डालर 


करोड़ रुपये 


मिलियन विशेष प्राहरण अधिकार 


2- 91 1989 - 90 1982 


1991 - 92 1990 - 91 1989- 90 1991 - 92 1990 - 91 1089 - 90 1991 - 92 1990 - 91 1979 - 90 
( अ ) 

( अ ) ( अ ) 
2 3 4 5 6 7 8 

9 

10 
I निर्यात 

43, 978 32, 553 27, 68117, 840 18, 143 16, 626 13, 154 13, 100 12, 954 

( 35 . 1 ) ( 17 . B ) ( 36 . 8 ) ( - 1 . 7 ) ( 9 . 1 ) ( 19 . 0 ) ( 0 . 4 ) ( 1 . 1 ) ( 23. 3 ) 
अपरिष्कृत तेल 
पेट्रोलियम , तेल और चिकनाई 1 , 022 938697415523 41306 377 
326 
के पदार्थ 

( 9 . 0 ) ( 34 , 6 ) ( 38 . 0 ) ( - 20 . 7 ) ( 24 . 9 ) ( 20 , 0 ) ( - 19 . 0 ) ( 15. 8 ) ( 24. 4 ) 
तेल से इतर 

42, 95631, 615 26, 985 17, 425 17, 620 16, 208 12, 848 12, 723 12, 628 

( 35 . 9 ) ( 17 . 2 ) ( 36 . 8 ) ( - 1 . 1 ) ( 8 . 7 ) ( 19. 0 ) ( 1 . 0 ) ( 0 . 7 ) ( 23 . 3 ) 
II पायात 

47, 813 43, 193 35, 416 19, 396 24, 073 21, 272 14, 301 17, 382 16, 574 

( 10. 7 ) ( 22. 0 ) ( 25 . 4 ) ( - 19 , 4 ) ( 13 . 2 ) ( 9 . 1 ) (- 17 . 7 ) ( 4 . 9 ) ( 13. 1 ) 
सेल तथा पेट्रोलियम, तेल __ 13, 129 10, 1866 , 2745, 36560283 , 7683 , 9271 , 3532 , 936 

और षिकमाई के पवार्थ ( 21 . 4 ) ( 72 . 4 ) ( 44 . 0 ) ( - - 1 , 0 ) ( 60 . 0 ) ( 25. 2 ) ( - 9 . 8 ) ( 48 . 2 ) ( 29 . 8 ) 
तेल से इतर 

34, 68432, 377 20, 142 14, 031 18, 045 17, 504 10, 374 13, 029 13, 638 

( 7. 1 ) ( 11. 1 ) ( 22. 0) ( - 22. 0) ( 3, 1 ) ( 6 . 2 ) ( - 20 . 4 ) (- 4 . 5 ) ( 10 . 0 ) 
III व्यापार संतुलन 

- 3, 835 - 10, 640 - 7, 735 - 1, 556 - 5, 930 -- 4, 646 -- 1, 147 -- 4, 282 - 3, 620 
सेल संबंधी शेष 

-- 12, 107 -- 9, 878 -- 5, 577 - 4, 950 - 5, 505 - 3, 350 - 3, 621 - 3, 973 - 2, 610 
तेल से इसर शेष + 8, 272 - 762 - 2, 157 + 3, 394 - 425 - 1 , 296 + 2, 474 - 307 - 1, 010 
टिप्पणी : 1 . वर्ष 1989 - 90 के अंतिम प्रांकड़े या , आ . अं . सं . महानिदेशालय से उपलब्ध नहीं हैं । 

2. कोष्ठकों के माकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत घट -अढ़ दर्शाते हैं । 

3. ( अ ) अनंतिम 
स्त्रोत : बाणिज्य भासूचना और अंक संकलन महानिदेशालय 


- 


- 


- - - 


- - -- 


परिशिष्टसारमी6.5:भारतकेमुख्यपण्योंकानिर्वात 


पभ्यसमूह 


करोड़रुपये 


प्रतिशतघट-बड़ 


मिलियनअमरीकीडालर 


प्रतिशत 


घट-बड़ 


- - - - - - 
[ भाग II - खंड 3 ( ii ) ] 

- -- - - - - - 


1989-901990-911991-92 


(3)/(2) 


(4)/(3) 


1989-901990-911991-92 


(8)/(7) 


(9)/(s) 


11 


प्राथमिकउत्पाद 


5951 (21.5) 


30.4 


77599919 (23.8)(22.6) 


27.8 


21.0 


-7.0 


3,5744,324 (21,5)(23.8) 


4,024 (22.6) 


उनमेंसे: कृषिऔरउससेसम्बद्धउत्पाद 


31.7 


26.9 


22.2 


-7.6 


अयम्कऔरखनिज 


26.1 


31.1 


2,7453,355 (16.5)(18,5) 

829970 (5.0)(5.3) 12,19912,996 (73.4)(71.6) 


17.0 


3,098 (17.4) 

925 (5.2) 13,137 (73.9) 


-4. 


14.8 


38,9 


(7.2) 

6.5 


1.1 


विनिर्मितवस्तुएं उनमेंसे: चमड़ाऔरचमड़ेकीवस्तुएं 


4,5716,0197,638 {16.5)(18.5}(17.4) 

1,3801,7402,281 (5.0)(5.3)(5.2) 20,31023,319 ____32,384 (73.4)(71.6)(73.9) 19512,5663,076 (7.0)(7.9)17.0) 
1,981 

2,3453,677 (7.2)(7.2)(8.4) 3321 

3,8095,107 (12.0)(11.7)(11.7) 


31.5 


19.9 


1,172 (7.0) 


1,420 (7.9) 


22.0 


1,248 (7.0) 


-12.7 


रसायनऔरउससेसंबद्धउत्पाद 


18,4 


56.8 


1,307 


1,190 (7.2) 


9.8 


भारत का राजपन्न : जून 26 , 1993/ आषाढ़ 5 , 1915 


14.1 


1,491 (8.4) 


(7.2) 


इंजीनियरीवस्तुएं 


- . . - 


14,7 


34.1 


1995 (12.0) 


6.4 


2,122,072 (11.7)(11.7) 


-2.4 


। 


- . 


वस्वविनिर्मितवस्तुएं 


29.1 


47,1 


5,2466,7759,964 (19.0)(20.8)(22.7) 


19.8 


3,1513,7764,042 (19.0)(20.8)(22.7) 


7.0 


उनमेंसे: सतीधागाकपड़े,तैयारवस्त्र, 


41.9 


52.8 


1,480 (5.3) 


2,100 (6.5) 


3,209 (7.3) 


889 (5.3) 


31.7 


- 


1,170 (6.5) 


1,302 17.3) 


11.2 


- 


- 


सिले-सिलायेवस्त्र 


- 


24.4 


15.5 


-1.8 


-1.9 


3,2244,1025,411 (11.6)(12.3)(12,3) 6,2856,1678,346 (22.7)(18,9)(19.0) 

5,2965,2476,750 (19.1)(16.1)(15.4) 


-9.0 


दस्तकारीकीवस्तुएं उनमेंसे: रत्नऔरभाभूषण 


-1.5 


34.91,9362,2362,195 

(11.6)(12.3)(12.3) 35.33,7753,4373,386 

(22.7)(18.9)(19.0) 28.63,1812,9242738 

(19.1)(16.1)(15.4) 


-0.9 


-8.1 


-6.4 


2063 


2064 


9 


10 


11 


खनिजऔरचिकनाईकीवस्तुएं* 


34.6 


24.9 


6979381,092 (2.5)(2.9)(4.3) 

723 537653-25.7 (2.)(1.6) (1.5) 27,68132,55343,97817.6 


21.6 


9. 

0 (2.5) 
434 (2.6) 16,826 


265 


419523415 (2.)(2.) 
209 

-31.1 (1.61(1.5) 18,14317,8409.1 


-11.5 


कुलनिर्यात 


35.1 


-1.7 


- 


- - - - - - 


- 


टिप्पणी 
: 
1 
. 
दर्ष 
1989 
- 
90 
के 
अंतिम 
प्रांकड़े 
वा० 
आ० 
अं० 
सं०म०नि० 
मे 
उपलब्ध 
नहीं 

2.कोष्टकोंमेंदिएगएआंकड़ेकलनिर्यातकाप्रतिशतदर्शातेहैं। 
3.*केवलकच्चेपेट्रोलतथापेट्रोतियमउत्पादोंसेसंबंधितहैं। 

अ-अनतिम स्त्रोत:वाणिज्यिकसूचनाऔरअंकसंकलनमहानिदेशालय। 


परिशिष्टसारणीVI.6:मारतकेमुख्यपायोंकाआयात 


----- 


करोड़रुपये 


प्रतिशतघट-बढ़ 


मिलिपनअमरीकीडालर 


प्रतिशतघट-बढ़ 


पप्यसमूह 


1389-901990-91 


1991-92 
(अ) 


____ 
(4)/(3) 


(3)/(2) 


-9012-311,91-92 
(3) 

(अ)(8)/(7) 


---------- 


( 


-------- 


- 


1 


11 
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___ __ - -- - - - - - - - - 
[PARTI - SEC . 3( ii ) | 

- - 


-- 


8.0 


25.0 


-21.1 


-- 


थोकपायात 

उनमेंसे: (अ)पेट्रोलियम,पेट्रोलियमसेउत्पादतथासंबंधितसामनी 


---- 14,440 (40.8) 5,274 1.:) 


- 


18,154 (45.0) 10,816 

.C} 


21,802 (44.0) 13,1297 

:.:; 


731042६,569 (9.)(45.c)(44.1) 3,7636,0235,365 

115:::.:: 


.4 


21.4 


60.0 


-11.0 


- 


... 


-35. 

7 


6. 


4 


-53..2 


(1.31 


911 

9596 (26) 

270162 11 211 

10 228 

48125 97 7.2527,648 7.287 (2.5)(17.7) (15.:) 3,7761,76625 


-51.५ 

54. 111,0 
-99.7 

5.5 


-22.5 --6.4 ~17.2 


(आ)योकउपभोक्तावस्तुएं 

जनममें: (क)अनाजऔरअनाजसेबनीई.जे (ब)खाद्यतेल (ग)दालें ()चीनी 15)यथोकदें 

उनमेंसे: 

(क)उर्वरकउनमेंसे: 16वा 

ii)२.८अं.र.दिनातपायेलहेकेपाइराइट 


5. 

1951 (26)(:..) .:7 

10] 127 137268 


7 103 


___--55.3 ____5.4 

95.8 -51.4 

-2.1 


-13.G -46.4 -61.6 -41. -31.1 


. 


58 


-5. 

4 


। 


4,556 (0.5] 

1,17 


4.263 17.79 

964 


(::.:) 


__-0. 


7 


.3 


198 


178 121 


__--2.7-.9 

27.3-7.7 12.6-21.7 


25 


278 


-5,6 


:6 


1 


: 


155 


7 


8 


9 


10 


11 


[ भाग II- 


1,928 


1,520 


738 


1636 


617 


-3.0 


1,141 1,102 


1,253 


.0 


-7.1 -12.[ 27.- 


753 


31 


C11 .54 


3 ( ii ) 


358 


456 


488 


215 


198 


iii)विनिमित ल)अलौहधातुएं 
ग)काजरत्ताऔरउनसेबनीवस्तुएअखबाराकागदसहित) घ)कच्चारदड़ इ)नुम्दीऔरन्हीकागज च)धानुसगअयम्औरधातुकीशन छ)नोहाऔरइस्पाल 


33. -23.8 

7.1 
-19.5 -1.7 -13,6 


-13.8 -18.4 18.. 21.9 39.8 


172 


226 


182 


311 


103 


15 


-11.4 


ho 


304 


458 


24 


507 


183 


121 


-52.5 


1,184 


1.328 


j,Hi5 


+10 


G51 


255 

852 __1,178 


110 


30. 


-51.7 


2,305 


2,113 


,154 


-8.3 


1. 


1,384 


57 


___-14. 


-258 


1.2 


12- 


5.(0 


-18.1 


उनमेंसे अ)पूजावस्तुएं 


1! (56.1) 12,334 (217) 


1..... 
152 5,304 

(1.) 


163011337 
53.0)155.) 5 

4-16 :)(2178 


18. 


211972 (59.2) 

S,83: (24.9) 

6.3153 (19.2) 1242 


-0.7 


___10.0 


-27.7 


-------- 


32 (55.0) 065 25.2) 

60 (15.3) 2,733 :,289 


25. 


-.9 


-1.3 


(18.7) 


(157) 


15.39 . 


-11.9 


)नत:नितिसेसादमरे ।उनमेंसे क)मातीकीमतीऔरकीमतीपत्थर ख)रसायनकार्बनिकऔरअकार्बनिक ग ,दाहोपयोगीधामा,वस्त्रआदि घ)कात्रकीगिरी,कच्ची 


(10. 1.55 1,282 


-18.3 


--------...:-- 


2.135 


2523 


--0.5 


349 


443 


343 


210 


217 


7.2 
26.9 74.0 25.0 


53.9 -22.5 ___SIR.5 

11.9 


___12.0 17.8___-43.6 61.5 159-193 


77 


134 


1,469 139 

108 
2,993 (15.5) 

569 


46 


6,670 (15.4) 

1.095 


3,208 (15.1) 

593 


3717 (15.1) 


." 


5,338 (15.1) 

996 888 56 25 222 
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266 7.463 (15.6) ____1,493 

1,041 1,036 

450 521 


1,060 


-1.8 


591 


422 


11.0 30.3 


789 


उनमेंसे क)कृत्रिमरेजिनदयाप्लास्टिककेमामान ख)बदमायिक,वैज्ञानिकतथानेत्रपंचमीसामानअ ग)कोयला,कोकऔरविकेटयप्रादि घ)औषधिऔरभेधजीपउन्नाद ड)रमायनसामन्त्रीऔरउसकेउत्पाद च)आधात्विकखनिजविपिनवस्तुएं 

कुलआयान(I+II) 


31.3 


338 


410 


468 


-28.5 

-4.4 -29.1 
-18.3 


165 


19.6 10.4 71. 28.5 20.8 22.0 


597 


286 


123 


159 


120 155 130 

92 19,395 


-2.6 

12.2 ___12.3 10. 

7 


------.---..--------- 

- - 


101 


113 


19.5 12.1. 13.2 


168 203 

248 35,41843,193471813 


-18. -19.4 


2 


,2721,073 


------- 


टिप्पणी:1.वर्ष1989-90केप्रांकड़ेवा...सं.मनि,मेउपलब्धनहींहै। 

2.कोष्ठकोंमेंदियेगयेप्रांकड़ेकुलनिर्यातसेप्रतिपनदर्शातेहैं। 3.अ-अंतिम 

4+अधिकारिकबसनविनिमयदरकाउपयोगकरकेअमरीकीडालरकेरूपमेंपरिवत्तिप्रमपयोंकेलिएमार्च1992लिरमांभर,मनविनिनयदरकाउपयोगकियागयाहै। स्वत:वाणिज्यिकआसूचनाऔरअंकसक्लनमहानिदेशालय 


- 


- 


- 


- 


:-- 
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THE C 
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- - - 


- . 


. - - -- 


- - - - -- 


- - - - - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


परिशिष्ट सारणी 6 . 7 : रूपया भुगतान क्षेत्र तथा सामान्य मुद्रा क्षेत्र के साथ भारत का व्यापार. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


-- 


- - 


___ 


. भु . क्षे . 


सा .म . क्षे . 


माघ 


वर्ष ( अप्रैल-मार्च ) 


निर्यात 


प्रायात 


व्यापार 


निर्यात 


प्रायात 


व्यापार 
शेष 


निर्यात 


प्रायात 


व्यापार 


शेष 


शेष 


- - - - -- -- - - -- - 


2 


3 


4 


5 


6 


10 


10 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1985- 86 


10, 895 


19, 658 


- 8 , 763 


1986- 87 


1987- 88 


2, 310 2, 071 

2, 231 1,359 
( - 3 . 4 ) ( - 34 . 4 ) 

2, 444 1, 883 
( 9 . 5 ) ( 38 . 7 ) 

3 , 162 1, 655 
( 29. 4 ) ( - 12 . 2 ) 

5, 173 2,679 
( G3 . 6 ) ( 61 , 9 ) 
5, 507 

2, 869 
( 6 . 5 ) ( 7 . 1 ) 

4,3 51 1, 955 
( - 21 . 0 ) (--31 . 9 ) 


करोड़ रुपये 
+ 2 . 39 8, 585 17, 586 -- 9, 002 
+ 872 10, 2 : 1 18, 737 ___ - 8, 510 

( 19. 1 ) ( 6 . 5 ) 
+ 559 ___ 13, 230 20,359 - 7, 129 

( 29 . 4 ) ( 8 . 7 ) 
+ 1, 507 17, 070 26, 580 - 9 , 510 

( 29 . 0 ) ( 30 . 6 ) 
+ 2, 494 22, 508 32, 737 - 10, 229 

( 31 . 9 ) ( 23 . 2 ) 
+ 2, 638 27, 048 40 , 324 - 13, 278 

( 20 . 2 ) ( 23 . 2 ) 


1988- 89 


12, 452 
( 14. 3 ) 
15, 674 
( 25. 9 ) 
20, 232 
( 29 . 1 ) 
27, 681 
( 36 . 8) 
32, 553 
( 17 . 6 ) 


___ - 7, 644 
(22) 
22, 2446 , 570 
( 10 . 7 ) 
28 , 235 - 8, 003 
( 26 . 9 ) 
25, 416 -- 7, 735 
( 25, 4 ) 


1989- 90 ( अनन्तिम ) 


1990- 91 


43, 193 - 10, 640 
( 220) 


1991- 92 ( पनन्तिम ) 


-- 6,231 


- 3, 835 


+ 2, 396 39,62745, 858 

( 46 , 5 ) ( 13 . 7 ) 
मिलियन अमरीकी डालर 


43, 978 
( 35 . 1 ) 


47, 813 
47, 813 
( 10 . 7 ) 


1985- 86 


8, 905 


8, 905 


16, 067 


1986- 87 


1987- 83 


- 5, 067 


1988 - 89 


19, 497 


1, 888 -. 711, 693 

1,746 1, 064 
( - 7 . 5) ( - 37 . 2 ) 

1, 885 1, 454 
( 8 . 0 ) ( 38 . 7 ) 

2,183 5, 15 ,243 
( 15 . 6 ) ( - 21 . 4 ) 

3, 107 1, 609 
( 42 . 3 ) ( 40 . 8 ) 
3,069 1, 509 

1,765 793 
( - 42 . 5 ) ( - 50 . 4 ) 


+ 195 7,017 14, 374 - 7, 358 
+ 8827 , 999 14,6639 , 745 

( 14 . 0 ) (20) 
+ 431 10, 204 15, 702 - 5: 498 

( 27 . 6 ) ( 7 . 1 ) 
+ 1, 041 ____ 11, 787 18, 354 - 6, 567 

( 15 . 5 ) ( 16, 9 ) 
+ 1, 498 13, 519 19, 663 - 6,144 

( 14 . 7 ) ( 7 . 1 ) 
+ 1, 470 15,073 22,474 -:, 400 
+ 972 16, 075 18, 603 - 2, 328 

( 6 . 6 ) (- 17 . : ) 


15,727 - 5, 982 
( 9 . 4 ) ( - 2 . 1 ) 
12, 089 17,156 
( 24 . 1 ) ( 9. 1 ) 

13, 971 19, 497 
( 15 . 6 ) (13. 6 ) 
16, 626 21, 272 
( 19 .(0 ) ( 9 . 1 ) 
18, 143 4 ,073 
17, 840 19, 396 
(- 1. 7) (- 19.4 ) 


198990 ( अ ) 


- 4, 646 


1990- 91 


- 3, 930 
-- 1, 556 


1991- 92 ( अ ) 


टिप्पणी : 1 वर्ष 1989- 90 के मंसिम मोकड़े वाणिज्यिक मासूबना और प्रक संकलन महानिदेशालय से उपलब्ध नहीं हुए । 

2 कोष्ठकों में दिये गये प्रांकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत घट-बड़ दर्शाते हैं । 
3. 1989- 90 तक द. म . क्षे . के देशों में पांच देश अर्थात मोवियत संघ , हमानिया , चेकोस्लावाकिया , जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिम और पोलंड 

मामिल है । 1990- 91 से उपप्त में से पहले के सीन देश शामिल हैं । 
3 प्र मनन्तिम 


परिशिष्टसारणी6.8:बाहरीसहायता 


करोड़रुपये 


मिलियनअमरीकीडालर 


[ भाग II - Rs 3 (ii )]] 


1985-86 


1986-87 


1987-88 


1988-89 


1989-90 


1990-91 


1991-92 


1985-86 


1986-87 


1987-88 


1988-89 


1989-90 


1990-91 


1991-927 


t 


3 


4 


5 


7 


8 


. 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


2,4853,5283,272 


3,1764,5744,7385,1386,170 429478 


3,086 


4174 


3,4399 


10,2152,038 

863362 


566 


665 


534 


336 


368 


391 


399 


297 


353 


3,605 


5,052 


5,304 


5,803 


6,704 


1.ऋण2,493 2.अनुदान443 3.सकलउपयोम2,936 4.चुकौती 

राशियां 5.निवल2,160 


11,078 


2,400 


2,821 


3,896 


3,663 


3,485 


3,736 


4,52 


776 


1,176 


1,581 


1,646 


1,987 


2,329 


___3,559 


634 


920 


1,219 


1,137 


1,193 


1,298 


1,455 


2,429 


3,471 


3,655 


3,8164,375 


भ519 


1,766 


1,901 


2,6772,526 


2,292 


2,438 


3 


,072 


टिप्पणी:1.ऋणोंमेंगैरसरकारीऋणशामिलहैं,परन्तुअार्तिकर्ताऋणतथावाणिज्यिकउधारशामिलनहींहैं। 

2.अनुदानोंमेंपी.एल.480अनुदानशामिलनहींहै। 3.सं-संशोधित 4.अ-अनत्तिम 

5.प्रांकडुअमरीकीडालरमेंवार्षिकदरोंपरपरिवर्तितकियेगयहैं। स्त्रोत:सहायतालेखाऔरलेखापरीक्षानियंत्रक,भारतसरकार 
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परिशिष्टमारगीVIL9:अनिवासी(विदेशी)रुपयाखातायोजनाऔरविदेशीमुद्राअनिवासीरुपयाखादायोजनाओंकेअन्तर्गतजमाराशिकीव्यताएं 


890 


(करोड़रुपये) 


अनिवापीविदेशीरुपमाखाता 


विदेशीमुद्राअनिदासीखाता 


मासके 


कुलप्रावक 


बकायाराशियोंका कुनजोड़ 


अंतमें 


वर्षकेदौरान 


कुलबकाया 


बकाया 


वर्षकेदौरान 

पादकलि 


प्रावक 


- 


- 


------ 


करोड़पिलियनकरोड़ रुपयेअमरीकीरूपये 


दिवनकरोड़मिलियन अमरीकीरूपयेअमरीकी 

हालर 


अमरीकी हालर 


पॉड म्टलिग 


ड्यूश मार्क 


येनजोड़(8से11तक) करोड़रूपयेमिलियन 

भमरीकी डावर 


परोड़ रूपये ( 
26) 


करोगमिलियन रूपयेअमरीकी (4+12)र 

15--18) 


डावर 


अमरकी 

कालर (3+7) 


डान्धर 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


10 


12 


13 


11 


14 


15 


16 


15 


1987 


177 


3731,3363,3541,173 


918 


3,047 


G46 


3,511 


2,720 


1650 


1,291 


,547 


6174 


224 


1988 


541 


4,947 


3,827 


1,840 


1,419 


10,540 


7,769 


4773685,1073,9421,3631,0514,406 

(3,410) 21516258993,7742,2301,5106,648 

14,245) 
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(222) 


1989 


535 


1702 


14,161 


9,049 


1990 


277 


2,442 


1,475 


17,831 


10,363 


77-7 17665073,7772,1651,3114 

1.3049,304 

{5.409) 


700 3728,255 5,2752,465 (848)(31.571) 1,20865511,3246,586 (1,013)(60,327) 

,00 825___13,8156,838 (874)(53,405) 44785913,60852563,250 (284)(44,028) 


(203) ____337 (119) 

305 (89) 2.002 (445) 


1991 


16 


411 


25220754 


73433,525516811,250 

(5,751) 278071143,64!1,62710,300 

(3,978) 


10,5 


1992 


-1654 


21.679 


7,34.? 


- : . - - . . .. . - - -. .. - - -... - - 


अनुमानितप्रोदःनयाकोछोड़कर *प्रोद्भतबाजमहिन 

alप्रोद्मनव्याजमामिलनकियाजाए टिप्पणी:1.कोप्टकामेंदियंपकड़ेसंबंधितमुद्राओंमेंमिलियनमेंदकायाजमाराभियांहैं। 

जमनीनांदरोंमेंपरिदताप्रांकड़ोकेमामलेमेंवार्षिकऔसतदरघटनयाबकायासमराशियोंकेसामनेमेंवर्षातकीदरपरकियेगयेहैं। 
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पशिष्टमारणीVI.0:विदेशीमद्रःअनिवामोखातेकीजनराशियोंपरब्याजदरें 


. 


(प्रतिशतवाषिक) 


1317 GI/ 93. - 21 


इयशमार्क 


येन 


गान II - 3 3 ( ii )] 


केवल 3वर्ष 


प्रभानारी 


अनरीकीडॉलर 

पौंडस्टलिंग ----------------- 6महीने1वर्ष2वर्षवकेवल6महीने1वर्ष2वर्षव दउमसेवउनसेउममे3वर्षवउससेवउससेउनसे अधिकअधिकअधिक 

अधिकअधिकअधिक तथातथातथा 

तथातयातथा 1वर्षसे2वर्षसे3वर्षने1वर्षमें2वर्षसे3वर्षमे कमकमकम 

कमकमकम। ----- 2345678 


केवल6महीने1वर्ष2वर्षवकेवल 3वर्षवउमनेवउनसेउसमे3वर्ष 

अधिकअधिकअधिक 

तयातथातथा 1वर्षमे2वर्षसे3वर्षसे कमकमकम। 


6महीने1वर्ष2वर्षव वउममेवउमसेउसने अधिकअधिकअधिक 

तथानथातथा 1दर्दमे?वर्षमे3वर्षमें कमकमकम 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


। 


9.09.5010.0010.2511.5011.7512.0012.009.009.509.759.75 


7.75 


8.008.008.00 


30मई1590 


५.5010.0011.2511.5011.7512.0012.00 


9.00 


9.50 


9.75 


9.00 


9.75 


8.25 


8.25 


8.25 


8.25 


--- 


19जुलाइ1५५० 


9.90 


.25 


9.7510.001.5011.7512.0012.00 


9.00 


-- 


9.50 


9.55 


13अगस्त1990 


9.75 9.75 


8.50 9.00 


8.508.508.50 9.259.259.25 


9.259.7510.0011.5011.7512.0012.00 


9.00 


9.00 


9.50 


9.75 


3मिन्बर1991) 


।। 


9.7510.0011.5011.7512.0012.009.25 


9.7510.0010.00 


9.5) 


9.10 


9.25 


9.75 


9.25 


9.75 


25मितम्बर1990 4दिसम्बर1990 


9.509.7511.5011.7512.0012.00 


8.75 


9.50 


9.00 


9.7510.0010.00 


9.00 


9.09 


9.00 


9.00 


भागका शत्र: जून 26, 1993/ आगा5, 1915 


14जनवरी1891 


S.25.509.009.2511.5011.7512.0012.0010.0010.2511.5)13.508.5)8.5018.50850 7.508.008.509.0013.2513.2513.2513.2510.0010.2510.5010.508.508.508.5.)8.50 6.516.757.258.0012.0012.0012.0012.0010.0010.25110.5010.507.507.507.507.5 


8फरवर,1991 


11दिसंबर1931 29जनवरी,1942 


5.50 


5.75 


6.75 


7.50120012.0012.0012.01)10.2510.2510.5010.50 


7.007.037.00 


7.00 


8.2512.0012.0012.0012.0)1).5011).5010.5010.50 


6.01) 


6.00 


6.51) 


6.25 


7.50 


7 


5.75 


27मार्च1992 


- 


- 


- . - : - . - 


- . 


- 


- 


- 


- - - - - - 
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- 
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निम्नलिखि । यों के मार्च के मनमें 


- 


- . . . - . 


. 


. - . - . - . 


- . 


- . 


. 


- 


- . - . . . 


. . . 


- 


- 


- . 


1985 


1987 


1988 1989 1990 1991 1992 ( 4 ) 

- - -- - - ... . .. .. - - - - . . . . . . . . . . - . . -. ., । - -. - . - . . -. 


- 


. 


- 


- 


- 


. 


- 


- - 


- 


- 


- - . 


. 


. 


. - - . - - . 


. 


. 


- - 


. 


. - 


- 


- - . 


. - . - 1 - - 


1 


- 1 - 1 - 


1 - 1 


- - 1 - 


- 


| - . . . 


- . . - . - 


- 


- 


. 


- 


. - 


- 


- . 


। - . - 


- - . 


. 


. 


. - 


- - . 


. 


. 


. 


. 


. 


- - . - 


- - . 


. 


म. मध्यवर्तीप्र विधि 
1. विदेशी सहायता 


2. अंतर्राष्ट्र य मुद्रा कोष 


3. माहग वाणिज्यिक उधार 


4 . जर 

( 1 + : + 3 ) 
श्रा . अनिवार्ग) भात. य जमा : णि 


24, 00432, 312 36, 578 46, 83851, 101 Gi, 3 14 109, 981 
( 19, 311 ) ( 24,711 ) ( 9, 182 ) ( 29, 872 ) ( 32,145 ) ( 34, 281 ) ( 38, 101 ) 

4, 8885 , 5484 , 73 3, 696 ,573 5, 1458 , 935 
( 3, 932 ) ( 4, 191 ) ( 3, 356 ) ( :, 364 ) ( 1,491 ) ( 2, 6.:: 3 ) ( 3, 151 ) 

6, 908 11, 243 13, 543 19,14723, 661 29, 0075 ,389 
( 5,558 ) ( 3, 897 ) ( 10, 155 ) ( 12, 249 ) ( 13, 735 ) ( 1 4,782) ( 16, 080 ) 

35, 8101) 49, 10354, 85369 ,68180, 335 100, 466 171, 305 
( 28, 801 ) ( 37, 699 ) ( 43,993 ) ( 44, 485 ) ( 17, 374 ) ( 51,686 ) ( 57, 632 ) 

3, 619 7, 847 10, 054 14,154 17, 831 : 0, 7541 , 679 
( 3, 075 ) ( 6,073 ) ( 7, 770 ) ( 9, 049 ) ( 10, 3.63 ) ( 10, 584 ) ( 7, 847 ) 

35, 61956, 95064, 90783, 835 98,166 121, 220 19 :, 984 
( 31, 876 ) ( 43, 772 ) ( 50, 763 ) ( 53, 534 ) ( 57, 737 ) ( 62, 270 ) ( 65, 479 ) 

N. A . N . A . N. A . N . A . N. A . N. A . N. A . 


इ. कुल ( + पा ) 


ई . अल्पावधि 
उ. कुन मोड़ ( + ई ) 


130, 638 201, 671 
( 67, 070 ) ( 68, 670 ) 


शापम मदें 


201 


270258272247259 303 


1. ऋण स्टाक (पीवधि- तथा मध्यावधि तथा 

अनिवासी भारतीय अमाराशि ) 
निर्यात अनुपात @ (प्रतिशत में ) 


N. A. 


N. A . 


N. A. 


N. A . 


N. A . 


N. A. 


N. A . 


2. ऋण भुगतान अनुपान 

( संघल राजकर्षि य वर्ष के लिए ) 

( प्रतिशत में ) 
-- - ---- - - - - - - -- . . .- - -- - - -- -. . ..- - - - -- - - -- - .. 


नगरः सरकारी शामिल नहीं है । 

* ममें भारं सहायता कार्यक्रम के अधीन गैर सरकारी। ऋण और पूर्वी यूरोपं .य देशों से रुपये में प्रतिवेय भापतिकर्ता के ऋण शामिल है । 
* * पनियामी भारतीय जमाराशियों पर प्रोद्भूत व्याज शामिल है । 

( @ निर्यात में व्यापारिक यस्तुओं और सरकारी प्रकरणों को छोड़कर प्रदण्य प्राप्नियों के नि नि शामिल हैं । 
टिप्पणी : अनन्तिम 

1. कोष्ठकों में दिये गये माकडे प्रमरीकी डालर. को मिलियम में दशति हैं । 


2 . वर्ष 1992 के प्राकड़ों के अन्तर्गत विदेशी सहायता, बाहय वाणिज्यिक उधार, अनिवासी ( विदेशी ) रुपया खाता जमाराशि सथा की ए एफ से 

इनर अल्पावधि ऋणों को बाजार दर पर मदला जाता है । 

अंतर्राष्ट्र य मुद्रा कोष , भारत विकास योउ तथा बए.एफ० के अंतर्गत अल्पावधि ऋण को आधिकारिक घर पर बदला जाता है । 
3. वर्ष 1992 के बाणिज्यिक उधार में 42 14 करोड़ रुपये ( 1627 मिलियन अमरीकी डालर ) के भाविकाम मांड को शामिल किया गया है । 
4. अनिवासी भारतीय जमाराणियों के अन्तर्गस अनिवामी (विदेशी ) रुपया खासा में उस पर प्राद्धृत ग्याज को शामिल नही किया जाता है । 
5. उपर्यक्न प्रांकड़ों में अनिवासी भारतीय जमाराशि और अल्पावधि ऋण शामिल है । किन्तु वे विदेशो ऋण सांख्यिकी पर प्रस्तुम हाल की रिपोर्ट में 

प्रस्तुत परिभाषा और वर्गीकरण के अनुसार सही है । 
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भारत का राजपन्न : जून 26, 1993/ ग्राषाढ़ 5, 1915 
- - - - - - - - - - --- - - - ----- - 

- - - 
__ परिशिष्ट मारणी VI . 12. रुपये की विनिमय दरें 

(विशेष प्राहरण अधिकार विदेशी मुद्रा की प्रति यूनिट के बराबर रूपये ) 
-- - - - - - - -- -- - - - 

-- - - - 

- - - - . . - . - - . - - - - 
विशेष प्राहरण प्रमरीको पौर 
अधिकार डॉपर 

लिग 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


. 


- - 


- - - 


अवधि 


पश 


जापानी 
येन 


माई 


3 


5 


6 


17 . 1208 


12 . 965822 0872 


7 40040 . 0941 


म. वार्षिक औसत दरें * 

( अप्रैन-माई ) 
1987- 88 
1988 - 89 


___ 8 _ 0494 
( - 8 . 10 ) 


1989- 90 


19 . 2619 
( - 11 . 1 ) 
21 . 3681 

( - 9 . 9 ) 
24. 8491 
( - 14 1 ) 


14 . 4817 
( -- 10 . 5 ) 
16 6492 
( - 13 0 ) 
17 . 9428 

( - 7 . 2 ) 
21. 4737 
( - 26 . 7 ) 


25 . 5959 
( -- 13 . 7 ) 
26, 9179 

( - 4 . 9 ) 
33. 193 
( -- 18 . 9 ) 


9 . 10922 
( -- 11 . 5 ) 
11 . 4351 
( -- 20 . 5 ) 


0 . 113 
( - 16 . 7 ) 

0 . 1166 
(... 3 . 1 ) 

0 . 127 
( - 8 . 8 ) 


1990- 91 


42 . 51 52 
( 21 . 9 ) 


14 . 6248 
( - 21 . 8 ) 


9 . 1845 
( - 30 . 7 ) 


19 2009 
25 . 8901 
29 . 4551 
( - 25 . 84 ) 


36 . 0742 
44 . 6775 
51 , 9588 
( - 21 . 49 ) 


11 . 9658 
15 . 6033 
18 . 1709 
( 232 . 3 ) 


0 , 14 
0 . 1949 

0 . 227 
( - 28 . 17 ) 


27 . 7772 


जून 199 * 


21 . 0053 
25 8900 

30 . 2361 
( - 18 . 87 ) 


34. 6572 
47 . 7889 
55 . 9065 
( ~27 . 48 ) 


11 . 7874 
16. 4646 

19 . 1931 
( - 28 . 41 ) 


(0 . 1344 
0 . 2043 

0 . 2383 
( 26 . 38 ) 


1991 - 92 

33 . 4325 

( -- 25 . 7 ) 
प्रा . मामिक औसत दरे 
मार्च 1991 

26 . 6358 
मार्च 1992 * 

35 . 3472 
मार्च 1992 ( भा वि . म . न्या . सं . ) * 
मार्च 1991 की तुलना में मार्च 1992 में प्रतिशत 

( - 24. 64 ) 
मूल्यवृद्धि ( + ) मृत्यल्हाम ( - ) 
जून 1991 * 

36 . 5507 
अन 1992 ( भा . वि . मु . न्या . मं . ) * * 
जून 1991 की तुलना में जन 1992 

( - 24 . 102 ) 
में % मल्य वृद्धि ( + )/ मूल्यह्रास (-- ) 
इ. निम्नलिखित को विनिमय दरे 
29 मार्च 1991 * 

26 . 3:4570 
3 1 मार्च 1991 * 

35. 5143 
31मार्च1992 ( भा . वि . म . न्या . मं . ) * * 
28 जून 1991 

27. 855 
30 जून 1992 

37 . 053 
30 जून 1992 ( भा . वि . मु . न्या . मं . ) * * 

*रिजर्व बैंक की अधिकारिन दर दर्शाता है । 
* * भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी मंत्र की सांकतिस दरें दर्शाता है । 

@ दिनांक 28- 3- 9 1 को 
टिप्पणी . कोष्टको में दिये प्राकर पयं की प्रनिशन मूल्यशि ( + ) /मूल्यहास ( -.) दर्शाते है । 


34 . 1 


0 , 1391 


11 . 4781 
15. 7294 


44. 9 19 


0 . 1948 


53. 6913 


18. 8301 


0 . 2328 


19 . 6429 
25 . 8900 
31. 25 56 
21. 0410 
2 5 . 8900 
30 . 8607 


34 . 36 


11. 739 


0 , 1523 


49 . 2789 


17 , 0 182 


0 . 2061 


38 . 4795 


20 . 2429 

- 


0 . 246 


- - 


[म . एफ 10/ 1992-बी , मी .-I] 
एम . एस . सीतारामन , प्रवर अचिा 
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MINISTRY OF FINANCE 

and competitive technology . Markets abroad , which be 

came highly price sensitive, showed sensitivity to quality , 
(Department of Economic Affairs ) 

service and technology , başides price . Foreign direct in 

vestment and foreign lio lips / collaborations were becoming 
( Banking Division ) 

a major instrument of technology transfer and networking 
New Deilhi, the 10th September, 1992 

in respect of market shares. Unless the country participated 

in the global market, further accelerated growth of exports , 
$. 0 . 1394 .- - In accordance with section 5342 ) of the Re in particular and the economy in general were no longer 
serve Bank of India Act, 1934, the Central Board of Direc . possible . Studies on country experiences show that entre 
tors has submitted to the Government of India the followiny prçncurs become dynamic and forward -looking in environ 

ments of export-orientation , whereas in excessive import 
Annual Report on the working of the Reserve Bank of 

substitution situations, they tend to acquire a depenılent 
India during the year ended June 30 , 1992 : 

psychology and lose dynamism . Above all, the soft option 
THE ANNUAL REPORT ON THE WORKING OF THE of continuing exemptions from fully participating in the 
RESERVE BANK OF INDIA 

open multi-lateral trading system implied in the General 

Agreement on Tariffs and Trade (GATT ) rules and regula 
for the Year July 1, 1991 to June 30 , 1992 

tions becaine dillicult. Thus, the logic for liberalisation and 

structural reforms, for introducing competition amongst 
PART ONE - ECONOMIC REVIEW 

business enterprises in both domestic and outside markets, 
I. Policy Developments and Perspectives 

was overwhelming . 
1. 1 Thọ year 1991- 92 (July - June) was a landſark period 
in terms of undertaking strong policy measures to quickly 

1. 5 It is against this background that since 1991 the autho 
stabilise tbc economy and also introducing a process of rities bave addressed with utmost speed and determination , 
basic reforms. 

the issues of both stabilisation and structural ieforms. l iscal 

correction , exchange rate adjustment and reform , monetary 
1. 2 The preceding decade had seen an acceleration in 

targots and inflation control constituted the immediate inea 
economic growth but the relatively high rate of growth 

sures for macro - economic stability which were simultaneously 
of GDP was also associated with macro -economic imbalance 

supported by strutcural reforms in the form of industrial 
and the persistencc of structural rigidities , a certain dogrec 

deregulation , liberalisation of foreign direct investment, trade 
of which constrained the sustainability of the growth process . 

liberalisation , overhauling of public enterprises and financial 
Continuing macro -economic imbalance and a delay in tak 

sector eforms. The immediato stabilisation nnousure : 
ing corrective action in time accentuated the impact of global and the longer-term structural reforms cun pose problems of 
economic shock of 1990 . 

prioritisation of measures such as, for example , between the 

goals of fiscal correction and fiscal consolidation , and betwech 
1 . 3 Large and growing fiscal deficit with a sizeable com 

monetary control measures and financial sector reforms, 
ponent of monetised deficit, inevitably resulted in rapid 
growth of monetary liquidity far out of alignment with the 
rcal economic growth , thereby generating severe demand 

1. 6 Even as the measures of stabilisation and structural 
prossure and accelerating the pace of inflation . These im adjustment were dominating the economic scene during 
balances in turn spilt over onto the external sector in the 

1991- 92, determined efforts were made to bring the external 
form of a large and unsustainable current account deficit . liquidity crisis under control. As a result, there was a le 
The persistently high levels of fiscal deficit and current ac markable turnaround achicvcd in the country s foreign 
count deficit on the balance of payments ( BOP ) gavo rise currency assets from less than US $ 1 .0 billion in the 
to a sizcable public Jebt, both domestic and external. The middle of July 1991 to US $ 5 .6 billion by the 
country was faced by a risk of default on external debt end of March 1992 and further to US $ 6 . 2 billion by the 
servicing during the carly months of the fiscal year 1991- 92 . end of June 1992 , Drastic import compression measures 
The strain on external and internal resources, the throat to were combined with efforts to encourage the inflow of re 
monetary stability and the resultant inflationary process, had sources into the country by non -resident Inuians. This was 
begun to attect adversely the goals of development. Inflation , also supplemented by execptional financing by bilateral and 
which by itself hurts the real income of the poor, had multilateral agencies . The morchandise deficit, on a payment 
another consequence in that it had also begun to hinder basis , declined from US $ 7 . 7 billion in 1990 -91 to 
investment plans both in the public and private sectory US $ 3 . 1 billion in 1991- 92 and correspondingly , the current 
giving rise to distortions in production and employment account deficit fell stceply from US $ 7 .7 billion to 
generation . The situation called for strong stablisation US $ 2 . 8 billion , 
measures : fiscal correction , monetary tightening, inflation 
control, and strengthening of the competitiveness of India s 

FISCAL CORRECTION AND CONSOLIDATION 
exports. 

1 , 7 The origin of the recent macro-economic crisis is closely 
1 .4 To carry forward the benefits of stabilisation mea 

linked to the imbalances in the fiscal sector . The Central 
sures on an enduring basis, longer- term issues of structural 

Goveniment s gross fiscal deficit was equivalent to 8 . 4 per cent 
rigidities and impediments to growth have also haul to be 

of GDP at current market prices in 1991) - 91 as against 6 per 
addressed . First, the myriad of controls and regulations cent at the beginning of the 1980s and 3 to 4 per cent in 
with the consequent growth of bureaucratic intervention in 

the mid - 1970s. More significantly , it is the emergence of a 
bibited the spurt of enterprise and initiative . Secondly, with fersistent and growing deficit on Poverne Acconut of the 
the diversification of the domestic market the community Central Government during the 1980s ( around 3. 5 per cent 
at large was seeking far more efficient and competitive pro 

of GDP in 1990 - 91) that has been & cause of concern in the 
ducts. Thirdly , technology was not catching up with that fiscal sceno. Yet another aspect is the large size of the 
in the outside world especially in those countries which were monctised deficit which , apart from generating excess liquidity 
competing with us. The impotus to technological develop in the economic system , has rendered difficult the attainment 
ment in India hitherto originated essentially through public of the monetary policy objective of price stability . The fiscal 
sector projects and a few large private sector investments deficit has resulted in growing indehtedıcss -both internal and 
and all through State directed planning. Any further deve external- - which now constitutes about 57 per cent of GDP . 
lopment in this aroa could only be based on a broad -based With the onerous burden of debt ervicing, interest burden 
initiative arising from competition and market efficiency . of the Centre alonc now from 4 . 4 per cent of GDP and 
Fourthly , the absorption of substantial resources in the pub over 20 per cent of total cxpenditum . The continuous increase 
lic sector , to the extent it was in areas which did not provide in Government expenditure , particularly on budgctory subsi 
adequate returns, had hegun to crowd out private sector dies , together with an inadeqijately elastic response from the 
investment. Finally , the world setting underwent a major tax , system and continuing losses of the public sector , has 
change . Aid availability dwindled ; the reduction of ajd contributed to the budgetary gap . Apart from the spil.over 
availability and the arithmetic of balance of payments re of these fiscal imbalances on to the external sector in the 
quired that the country had to move towards the goal of form of current account deficit, the disproportionate reliance 
earning what it had to pay for its imports of goods and on Customs revenue for resources (nearly 46 per cent of the 
services . Exports tenianded a higher quality consciousness Centre s net lex revenue) has tenced to result in on ex 
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after the Gulf crisis. Thus, containing aggregate demand and , 
cessively protected and sheltered market for Indian industry 
with its adverse implications for efficiency, technological up in particular, demand for imports, became an overriding con 

sideration in the policy actions of the Reserve Bank of India 
grudation and export competitivencse, Trinally , the Govern 

during the latter half of 1990-91 and the first part of 1991- 92 . 
ment s draft on resources on an incrşasing scalc has affected 

Despite the major preoccupation with short-term management, 
their availability for more productive activitics in other sec 

the longer -term objectives of promoting operational efficiency 
tors of the economy. 

of the financial system and developing the money market 
1 .8 Against the above background , Garvernment have in were pursued . Simultaneously , the endeavour was to support 
turn , yet before themselves the medium -term objcctive of the cohesive pachage of measures of macro -economic stabili 
substantially reducing the Central Governincnt fiscal deficit sation and structural reforms initiated by the Government 
( to approximately 3 to 4 per cent of GDP ) as well as the since July 1991. In this respect, the recommendations of the 
overall public scctor delicit, The fiscal adjustment programme Committee on the Financial System ( Chairman : Shri M . 
for 1991- 92 visualised a sharp reduction in gross fiscal deſcit Narasimham ) have had an important bearing on the formula 
of the Centre from 8 . 4 per cent in 1990 - 91 to 6 .5 fer cent tion of monetary folicy . 
in 1991- 92 , which was broadly attained. In fact, the adjust 
ment was much sharper in terms of the primary deficit ( fiscal 1, 12 There were four major strands of specific credit 
deficit minus net interest payments ) from about 6 . 0 per cent policy measures during the period under review . The Arst set 
to 3 . 5 per cent. The reduction in the Centre s fiscal deficit of measures aimed at import contalamint. As opposed to 
was made possible by reducing expenditure (including net quantitative restrictions on imports , such measures as imposi 
lending ) to GDP ratio by about 1,4 percentage points , the tion of cash margins (which for a while ranged between 
reductions being related to non -interest current cxpenditures 50 per cent and 200 per cent ) and the increase in the cost of 
like export subsidies , non -Plan grants to States and Union import finance through the imposition of a 25 per cent 
Territories and some moderation in defence expenditure . In interest rate surcharge , were perceived as non - discretionary 
uddition , capital expenditure was brought down in 1991- 92 ways of containing imports . The secon set of measures 
to achieve the desired reduction in fiscal deficit . Sonc adjust stemming from the restrictive monetary policy stance had 
ments were also cffected on the resources side , through mubi Also been undertaken to contain the current account defic !t 
lisation of additions revenue and disinvestment in the equity on the balance of payments . For a given level of income, 
holling of public sector enterprises . 

reducting expenditures, or absorption , essentially means re 

ducing the overall monetary demand and also inflation in 
1. 9 The Centre s Budget for 1992 -93 has carried forward 

the system . The reductions in the overall demand and infla 
the fiscal adjustment programme with the overall deficit slated 

tlon do not, however , translate themselves immediately into 
to decline to 5 per ceat of GDP . Almnost the entire part of 

in improvement in the balance of payments. They have to 
the adjustment is to be attained by arresting expenditure 

work through several links in the system and depend upon 
growth . In fact, according to the Central Buçlget for the 

such parameters as marginal propensity to import out of 
year , the non -interest non - Plan expenditure taken together 

incomc. Combined with the containment of the fiscal deficit 
would be lower than that for 1991- 92 . Thus , again , if the 

a regime of tight moncy and credit, apart from facilitating 
increased burden were taken into account. the estimated 

control of inflation , also results in grenter economy in the 
primary deficit would recede from 3. 5 per cent of GDP in 

use of resources . 
1991- 92 to less than 2 . 3 per cent in 1992 - 93. In order 10 
achieve this , the net market borr »wing of the Centre has 

1. 13 The third set of measures were a response to an im 
been regged at Rs. 5 ,000 crore , a third lower than the level 
of Rs. 7 , 500 crore during 1991.-22. Reduction in interest 

provement in the foreign exchange situation and some slowlng 

down of the annual rate of inflation . These measures included 
burden will , however , be achieved only over a period as the 

withdrawal of stipulations relating to cash margins on Im 
reduction in Government borrowings, as also in monctised 

ports and some moderate lowering of lending rates 
dcficit, has to he accompanied hy reforms to place the ciebt 

in 
at market- determined yield rates, transparency in the cost of 

respect of large borrowers, 
borrowings by the Government, financial sector reforms, and 
the importance assigned to monetary management. 

1. 14 A final set of measures originated in the fiscal adjust 

ment and a combination of macro -economic stabilisation and 
1 . 10 Apart from yet another 1. 0 percentage point re 

structural reforms undertaken hy the Government in the con 
duction in the expenditure ( including net lending) to GDP 

text of which it was considered feasible to moderate the levels 
ratio , the 1992 - 93 Budget hus sought to initiate major changes of statutory pre -emptions in terms of oath the cash reserve 
in the tax structure by drawing lipon the recommendaitons 

ratio (CRR ) and the statutory liquidity ratio ( SLR ). As part 
in the interim Report of the Chellinh Committee on tax re 

of the proposals for reforming the financial sector , the 
forms. The measures proposed in the area of direct taxes 

Narasimham Committee on the Financial System had re 
aim at simplification and rationplication of the tax structure , commended a reduction in pre -emptions of banks resources, 
as also widening its base. In the area of indirect taxes, the 

In response , the Government ve agreed to meet their 
thrust of the Budget proposals is on encouraging competitive horrowing needs increasingly from the market instead of pre 
ness of Indian industry by hringing the Customs tariff rates 

emption of bank s resources. With this end in view and in part 
in line with those in competitor countries , reducing the 

of the overall effort to develop the Government securities 
dispersion of tariff rates , rationalising the excise duty 

market which would also provide a major step towards 
structure , and increasing the rates of excise duties selectively 

evolving henter tools of monetary control, the Government 
on certain non -essential commodities so as to raise additional 

nf India introduced three new instruments . viz... 364-dav 
resources to offset the revenue losy from restrucuring of 

Trcasury hills and 5 - year and 10 - year dated securities, all 
Customs tariffs. The process of structural adjustment and 

on an Aliction basis . The further rationalisation of lending 
macro - economic stabilisation initiated in 1991- 92 is thus heing 

rates and substantial freedom given 10 hanks to determine 
consolidatod in 1992 - 93 . The reforms proposed in the Budget, 

deposit mațurities and deposit rates also constitute a part 
together with a sharp reduction in the fiscal deficit, are ex of the above reform programme. 
pected to lead to a huovant industrial sector, create addi 
tional employment opportrinities , reduce external payments 
problems and simultaneously bring down inſationary expecta 

1 . 1.5 The key macro - economic assumptions underlying , the 
toins. The Budget has initiated a process by which a sustain 

monetary targets for 1991- 92 were a real GDP growth of 
able fiscal balance could be brought about in the medium 

3 to 3 . 5 ner cent, an inflation rate of not more than 9 rer 

cent, and a significant slowdown in M3 expansion to about 
term . 

13 per cent. The import compression . credit restriction and 

fical adjustment measures, huit an impact on the overall 
MONETARY POLICY : OBJECTIVES AND 

growth rate and in the event, the GDP growth turned out to 
INSTRUMENTS 

be a little less than 2 .0 per cent and in particular , there 

was a total stagnation in industrial outant. Even so , 
1 .11 Since 1989 - 90 , monetary policy has had to contend 

the 

M3 expansion accelerated to us high 39 18 .5 per cent in 
with powin fiscal defirit and persistent nyarhang of liqui 1991- 92 which was attributable to the domestic expansion of 
dity , leading to a resurgence of inflation . Superlmrose on it primary liquidity and the farmer - 

in- oroiected foreign et 
was a deteriorating balance of payments situation , particularly change accruals . Since the inflow of forcign exchange were 
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of overriding priority, measures of sterilising the intow of FCNR and NRE deposits ) of scheduled commercinl banks 
thone resources were not undertaken lest the measures should with a maturity of 46 days to less than one ycar was raised 
dampen such inflows, 

from 9 . 0 per cent per annum to 11, 0 per cent per annum 

effective October 9 , 1991, Simultaneously , for a better align 
1. 16 The mainctary policy for the first half of 1992- 93 

ment of the return on short-term deposits , term deposit rate 
was undartaken against the background of the need to revive 

with maturity of one year to less than 2 years was raiscd 
industrial and agricultural production and encourage exports 

from 10 .0 per cent to 12.0 per cent, while that on deposits 
while kecping in mind the primacy of the objective of in 

with maturity of two years to less than threc years was in 
flation control. Monetary policy was formulated against the 

creased froni 11.0 per cent to the same 12 . 0 per cent. This 
Government s declared objective of reducing the gross fiscul 

resulted in setting the rate for deposits of one year and above 
deficit from 6 . 5 per cent of GDP in 1991 - 92 to 5 per cent 

but less than three years at 12 . 0 per cent per annum . De 
of GDP in 1992 -93. The objective of overall policy is to 

posits with maturity of 3 years and over remained unchanged 
bring down the rate of inflation to & per cent. With this end 

at 13. 0 per cent per annum . At the third stage, as a step 
in view , the Central Government bas planned to reduce the 

towards Icform in the regulation of the banks deposit rate 
budget deficit (and the monetised deficit ) to Rs. 5, 389 crore in 

struciuc, with effect from April 22 , 1992 , the rates on tcrm 
1992 - 93 . To realise the full anti- inflationary impact of the 

deposits ( excluding FCNR and NRE deposits ) of all maturities 
reduction , it was recognised that the monestised deficit should 

of 46 duys and over were mude subject to a single prescrip . 
he moderated throughout the year and not merely at the end 

tion of not exceeding 130 per cent per annum . Banks are 
of the financial year . If the moncuised deficit ly moderatcu 

now ficc to determine the maturities and deposit rates within 
Over the year it would then be possible to bring monetary 

the single ceiling rate of 13. 0 per cent per annum (Appendix 
expansion (M3) from 18 . 5 per cent n 1991- 92 10 less than 

Table 1 .2 ). Effective April 24 , 1992 , the interest rate on 
11 per cent in 1992 -93. 

sayings deposits was raised by one percentage point to 6 .0 per 
1. 17 The rationale of the important nionetary and credit 

cent per annum . 
policy measures during the period under reyicw are set out (b ) Rolaxation on Imports 
below : 

1.21 Upto the first half of 1991 -42, when there wus the 
( a ) Interest Rates 

Overriding necessity to contain imports the monctary policy 

measures were progressively tightened which culminated in 
(i) Bank Rate 

the implosition of cash margins as high as 200 per cent on 

imports ( other than capital goods ) under OGL and 150 per 
1 . 18 The Bank Rale as an instrument of monetary policy cent on imports (other than capital goods) under specific 
had becn dormant and had remained unchanged since July 

licences, with cflect from April 22, 1991. Furthermore , effec 
1981. In the context of the inflationary pressures, and the 

tive May 9 , 1991, an interest surcharge of 25 per cent was 
need to evolve a benchmark Reserve Bank rate it was con 

levied on hank lendings for all types of import finance . 
sidered opposite to activate the Bank Rate instrument. Ac 
cordingly , the Bank Rate wits raised from 10 . 0 per cent to 

1. 22 Subsequently , as the foreign cxchange reserve position 
11.0 per cent per annum with effect from the close of business 

showed rapid improvement, gradual relaxations were effected 
On July 3 . 1991, and further raised to 12 . 0 per cent per 

in the general minimum cash margin requiremsnt from 
annum with effect from the close of business on October 

200 per cent to 150 per cent on Ocruber 8 , 1991, to 50 per 
8 , 1991. 

cent on Decemher 91, 1991 , to 25 per cent on January 1, 

1992 and finally withdrawn effective from February 12 1992 ; 
(ii) Lending Rates 

hanks can now decide the form and size of margin tayed on 

their riwn prudential considerations. Likewise , the 25 per cent 
1. 19 During the period under revicw lending rates were interest rate surcharge on import financing wus rescinded cffcc 
modified four times with a view to ensuring that the rates tive from February 13 , 1992 . 
reflected the underlying inflation in the cconomy and the 

(c ) Incentives for Exports 
need for churging positive real rates of interest. First, in the 
context of the need to reduce aggregate demand in the cco 

(i) Export Credit Refinance 
nomy as also taking into account tho increase in desnosit 1 23 In view of thic paramount need to promote cxports 
tatos, effective July 4 , 1991 the lending ralc on limits of over and also to provide greater incentive to hanks to render 
Rg, 2 lakh was raised by 1 .5 percentage points to 18 . 5 per export credit . the export crcdit reſinance formulat was 
cent (minimum ). Second, perceiving that a number of lending liberalised and banks accoss to fuds under the facility 
rates had becomo negalive in real terms in the context of was increased . Since July 27 , 1991 banks were 
the prevailing high inflationary pressures, lending rates of hein : provided export credit refinance under a two -tier 
scheduled commercial banks were raised across the boarri by formula amounting to 50 per cent of the increase in 
1. 5 percentage points. with effect from Octoher 9, 1991. export credit over the monthly average level in 1988 -89 lus 
Third , since the minimum lending rate for limits over 100 per cent of the increase over the monthly average level of 
Rs. 2 lakh was raised from 16 per cent to 20 per cent het export credit in 1989 - 90 . With effect from Scpiember 4 , 
ween April 1991 and October 1991 , cffective March 2 , 1992 , 1991, refinance limit under the first tier was raised to 60 rer 
the lending rato to borrowers with credit limity of over cent while continuing export cleclit refinanco of 100 rer cent 
Rs. 2 lakh was reduced by one percentage point A5 A cau under the second tier. To provide additional incentive to 
tious response to some abatement of the inflation rate . banks for extending export credit, the refinance under the 
Finally , as part of a process of progressive rationalisation of second tier was raised to 110 per cent effective November 2 , 
the banks lending rate structuro . effective from April 22. 1991 and further to 125 per cent from December 28 , 1991. 
1992 the existing six categories of lending rates were reduced With a view to encouraging tanks to continue to provide 
to four (Arpendix Table 1 . 1 presents the changes in the greater support to the export sector the usual bringing furward 
structure up to April 22 , 1992 ), 

of the husr for determining export refinance was not under 

taken in April 1992; this has resulted in a very sharp in 
( iii) Deposit Rates 

Creuse in the export refinance access for banks, 
1. 20 There were a few revisions in the banks deposit rate 

( ii) Interest Rates on Export Credit 
structure during the period under revicw cssentially to provide 1. 24 In view of the low rates of interest on export credit 
for positive real rates of interest on tank deposits. First hanks have been finding it inrenruneralive to lend to the 
with H view to ensuring that banks finance their lending export sector . Moreover, with large interest rate differentials 
Operations out of their own resources and to enable hanks is hetween einort credit and other crcilit. there was a 
to compete with alternative savings instriments. the terny strong possibility of seepage of credit. To provide urcaler 
deposit rates of scheduly commercial banks were raised incentive to brinks and to enable them to provide credit 
cross -the-board by ono percentage point effective July 4 1991. support to the cxrort effort, interest rates on pre - shirnient and 
Secondly , to ensure competitiveness of bank deposits and to nost -whipment error credit were raised . The export credit 
provide a heitet rate of return on short -term citolus furd s interest rates were raised in August 1991 after the interest 
as hiph ination rates had rendered deposit rates at the short rate subide an export credit was withdrawn and again in 
end unremunerative , interest rate on term deposits (excluding Ocicher 1991 15 part of the general increase in Jending rates 
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( Appendix Tablo 1. 3 ). With 1110icducl un in mininium leodiny The SLR of 30 per cent in I lspect of non - resident liabilities 
mile lor credit limits of over Rs. 2 lahh with effect from would remain unchanged . It may be mentioned that the do 
March 2 , 1992 the rates of intercat in respect of post-ship posits mobilised under the Non -Resident (Non -Repatriable ) 
micnt crcdit beyond 90 days from the date of shipment us Rupee Deposit Scheme and Forcign Currency Accounts opc 
ulso export credit not otherwise specified have also been ned under Liberulised lixchange Rate Management System 
reduced by one percentage point from the existing rates , 

(LERMS) are fully exempled from both CRR and SRL IC 

quirements. 
( iii ) Relaxation of Cash Margin on fixport-related Imports 
1. 25 As part of export promotion measures , a series of 

(ii ) Incremental Cash Reservo Katiu 
relaxations were eflected in the prescribed cash inurg ns in 

1 , 31 The Narasimham ( omnilice had recommended that 
rcspcet of inports (other than capital goods) related to ex the cash reserve ratio should continue to be used as an ins . 
ports . The surulated extent of actual export rcalisations up trument of monetary control though it was recognised that 
to which , on certain imports (other than capital goods ), manu the existing levels were high and needed to be brought down . 
lucturer -expurlers were allowed to import goods without cash 

1 .32 During the critical period in the first half of 1991 , 
margins, was enhanced . 

u 10 per cent incremental cash reserye ratio was introduced 
(10 ) Refinance Scheme for Post Shipment Export Credit Deno 

in May 1991. It was recognised that the continuation of a 
minated in US Dollars 

10 per cent incremcntul cash reservo ratio (CRR ) in addition 
1 .26 A Scheme of Post -Shipment Export Credit Denominated to the average ratio of 15 per cent would not be fcasible for 
in Forign Currency was introduced effective January 1 , 1992 . any extended period as it would greatly restrict the flow of 
The objective of the Scheme is to provide a facility to exporters 

credit to the productive sector , Morcover , it would not be 
to avail of post-shipment export credit denominated in foreign 

prudent to continue crisis management measures over a pro 
curiency and pay interest at rates applicable for the foreign 

longed period . Accordingly , bunks wero exempted from 
Currency concerned . A new refinance facility called Refi maintenance of the 10 per cent incremental CRR for any in 
nance Scheme for Post- Shipmont Export Credit Denominated 

crense in net demand and time liabilities (DTI ) over the 
in U . S . Dollars WuS introduced effective January 4 , 1992 . 

Jevel as on April 17, 1992 @ . 
Under this Scheine refinance is provided to banks equivalent 

(iii ) Interest on Banks Cash Balunces held with thc Reserye 
lo 13.3. 1 / 3 per cent of the post- shipment export credit deno 
ininated in U .S . dollars, provided by banks to the cxporters . 

Bank of India 
In order to make dollar -denominated export credit scheme 

1. 33 Over the years the CRR has been ruised and at the 
more attractive, the rate of interest on refinance under this , Sanic time the interest on cash balances has been raised to 
Scheme way reduced from 7 . 5 per cent per annum lo 5. 5 shore up bank protitability . Since payment of interest on 
per cent per annum with effect from April 22 , 1942 , i hile the cash balances attenuates inonetary control the cash reserve 
rate of intciest on post - shipment export credit (dollar -denomi 

had to be raised cven futher. Hud intercst not been paid on 
nated ) was retained at 6 . 5 per cent per annum . The Scheme cash balances, the CRR could have been prescribed at a much 
provides banks with a strong incentive to provide dollar - deno lower rate to achicve thie same level of monetary control. 
minated post-shipment export credit to exporters , 

With a view to curtailing the increase in reserve money , 

it was considered necessary to moderate the total interest 
( v) Export Credit (Rupee ) Refinance 

payments made by the Reserve Bank of India to banks on 
1 1.27 When pre -shipment and post- shipment export credit 

their eligible cash balances under the two -tier formula . The 
interest rates worc roised in August and October 1991, the 

niodilications were made in two stages during the year . With 
export refinance rate was not raised so as to enablo banks 

effect from the fortnight beginning October 19 , 1991 (i) on 
to have some time to phase in the new lending rates on ex 

the eligible cash bulances based on the net DTL as of March 
port credit. Henco cftuctive April 22 , 1992 , the interest rate 

23, 1990 interest was continued to be paid at a rate of 10 . 5 
on export credit ( i upce) " efinance was raised from 9 , 5 per 

per cent per anum , ( ii) on the incrcase in eligible cash bal 
cent per annuin to 11.0 per cent per Annum . 

ances based on the not DTI , maintained after Murch 23 , 

1990 under the average 15.0 per cent CRR as well as eligible 
(vi) Delegation of Powers to Banks to Grant Pre -shipment 

cash balances under the 10 . 0 per cent incremental CRR , in 
Credit for Periods Beyonds 180 Days 

terest was paid at a reduced rate of 5 .0 per cent per annum 
1 .28 With a view to supporting export efforts and giving las against 8 .0 per cent per annum till then ). The later ralo 
operational flexibility to banks, Reserve Bank has delegated was further reduced to 3 .0 per cent per annum with effect 
powers to bunks to low extension of period for pre -ship from the fortnight beginning May 2 , 1992 . 
ment credit by 90 days in cases where the exporters have 
not been able to ship the goods within the permitted period 

le ) General Credit Measures 
of 180 days for reasons beyond their control. Powers have (i) Incremental Net Non -food Credit (Ixcluding Export Cre 
also heen delegated to banks to sunction pre -shipment credit 

dil).- - Deposit Ratio 
up to 270 days ab initio in respect of any commodity which 

1. 34 As part of the credit policy for the first half of tho 
would need credit for such a long duration . 

financial year 1991 - 92 , tanks were required to ensure that 
(d ) Measures Relating to Rescive Requirements 

their incrementul net non - food credit (excluding export cro 

dit) - Jeposit ratio did not exceed 45 per cent in 1991-92 . 
1, 29 Reserve requirements have been a major instrument 

To ensure strict compliance , it was decided in October 1991 
of control or liquidity in India . The SLR , though originally 

10 automatically reduce refinance limits to hanks which exceed 
conceived as a prudential measurc, has been partially serving 

this ratio foi wo successive fortnights for the next fuur fon 
the purpose of meeting the Goverument s horrowing require 

Tighis illd to reduce refinance limits for the subsequent two 
ments at less than market- related rates. With successive in 

Cortnights for banks with excess credit in cach subsequent fort 
creases in reserve requirements , this instrument was increil 

night. Banks which persistently violated the stipulated ratio 
singly becoming counter- productive as it affected the profitabi 

face a total withdrawal of refinance facilitics , 
lity of banks. The Narasimham Committee on the Financial 
System inter alia recommended that tho SLR be brought 1.55 The banking system as a whole observed this guide 
Jown in a phased manner . 

line in 1991 -92 and the continued prescription of an incre 

mental net non - food credit deposit ratio was not considered 
(i) Statutory Liquidity Ratio (SLR ) 

necessary for 1992 -93. Accordingly , the stipulation of an in 
1 . 30 In the context of fiscal adjustment and macro -econo cremental credit deposit ratio was withdrawn in April 1992 . 
mic stabilisation undertithen lov the Guyernment, it was con Banks have been advised to normulise credit facilities to sup 
sidered feasible to moderate the existing levels of statutory port the revival of productive activity in the agricultural and 
pre -emptions. Considering the anticipated decline in 1992 -93 industois sectors in particular the needs of the small farmacis , 
in the monetised deficit of the Centre and the reduction in small - scale industries and exports. They have also been ad 
the Centre s market borrowing programme, it was decided vised to ensure that their lending operations aro consistent 
10 reçuce tle statutory liquidity ratio on an incremental basis . with their own resources and that large and chronic mismat 
Accordingly , up to the level of the outstanding net demand 

ches between sources and uses of funds are avoidel. 
and time liabilities ( excluding non - resident liabilities ) as on 
April 3, 1992 , the SLR will remain unchanred at 38 . 5 ner 

The finds received under the India Developinent Bond were, 
cent and for any inci case in nel lemond and time liabilities however, alleudy fully exempled from the incremental cash 

reserve ratio . 
above the April 3 , 1992 level, the SLR would be 30 per cent, 
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( ii ) Withdrawal of Refinance Facilities to Scheduled Commer ( vi ) Rcytriction ou Credit lo Certain Sectory : 
cial Banks 

1 ,41 Ellective Ociobur 9 , 1991, banks were required 10 
1 . 36 In view of the imperative need 10 contain reserve 

ensure that there was no increase in the credit outstanding 
money expansion in the context of severe inflationary pres 

10 cuch of the following sectors : (i) loans for purchases 
Sures , the following refinance facilities were withdrawn eftec 

ol consumer curables : ( ii ) other non - priority sector personal 
live October 9 , 1991: food ciedit refinanco ; standby refinance ; 

loans; ( iii) loans lo individuals against shares and debentures 
182 -day Treasury bill reliance; and discretionary rcfinance . 

bonds; and (iv ) real estate loans. 
Thus, except for export ciodit refinanco no other refinance is 
pow available to bunks from the Reserve Bank , 

1 . 42 In the context of the easing of the pressures on 
banks resources and to facilitate recovery of industrial out 

pul, the restrictions on the fitst two categories of loans were 
( iii) Discounting / Rediscounting of Bills by Banks 

withdrawn with effect from April 22 , 1992 while coniinuing 

the restricițions on the latter two . In addition , banks were 
1. 37 The Reserve Bank s recent inspections / scrutiny of the advised to prescribe a minimum murgin of 75 per cent on 
bills portfolio of banks have revealed a number of disquiet Jouns to individuals against shures und debentures bonds 
ing featurt s tending to violate both in letter and spirit the 

cficclive April 22 , 1992 . 
broader objections of the bills di. counting redi. counting fucilty 
introduced by the RBI. Fresh instructions have, hei eforbien 

( f) Measures Relating to the Money Market 
issued in July 1992 10 banks to ensuro various norms and 
discipline in providing bill finance including avoidance of 

(i) Certificates of Deposit 
financing large borrowers outside the consortium arrangement, 
discounting accommodution bills , and deploying portfolio 

1 . 13 Ell ective May 2 , 1992, the limits for issue of Certi 
management funds for discounting bills, and generally restrict 

ficatcs of Deposit (CDs) by scheduled commercial banks 
ing bill finance to the working capital needs based on credit 

( excluding regional rural banks) were enhanced from 5 per 
norms. As explained below , the instructions also relate to 

cent to 7 per cent of the fortnightly average outstanding 
bills portfolio of banks vi3 - - vis the finance companies. Simul 

aggregate deposits in 1989 - 90 . Consequently , the aggregato 
taneously , the Reserve Bank has cautioned the banks that any 

limits for thu banking system for issuic of CWs incrca : cd 
excess finance obtained by then against ineligible 

b / 
fron 
lisance 

R s. 7 , 537 crore to Rs. 10 ,431 crore . CDs „ sucd 
hills will be treated as borrowing and accordingly they will 

baoks in excess of the earlier linit of 5 per cent will not be 
be required 10 recalculate their outside liabilities for the pur 

subject to CRR . 
pose of maintenance of CRR / SLR for the respective periods. 

( ii) Commercial Paper 
Also , any defaults will invite the consequent penaltieri. 

1 ,44 Some significant relaxations were made in the guide 

lines relating to Commercial Paper (CP ), such as, the reduc 
(iv ) Bills Discounting /Rediscounting Facilities for Finance tion in the working capital ( fundba \ C ) limit of a company 
Companies 

for issue of CP to not less than Rs. 5 crore instead of Rs. 10 

crore and the niinimum credit rating roquirement from the 
1 .38 Bank s lending to lure -purclase and equipment leasing 

Credit Rating Information Services of India Ltd . ( CRISIL ) 
companies is subject to a ceiling of three times the net owned 

and Investment Infoi inution und Credit Rating Agency of 
funds. While providing facilities to such companies , credit 

India Ltd . (IICRA ) hept ut p2 and A2 instead of Pl and 
provided by way of bills cliscounting / rediscounting should be 

Al carlier , respectively . 
taken into account. Banks were advised in October 1991 that 
in the case of finance companies other than hire - purchase ( iii) Money Market Mutual Funds (MMMF: ) 
and equipment lcusing companics also the fo .mer should 
ensure that the total credit accommodation provided by them , 

1 .45 A new scheme of Monoy Market Funds (MMMF8 ) 
1 .Chisivc of billy discounting iediscounting faciliuc" , did rot 

was introduced . The MMMFs can be get up by scheduled 
exceed three tinics the net owned funds of those companics. 

commercial banks and public financial institutions as dolined 
Where the lending was above this norm , banks were advised , 

under Section 4A of the Companies Act, 1956 . The limit 
as a first ster , not to allow fuither drawals and to bring down 

for these luindi in the case of MMMES set up by limit 
the outstanding in a phased mannet . 

would be equivalent to 2 per cent of the sponsoring bank s 
fortnightly average aggregate deposits during 1991- 92 . As 

MMMFs are primarily intended to be a vehicle for individual 
1 .39 Reinforcing the above instructions, banks have been investors 10 participate in the moncy market, Only indiv .dựals 
ady.sed in July 1992 that ( a ) they should be circumspect in can subscribe to MMMFs. The minimum lock -up period 
discounting bills drawn by front finance companies set up would be 46 days. The investors cannot be guaranteed a 
by large industrial houses on other group companics , (b ) minimum rule of return . Reserve requirements will not 
they should not rediscount the hills discounted by non -bank upply to MMMFs. 
tinancial companies thus desisting from providing any re 
discount facility to finance companies, and ( c ) they should 

(g ) Development of Government Securities Market & 
ensure that the overall cedit limit provided to finance com Treasury Bills 
panies including bills discounting did not exceed three times 

1. 46 With a view to developing an active market for 
the net worth of such companies, 

Government securities , the uilt-edged market is being re 
organised in such a way that the Government reduces its 

dependence on credit from the Reserve Bank of India and 
( V ) Guidelines on Portfolio Management by Banks and 

the banks. This is sought to be achieved by adopting 
Subsidiaries 

an 
internal debt management policy , which would serve as a 

zool of monetary control with flexibility of interest rates , 
1 .40 The Reserve Bank has observed that banks were 

introduction of new instruments and hy liquidity oxpansion 
adopting various devices for accepting funds from their 

contraction through open market operations . Towards achiey 
clients for nianagement, ollering quaranteed rates of return; 
on such funds, etc ., with a view to avoiding compliance with 

ing the above objectives, the following measures have been 

undertaken during the year : 
the guidelincs under the Portfolio Management Scheme 
(PMS). Therefore , the Bank has reiterated the stipulations 

1. 47 (i) To develop the Treasury bill as a monetary instru 
containe: in its circular of January 1991 and emphasised 

nient with flexible iutes and to provide a financial instru 
that violations of those stipulations would be viewed seriously 

ment with an intermediate maturity between dated securities 
and would invite dcierrent action against the banks which 

put the cristina 91 d iy Treasury hill, the 182- day Trçazury 
would include raising of Teserve requirements . withdrawal 

bill was introduced in Novernber 1986 , which has since be 
of refinice from the Reserve Bank , and denial of access 

con flott tiyr manny market infumant. With a view 
to money markets avati from prohibiting the banks from in 

10 developing the Treasury bill market further and to provide 
dertaking such activity . The above stimulations will ako sprly to 

financial instruments with varying short- term maturities to 
the subsidiaries of lanks except where they are contrary to 

cater to the needs of different investors , 
specific Reserve Bank or SIBI guidelines governing their 

Treasury hills of 

361- day maturity were issued . In consonance with this 
opcrationis , 

policy , nine auctions of Treasury bills of 364- day maturity 
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have so far been held since April 1992 during the current 
financiul year . The responso to theso auctions up to August 
19 , 1992 has been very encouraging inasmuch as Rs. 7, 139.63 
crore have been collectod within it short span of about five 
inonths with a cut- off yicld of 11. + 2 per cent each initially 
for five auctions and those of 11. 36 per cont, 11. 27 pçr cont, 
11. 20 per cent, and 11 . 17 per cent, respectively , for tho sub 
sequent four auctions . 

1. 48 ( ii) In furtheránce of the objective of developing 
datod securities of the Government of India as a mionetary 
instrument with flexible yields to suit investor expectutions , 
Government of India offered to sell dated securities 
of 5 - year maturity for an aggregate amount of Rs. 1, 000 
croro , a $ also 10 - year security for an equivalent amount, 
for the first time by auctions on June 3 , 1992 and August 
3 , 1992 , respectively . At tho auction of 5 - year security . 
21 bids for Rs. 713 crore at a cut-off yield of 12. 0 por cent 
were accepted and the balance amount of Rs, 287 crore was 
subscribed to by the Reserve Bank . Similarly , at the auction 
of 10 -year security , bids for Rs. 647 crore at a cut-off yield 
of 12 . 75 per cent were accepted and the balance amount 
of Rs. 353 crore was subscribed to by the Reservo Bank . 

1.49 (iii) Since July 1973 , Reserve Bank has been allotting 
banks and insurance corporations an annual quota for 
switching Government securities in their portfolios with 
the Reserve Bank mainly with a view to enabling them to 
improve the yields on their investments . Tho allotment of 
such quotas to banks and insurance corporations has since 
been clispensed with in the current financial year as the 
system of switch quotas merely genorated transactions in 
Government securities between banks institutions and the 
Reserve Bank without any effect on tho monetary aggregates . 

1 . 50 (iv ) The Discount and Finance House of India Ltd . 
(DFHI) has started dealing in dated Government securitios 
on a limited scale from April 2 , 1992 . This is a first step 
in the direction of developing a secondary market in Govern 
ment securities. 
4h ) New Non -Resident (Non -Reputrjahle ) Rupee Deposit 
Scheme 

1. 51 With a view to providing further incentivos and giving 
wider options to non -residents , including Overseas Corporate 
Bodies owned by them , a new Non -Resident (Non -Repatri 
ahle ) Rupee Scheme was announced . The salieni features 
of the Scheme are as follows : 

1. 52 Authorised dealers would be permitted to accept de 
posits under this Scheme by way of transfei of foreign cx 
change funds from outside India or from the existing 
NREIFCNR accounts . The funds transferred to this now 
100 -1cputriuhle rupce Scheme would be converted into rupee 
at the prevailing exchange rate at the time of placing the 
deposit and these funds wiil no longer bec repatrjuble . The 
deposits under the new Scheme, which can be accepted for 
maturities of six months to three years, would not be con 
sidered as part of niet DTL for purposes of reserve requiro 
ments and as such these deposits would be free from any 
reseive rcyuirements. Lendings out of these deposits would not 
be considered as part of net bank credịt for purposes of 
determining priority sector lending. These deposits , and 
advances out of them , would not be subject to interest rate 
rogulations and as such banks will be free to determine the 
deposit and lending rates under this Scheme. Banks would 
be able to offer attractive deposit rates under this Scheme. 
While depositors would he free to move from one bank to 
Another once these deposits are withdrawn from the bank 
ing systeni they would no longer enjoy these facilities even 
if they return 10 the banking system . With these attractivo 
features. authorised dealers will be able to mobilise sub . 
stantial deposits inder the Scheme and attract forcin ex 
change on a non -repatriable basis without any exchange risk . 

EXCHANGE RATE POLICY 
1, 53 The policy developments in regard to exchange rato 
of the rupce were influenced by a variety of fundamental 
considerations : considerations of immediate countering of 
market expectations and also those of longer - term reforms. 
A reference was made in the last year s Report to the two 
step downward adjustment in the exchange value of the rupec 
on July 1 and 3 , 1991 with a view to placing it at an 
Appropriate level consistent with the need to maintain the 
competitiveness of India s exports. A situation of persistent 
erosion in the country s foreign exchange assets gencrates 
1317 GI/ 93 - - 22 


destabilising market cxpectations . In such a miliou , appro 
printo exchange rate adjustment helps in the immediato 
period to reverse market expectations and there by stems 
capital outflow in the first instance and later encourages 
inllow , Simultaneously, very soon and positively in the 
mcdium term , the downward adjustment becomes an instru 
ment to improve the country s international competitiveness 
and to correct the in balances in trude and current account 
deficits . It raises the rclative price of traded goods ( by 
increasing the domestic price of forcign currency ) to non 
traded (or home) goods, thereby encouraging production of 
tradeables while discouraging their consumption . 

1 . 54 Itu India s oase , studies have shown that the real 
effective exchange rato of the rupe (REER ) with appropriate 
adjustments made for report incentives and taxes has served 

18 an important determinant of the country s export perſor 
mince. Between October 1990 und March 1991 the REER 
appreciated by about 2 per cent as a result of wideniny infla 
tion deficientials between India and major industrialised coun 
tries. The REER increase took place despite continuing depre 
ciation in the nominal effective exchange rate (NEER ) of 
the rupee , by 2 .4 per cent against 5 currences over the 
same period . In the 5 -month period between February 1991 
an : June 1991, the NEER fell by only 2 .5 per cent while 
inflation differentials continued to widon . All this resulted 
in an erosion of India s international competitivencss, No 
doubt India has depreciated the rupee value to a significant 
extent during the past decade but the country s competitors 
have rosorted to far more depreciation in the values of their 
currencies in effective terms. To restore the competitive 
ness of Indius exports and to bring about a reduction in 
trade and current account deficits , it became imperative to 
make a downward adjustment in the value of the l upec . In 
determining the extent of adjustment four factors were kcpt 
in mind : (i ) inflation differentials betwecn India and major 
itidustrial countries ; ( ii ) the extent of real depreciation of 
the currenciey of the countrics competing with Indiu ; ( lii ) 
the degree of correction required in balance of payments ; 
and (iv ) the broad indicators of market expectations. Tak 
ing all these factors into account, the depreciation of the 
rupee value by 18 - 19 per cent seemed appropriate . 

1. 55 Unlike in the recent past when exchange rato adjust 
ments were made gradually in small doses, it was thought 
necessary to effect a sizeable adjustment of the rupec value 
in the changed circumtances, essentiully owing to two reasons: 
first , tu dampen market anticipations so as to offer incentives 
for remittances and capital inflows; and secondly , to treat 
the exchango rate adjustment 99 part of the major stabili 
satiosn and structural reform programmes . Besides , such 
a large adjustment in the exchunge ratc also made it possible 
to avoid discretionary export subsidies from the Govern 
ment budget. 

1. 56 The stability of the nipee - dollar rate during the 
year since th : exchange rate adjustment of July 1991 to 
gether with the relatively high interest rates more generally 
and in particular, the raising of interest rates on export 
credit and the imposition of an interest rate surcharge on 
import finance , provided a strong impctus to reverse the 
outflow of foreign exchango. 

1. 57 The DCW trade policy of July 1991 introduced a 
system of EXIM scrip under wbich exporters carned freely 
tradeable import entitlementy equivalent to 30 per cent 
( or 40 per cent in some cases of the value of their exports . 
The premium on the EXIM scrip , whep traded , gave an added 
attraction to exporters to boost their export profitability . The 
system of EXIM scrip , howover , faced many operational and 
other problems. First, it was limited in score with invisible 
receipts including private remittances being left out of tho 
incentive scheme. Any extension of it to such farge number 
of transactions would have been cumbersome and difficult 
to operate . Secondly , EXIM scrip partook the character of 
yet another licence which needed to be avoided particularly 
because of adıninistrative work -load involved in the issue and 
verification of licences. The High -Lovol Committee on 
Balance of Payments (Chairman : Dr. C . Rangarajan ) ap 
pointed by the Government of India in November 1991 was 
of the view that while retaining the casential elements of 
linking imports with exports and offering incentive to exporters 
any new system should avoid the need for issue of licencos , 
cover service and remittance transfers , and should preferably 
opcrate through the banking system . On its recommendations , 
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GS = 
effective March 1, 1992 , the Liberalisett Exchange Rate 

have been contemplated. Recently , in June 1992 , the condi 
Management System (LERMS ) has been introduced , the tion of dividend balancing has been withdrawn except for 
details of which are explained in Section VI. 

22 industries under the consumer goods cutegory . 
1. 58 I FRMS should not be viewed as a measure in isolation . 1.63 According to the information available with the Sec 
It constitutes a part of the totality of liberalisation measures returule for Industrial Approvals ( SIA ) , foreign collabora 
undertaken by the Government of India and the Reserve tions approved during the post- liberalisation period of 1991 
Bank , including permission to import gold to NRIs. Apart 92 ( August 10 Junc ) have been many times over that in the 
from providing a boost to exports, it aims at eflicient import corresponding period of the previous year. As against a total 
substitution with as little bureaucratic and discretionary cont of 474 approvals in the previous year , there have been 1 , 430) 
rols as possible. It secks to encourage remittunces through approvals up to June 1992 ( Appendix Table 1 . 5 ) . Of these , 
hanking channels and reduce incentives for clandestine transac the break - up of the total number of foreign collaboration 
tions . LERMS is a system in transition . It subsumes the approvals involving forciyn equity arc : RBI ( 168 for foroigu 
Jeclared objective of movenient into full convertibility on cquity worth Rs. 573. 4 crorel; SIA (332 ( or foceign equity 
current account in the near future . As the Rangarajan Com worth Rs. 68 .8 crore ); And FIPB ( 19 for foreign cquity worth 

ttcc has emphasised , in order to achieve the full benefits Rs. 846 . 5 crore ) . Details of actual inilow of direct foreign. 
of integrating the Indian economy with tho world economic investment fur the recent period ure , however , not yet avail 
Lystem , we need to move step by step towards full converti able . 
bility of current account transactions, keeping in view the 
developments in the macro -economic situation and the world 

1.64 In regard to the reform of public sector cnterprises , 
Trading environment. It is also envisaged that the proportion apart from the narrowing of their role in setting up industries 
of allicial allocution of foreign exchange for the purposes of and inducing competition with the private sector, reductions 
public good and other items should be gradually reduced , thus in budgetary transfers to them and equity disinvestment of 
increasing the proportion of foreign exchange that the im sclected enterprises which began with 20 per cent and which 
porters have to buy from the market. 

has now been proposed up to 49 per cent, constitute major 

reform measures. Besides, after the passing of aniçndments 
1 . 59 The experience of LERMS has proved to be encoul ag 

to Sick Industrial Companies Act , 1985 (SICA ), the Govern 
ing . The spreat hetween the market rate and the oficial mont of India havc jclericd 54 Central enterprises to tho 
Antc has lieen remarkably stable. Foreign exchange dealings Board for Industrial and Financial Reconstruction ( BIFR ) 
relating to a wide variety of transactions in goods and services 

for preparing detailed programmes ot restructuring or 
including capital account transactions at the market- determi closure . 
ne rates, have been conducted smoothly . It has provided 
an opportunity for the development of market-determined 1. 65 The Central Budget for 1992 93 has initiated tho 
transactions in foreign exchange as a preparatory arrangement process of reforming the taxation system based on the interim 
for full convertibility on current account. 

Report of the Tax Reforms Committee ( Chairman : Dr. Raia 
STRUCTURAI, REFORMS 

J, Chelliah ) . Apart from streamliping the personal incomo 

taxation with lower tax rates and reduced exemptions, subs 
1.60 In the area of structural reforms, industrial deregulu tantial ration : lisation of the capital gains tax and wealth tax 
tion , liberalisation of policies relating to foreign direct invest as also the widening of the tax base by introducing a presump 
ment, public enterprise reform . reforms of the taxation system , 

tive tax scheme, has been effected . A major restructuring 
trade liberalisation , and financial sector reforms, constituto a 

Of colorate thxation has been Jefersed until after the detailed 
wido ect of radical restructuring of the economic system . 

recommendations of the Chelliah Committee Oro received . 

In indirect taxation some further cuts in Custom , tariffs have 
1.61 in industrial deregulation , the virtual abolition of the been implemented (as Jetailed in a subsequent paragraph ) . 
requirement of industrial licensing except for a shortlist of in 
dustries, abolition of the concept of monopoly involving limits 1.66 lil the trailc policy Area , mujur structural reforms 
on the assets of large industrial houses for permitting in have been introduced since July 1991, with the avowed ob 
dustrial investment, restricting the number of industries roset inctive of liberalising, within the next three to four years , 
veu exclusively for the public sector to a short list of industries the tightly -controlled and complex trade regime with high 
and permitting competition between the public and private nominal turiffs, quantitative restrictions on imports and also 
sectors , and alongside , measures to promote small, tiny and on exports, public sector canalisation , phased manufacturing 
village industries, were highlighted in the last your s Report. programme ( PMP) for attaining import substitution , and 

Government purchase preferences for domestic producers . 
1 .62 Likewise , the system of automatic approval to be 

First , after the exchange rate adjustments of July 1 and 3 , 
grante ly the Reservo Bank for foreign direct investment 

1991 , the Cash Compensatory Scheme (CCS ) was abolished 
up to 51 per cent for foreign equity in 34 select areas , as also 

with etlect from July 3 , 1991. The Replenishment Licences 
for foreign technology agreemnents, was a part of the policy 

were replaced by a new instrument called EXIM scrip des 
initiative taken in July 1991. Apart from the RBI s auto cribed earlier . The introduction of EXIM scrip represented 
matic approvals, other proposals are considered and approved a structural change in trade policy which sought to achicvo 
on merits by the Secretariat for Industrial Approvals and , more optimal import restraint by linking imports to exports . 
significantly , by a Foreign Investment Promotion Board EXIM scrips which could be sold in the market at a pre 
(FIPB ) sepcially created to invite , negotiate and facilitatc inium could be utilised for thc import of permitlej goods. 
substantial investment hy international companies that would 111 Supplementary Licences for raw materials and compo 
provjile access to high technology and world markets. The ments except for small- scale industries and for manufacturots 
system of automatic approval up to 51 per cent equity has of specified drugs and equipments , the category of vulisted 
been extended to trading companies primarily engageit in OGL and additional licences granted to Export Houses, were 
export activities , to hotels and tourism -related industries and abolished and all such imports were to be routed through 
uso to such critical seclur as hydrocarbons and exploration the medium of EXIM scrips. Furthermore , Advance Licens 
development, refining and marketing of potroleum oil and gas. ing System as an instrument of export promotion was streng 
Fully -ownett forcign enterprises will henceforth be allowed thened . As the year progressed , the EXIM scrip scheme was 
10 set up giant power projects without the requirement to administratively found to he cumbersome and , with the in 
balance dividend payments witb export carnings. NRI s and troduction of J.ERMS, it was abolished . 
overgenge corporate bodies predominantly owned by them 
are permitted up to 100 per cent foreign equity in high priority 

1.67 Secondly , the export -import policy Announced for 
ricas. The gencral permission granted by the Reserve Bank the five -year period to coincide with the Eighth Plan , April 
under the provisions of the Foreign Exchange Regulation Act, 1 , 1992 to March 31 , 1997 , lias made a major thrust towards 
1973 has brought the FERA companies (i.e ., those having trade liberalisation , The new policy substantially eliminatos 
more than 40 por cent foreign cquity ) on par with the licensing , quantitative restrictons, and other regulatory and 
Indian companies and hus thus provided a level playing field 
to all. The existing FERA companies have also been exten 

discretionary controls. Exports and imports are allowed 
ded the facility of 51 per cent equity . Also , the uso of 

frecly , subject only to a negative list of imports and a nega 

tive list of exports . The list of canulised itoms imported or 
foreign brand names and trademarks on goods for sale withia exported through public sector agencies has been drasticallv 
the country has been permitted . Significant amendments to cur (ailed . 
the FERA for relaxing several of its restrictivo provisions 

The negative list of imports consists of only 3 
prohibited items, 68 restricted items and 8 canalised items. 
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The restricted items of imports include mainly consumer 
goods which can be imported only against Jicences , Tho 
canalised items are petroleum products, fertilisers , drugs , 
vegetable oils and seeds, fatty acids god ois, and cereals , 
The actual user conditions hitherto obtaining has been dis 
penscd with except in the case of imports regulated by the 
negaive list. Import of capital goods has been further 
liberalised and there is no longer incgative list of import 
of capital goods. 

1 .68 Thirdly , with further reduction in Customs tarifl s 
implemented in the Central Government Budget for 1992 
93, the maximum tariff rate for raw materials, etc ., has been 
lowered from 150 per cent to 110 per cent, while for capital 
goods. tariff rates have been lowered by about 10 to 25 
per cent to a maximum of about 55 per cent. 

FINANCIAL SECTOR REFORM 
1 .69 Consequent to the submission in November 1991 
of the report of the high -level Committee on the Financial 
System ( Chairman : Shri M . Narasimham ) , follow -up 
action on a number of recommendations of tho Committee 
was initiated by Governmcpt and the Reserve Bank . The 
Committee made wide- ranging recommendations with a view 
to crisuring that the financial sector operates on the basis 
of operational flexibility and functional Autonomy thereby 
enhancing cfficiency, productivity and profitability . 

1.70 The Committee was of the view that the statutory 
liquidity ratio ( SLR ) instrument should be deployed in con 
formity with the original intention regarding it as a pruden 
tial requirement and should not be vicwed as a major instru 
ment for financing the public sector. In line with Govern 
ment s decision to reduce the fiscal deficit to u level consis 
tent with macro -economic stability , the Committee has recon 
mended that the SIR be brought down in a phased manner 
to 25 per cent over a period of about five years . Consis 
tent with the anticipated decline in the inonetised deficit 
of the Centre , and the reducion in the Centre s borrowing 
programmes and the need for the gradual promotion of 
a Government securities marhet, the SLR on an incremental 
basis has been reduced to 30 per cent. Further reduction 
in SLR may be thought of in stages . 

1 .71 As regards the cash reserve ratio (CRR ) , the Nara 
simham Committee had observed that the Reserve Bank 
should have the flexibility to operate this instrument to 
werve its monetary policy objectives and thut, given Govern 
ment s resolve to reduce the fiscal deficit, the occasion for 
its use to control the secondary expansion of credit should 
be less ; and tho Committee had , therefore , recoinmended 
that the Reserve Bank should consider progressively roulucing 
the cash reserve ratio from its high level. Weighing the 
liquidity situation in the inonetary policy considerations, 
and the need to reduce pre - emptions of banks resources, the 
Reserve Bank has discontinued the 10 per cent incremental 
CRR . Further reduction in ÇRR is possible once an endur 
ing hdjustment in the monctised deficit is attained and opon 
market Operations in Government securities with market 
related rates of interest become an effective instrument of 
jionetary control, 


in India as a capital adequacy nie sure. Under the 
proposed system , the balance sheet assets, 11011- Curded 
ilens sild other cH - balance sheet exp Siires will be assigne i 

18k weights according to the prescribed percentages and 
bandy will be lcquired to maintain unimpaired minimuni 
capitill funds cquivalent to the prescribed level of the aggre 
gutc of the risk - weighted assets and other exposurcs, on an 
ongoing basis. All banks with international presence will 
have to achieve the norm of 8 per cent 24 early as possible 
and in any cane by March 31, 1994. Foreign banks operating 
in India will have lo achiuve this porm by March 31 , 1993. 
Other banks will have to achieve a capital adequacy norm 
of 4 per cent by March 31, 1993 ( Tier 1 or core capital 
having been set it not less than 50 per cent of total capital ) 
and the 8 per cent norm by March 31 , 1996 . The total of 
Tier II eleinents will be limited to a maximum of 100 per 
cent of total of Tier I elements for the purpose of compliance 
with the norms. Banks have been adviscd 10 review the exist 
ing level of capital fundy vis-a - vis the prescribed level and 
plan to increase the capital funds in a phase manner to 
achieve the pruncribed ratio by the end of the period stipu 
lated . 

1 .75 If the balance sheet of a bank is tu reflect acital 
floancial health of that bank , there has tu be a proper sys 
tem of recognition of income, classification of assets and 
provisioning for bad debts on a prudential basis . Thc Nura 
simham Committee huu recommended that a policy of income 
rccognition should be objective and based on record of 
recovery rather than on any subjective considerations , that 
classification of assets of bunks should be done on the basis 
of objective criteria which would ensure a uniform and 
consistent aprlication of the norms, und that provisioning 
should be mude on the basis of classification of assets into 
different categories . In April 1992 it was decided to imple 
mçnt the Committee s recommendations, with certain modi 
fications, in it phased manner over a three - year period com 
mencing from the accounting year beginning April 1, 1992 . 
Banks have been instructed to treat an amount in respect of 
term loans , overdrafts and cash credit accounts, bills pur 
chased and discounted and other accowits , as " past due " 
when it has not been paid on the due date . A “ non - perform 
ing assets " has been defined as a credit facility in respect 
of wbich interest has remained unpaid for a period of four 
quarters during the year ending March 31. 1993, three ( 112rters 
during the year ending March 31. 1994 and two quarters 
during the year ending March 31, 1995 and onwards. Banks 
have heen instructed that they should not charge and take 
to income account interest on all non - performing assets . As 
compared with the cxisting eight health codes , banks Are 
required to classify their advances into four broud groups : 
( i ) standard Assets , ( ii) sub -standard assets , (iii) doubiſul 
assets , and ( iv ) loss assets, Broadly , classification of assets 
into these categories has to be done taking into account the 
degree of well- defined credit weaknesses and extent of denen 
dence on collateral security for realisation of dues. Tb . 
health code system of classification of 99sets would , however , 
continuous a management information tool. 


1.76 Taking into account the time-lag between an account 
becoming doubtful of recovery , its recognition as such , the 
realisation of the security and the erosion over time in tho 
value of security charged to the banks , banks are required 
to make provision against sub -standard assets , doubtful assets 
und loss assets . 


1.72 The Narasimham Committee hut proposed that the 
interested rute raid to hanks on their SLR investment and 
0911 CRR in respect of impounded deposits above the basic 
minimum should be increased . The Government has re 
cognisect the need to move towards market- related interest 
tates on Government borrowing. Tho cash reserve ratio is 
cssentially a monetary instrument for impounding liquility . 
The payment of higher interest on CRR by reducing the 
amount impounded dilutes the very purpose of imising a 
CRR . From the vi: wpoint of monetury control it is pre 
ſerable to have a lower CRR with less or no interest raid 
rather than to have high CRR and pay a high rate of 
interest . 

1.73 Identifying the causes for the doterioration in the 
financial health of the banking system over time, the Nara 
simham Committee recommendet various remedial measures 
which include inter alia capital arlequacy norms. prudential 
norms for income recognition and provising for bad 
debts. 

1. 74 In April 1992 , the Reserve Bank introdured a 
risk -assets ratio system for banks (including foreign banks) 


1 . 77 An regards yccounting stardards for investments, in 
vestments in approve securities have to be bifurcated into 
permanent un current investments , Permanent invest 
ments are those which banks intend to hold till maturity and 
current investments aro those which banks intend to deai 
in , i. e ., huy and Well on H day - to -day basis . To begin with , 
hanks would have to keep not more than 70 per cent of their 
investments in the permanent category from the accounting 
year 1992 - 93 but this ratio will have to be brought down to 
50 per cent in due course . While the depreciation in respect 
of permanent investment is not likely to offect their realisable 
value and therefore need not be 110vitted for , denregiation 
in current investments would have to be fully provided for 
Permanent invesmients could he valued at cost unless it is 
more than face valve, in which case the premium has to be 
amortised over tho period iemaining for maturi y of th : 
security Banks aro not cxpected to sell securities in the 
permanent category . 
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frcely , but if they do so , any loss on such transactions in CCI. In the matter of new capital issues, it is for the mer 
securitis in this category has to be written off , Besides, any chunt bankers and tho dçr -writers to offer professional 
gain should be tahtn to capital reserve account . 

advice on a particular issue , on the naturo of the instrument, 

its terms and pricing, and for the issuing company to decide 
1. 78 Foreign currency assets and liabilitios and unmatured its preference . 
spot and forward foreign exchange transactions are required 
to be revalued on a monthly basis . Spot and forward transac 

1.83 Almost all of these capital market reform measures 
tions are to be revalued at the then prevailing spot and intended to achieve a blending of market freedom and rcgu 
forward foreign cxchange rates , respectively . 

lat:on of the market for investor protection based on prudential 

guidelines have been implemented , A Presidential Ordinance 
1 .79 In regard to the regulated interest rate structure , u promulgated on Januury 31, 1992 accorded statutory status 
Scrics of reform measures havo been put in place : 

as an autonomous hody to the SEBI to protect investors 

intorest in securities, to promote the ucvelopment of the 
(9 ) Considerable rationalisation has been effected in 

capital market and to regulatç the working of the market 
banks lending rates with the number of concessivo 

including the stock exchanges. Subscquently , the SEBI Bill 
slabs reduced and some of the rates have bten op was passed by the Parliament giving official recognition , 
hanced thereby reducing the element of subsidy ; effective March 31 , 1992 , to the organisation as a survoillance 

body. 
(b ) The rogulated deposit rate structure lias been 
replaced by a single prescription of not excecding 

1.84 SEBI has been vested with wide -ranging powers tu 
13 .0 por cent per annum for all deposit maturitics 

Oversee constitution as well as the operations of mutual funds 
of 46 days and above ; and 

including presentation of accounts, following the decision to 

allow the entry - of private sector and joint sector mutual funds, 
( c ) Rates of interest on Government securities have 

Secondly , all stock exchanges in the country have been brought 
been raised and 364 -day Treasury bills and 5 -year 

under the annual inspection regime of SEBI for ensuring 
and 10 - year securities have been auctioned . It is 

orderly growth ot the stock market and investor protection . 
also pertinent to noto that for a few instruinents 

Thirdly , with the repealing of the Capital Issues Control 
such as Certificates of Deposit, Money Market Mutual 

Act, 1947 in May 1992 , SEBI has been made the rcgulatory 
Funds and Non - Resident Non - Repartiable ) Rupee 

authority in rogard to the new issue activities of companios . 
Deposit Scheme. A significant proportion of deposit 
resources of commercial banks is now at market 

1.85 SEBI has issued a series of guideline , covering diffe 
related rates of interost . 

rent aspects of its jurisdiction and responsibility which would 

have , in their totally , a significant bearing on tho future 
1.80 The Narasimbam Committee had suggested abolition 

development of the capital market. SH.BI s guidelines cover : 
of branch licensing policy . Considering that the objective of 
providing adequate banking infrastructure through out the 

(i ) Lead nanagers /merchant hankers concerned with 
country , particularly in rural areas, had been broadly achieved 

prospects issuey anti portfolio management ( including 
with the completion of the branch expansion policy for the 

the terms and conditions of the contract) , 
period 1985 – 90 , the Reserve Bank decided io give greater 
freedom to banks to rationalise their existiog branch network 

( ii) Mutual funds and each of their constituents , namely , 
by rc -locating branches , opening of specialised branches, spinn 

sponsors, trustees, asset management company ( AMC ) 
lag -ul of business at other locations, setting up of controlling 

and custodian , including the formation of the AMC , 
unicers /administrative units and establjshing extension coun 
ters, etc . Banks have already been permitted to close down 

( iii ) Stock exchanges including stringent regulations to 
branches other than in rural areas , as well as swap un 
l emunerative branches or thoso in remote areas. Under tho 

curb the practice of insider trutling , and 
liberalised branch licensing policy , only those banks which 
attain the revised capital adequacy norms and prudential 

( iv ) Compliance by issuers of capital and intermcliaries 
accounting standards have been given freedom to set up new 

with noriny regarding proper disclosure and inves 
branch Olliccrs / upgrade the extension counters into full 

tors protection which inter alia cover promoters con 
fledged new branches without the prior approval of the Reserve 

tribution , pricing of issues, credit rating of debt ins 
Bauk . Till such time banks attain the revised capital ade 

trument monitoring of issue proceedy of large issues 
quucy normy and until they aro specifically advised in this 

and stipulations rewarding underwriting and mini 
l egard , they should continuo to obtain prior approval for 

mum subscription , 
opening new branches or converting extension counters into 

1 . 86 The Over -the -Counter (OTC ) Exchange of India 
full-fledged branches. 

(OTCEI ) promoted jointly by ICICI, UTI, SBI Capital 

Markets Ltd ., Canbank Financial 
1.81 Expansion of branches of foreign banks will be based , 

Services Lid .. 

GIC and LIC , has been recognised as a stock exchange 
us thereto , on considerations of national advantage froin the 

under the Securities Contracts (Regulation ) Act, 1956 with 
pointof view of facilitating exports and foreign investment. 

effect from August 23, 1989. The Exchange was incorporat 
Principles of non - discriminatory reciprocal treatment and 
mutual benefits, besides compliance with prudential and other 

ed as a company under Section 25 of the Indian Companies 

Act, 1956 , on September 20 , 1990 . The OTCET has been 
norms, will be given duo woightage . 

set up with a view to providing small and medium companies 

an access to capital market to raise fnance in a cost 
CAPITAL MARKET 

effective manner und provide a convenient and efficient 

avenue of capital market investment for investora at large . 
1.82 Rocognising the growth during the last decade of It is a ringless, electronic and national exchange . listing the 
the Indian capital market, in terms of both new issuo activitios shareg or entirely new companies. It is expected to com 
und secondary market transactions, tho Narasimham Com menco trading operations around the beginning of August, 
mittee tmphasised that for the business of merchant banking 1992 . 
and mutual funds and such other financial institutions invol 
ved in the capital market activities, as also that of the stock 

1. 87 . A few other significant liberalisation measures con 
exchunges, to grow on sound lines , & framowork of regula 

cerning the capital market are : 
tions is essential as a measure of investor protection . Whilo 
recommending that the regulatory functions of the Office of 

(1) All restrictions on interest rate on debenture and pub 
the Controller of Capital Isspes (CCI) be transferred to the 

lic bonds other than the tax -free PSU bonds wore 
Securities and Exchange Boarj of India (SEBI) the Committco 

Tescinded in August , 1991. It was observed that 
perceived the role of SEBI to be not merely one of replacing 

during 1991- 92 the issuing companies offered around 
the restrictive rolo of CCI but that of undertaking the role 

17 per cent on non - convertible debentures and 
of market regulator to ensure that the market is operated on 

around 16 per cent on partly convertible doben 
the basis of well- laid down principles and guidelines. The 

tures , 
Committee was of the view that SEBI should not get involved 
in the day-to -day functioning of the market or exercise 

(il) The maximum rate of interest payablo ty non -bank 
excessive discretionary control of thç type practiced by the 

Ing and non - financial companies on deposits accept 
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ed by them was raised from 14 per cent to 15 per The concerned official and the broker s involved in dealing 
cent in January 1992 ( For details and other meil in Government sccurities, public sector bonds and units , etc . 
sures on these companies, see Part 11 of this The Commillde hus listed the devices acopled for diversion 
Report ). 

of funds from the banking system to the individual accounts 

of certain biokers which prima facie constitutc evidence of 
( ii) In order to impart grcater flexibility in the interest 

fraudulent misrepiesentation . Funds-manilgement opera 
fute structure relating to tem -londing institutions, tions have been conducted in gross violalion and with litter 
the prescription of ceiling rates of interest on lend disregarel of instructions and glidelincs issucd by RBI from 
ings by those institutions was replaced by a system tine to time. The break -dowil of essential discipling regard 
of ininimum rate prescribed at 15 per cent, ellec ing the issue and recording of Bank Receipts (BR ), the re 
tive August 1991. The institutions now generally ceipt and delivery of cruities and the receipt and pay 
charge rates of interest in accordance with their ment for settlement of the transactions , have been 
perception of creditworthiness of the borrowers . exposed in many of the transaction detailed in the 

Repoit . The Committee has also come across instances 
(iv ) Permission has been given to companies with a track 

whereij) brokers have been financel by banks through the 
record to Isslic convertible dobentures or equity to discounting of bills not supported by genuine transactiony . 
investory abroad , in order to cnable them to tap in Large - smule violations of RBI guidelines on Portfolio Mana 
Vestible funds avuilable in international capital mu gement Services by certain bunks have also been pointedly 
kets . These issues would be subject to the same tax brought out by tho Committee. Tho total amount of ex 
treatment as is available to the off- shore mutual posure of banks and institutions involved in these transac 
funds . 

tions aggregated Rs. 3 , 542, 79 drore . 
( V ) It has been proposed in the Union Budget 1992 - 93 1. 90 The Janakiraman Committce has recomm - nded a 
to allow reputable foreign investors such as Pen 

series of steps so that remcdial action is taken to introduce 
sion funds to invest in the Indian stock inarket, with al proper control system , strengthen monitoring, remove 
suitable mechanism to cnsure that this did not thrca lacunne in the existing system and establish procedures so 
ton the loss of management control, 

us to prevent reference of similar lapses in future , 


(vi ) All mutual funds registered with SEBI ( public , pri 

vate or joint sector ) would be cxempt from the pay 
ment of income tax according to the Union Budget 
for 1992 - 93 . 


1,91 The Reserve Bank of India and tho Government 
have taken a number of steps with a view to unearthing thc 
entirci l amifications of the episode, to l ecover the banking 
Ques , to punish the guilty , and to set in motion enduring 
moasures of a preventivo nature . 


( vii ) The Government of India issued a comprehensive set 

of prudential guidelines in February 1992 for the 
development and regulation of mutual funds (MFs ) 
and for ensuring investor protection . These guidelines 
cover activities of all the mutual funds including those 
to he set up in the jojill and private sectors , Moncy 
Market Mutual Funds would be, however, regulate 
hy the RBI on the basis of specified guidelines to bo 
laid down by it. The Government guidelines provide 
for authorisation of all the MFs by thc SEBI, estab 
lishment of MF. in the form of trusts under the 
Intian Trusts Act, 1882 and establishment of Asset 
Management Companies by the MFs. The guidelines 
also suitable the minimum amount to be raised 
through the open - ended and close - ended schemes , 
as well as the criteria for investment in securities 
companies and income distribution , SEBI will have 
the right to call for uny information regarding the 
operations of the MFs and any of its schemes from 
the MFs, Asset Management Company, custodian), 
sponsor or any others associated with MFs. 


1 .92 The measures include examination of the entire secir 
rities truns:uctions of banks and financial institutions for the 
past one year , placing Bank of Karad Ltd . under liquidation , 
placing Bank of Madura Ltd , under an RBI observer, starting 
windiny- up proceedings against Metropolitan Co- operative 
Bank Ltd , the de-listing of four brokers from the Reserve 
Bank s list approved brokers , entrusting the entire investi 
gation 10 the Central Bureau of Investigations ( CBI), 
winding- up proceedings against Metropolitan Co - operative 
lishment of all Special Court to exclusively attend 
to the cases relating to securities transactions of banks and 
financial insritutions , urcintment of reputed firms of Charte 
red Accounts to conduct special audit of the trçasury opera 
tions of major players in the market under tho provisions of 
cction 3001B ) of the Hanking Regulation Act, 1949 and 
issuance of special guidelines including the prohibition of 
Cater- bank rondy- forward deals in dated securities and ap 
proved trustee securities cxcept Treasury bills of all matu 
rilies and prohibition of double rcady- forward deals in Go 
vernment securities including Treasury bills. 


Irregularities in the securities Operations of banky and 

Financial Institutions 


1 .88 it is necessary to refer to a rçccat development of 
great public concorn that has tended to sidcline the otherwise 
far - reaching reform measures and structural changes that 
are being implemented or underway so as to make the finan 
cial system much more competitive , efficient and 
transparent. On the basis of the information received that 
some banks were undertaking large -scale transaction in Goy 
ernment Securities through the mediuin of brokers in the 
course of which they were violating the Reserve Bank of 
India s detailed guidelines issueti to them in July 1991, a 
Committee , with Deputy Governor Shri R , Janakiroman as 
Chairinan , was set un on April 30, 1992 to investigate the 
irregularities in funds-management by comercial banks and 
financial institutions, in particular , in relation to their deal 
ings in Government securities , public sector bonds , UT, 
units and similar instruments . The Committee submitted two 
interim Reports on June 1, and July 5 , respectively and a 
Third Report on August 25, 1992 which were all released to 
the public immediately . 

1.89 The preliminary findings of the Committee have in 
dicated serinous deſciencies in the functionm of the banks 
and financiul instilutions involved absence of necessary internal 
control in various functions, raising moncy without the back 
ing of genuine securities, diversion of call moncy to the current 
accounts of chosen brokers , and massive collusion between 


1 , 93 The other important aspects of the guidelines are : 
( i ) The existing prohibition on duy -back deals between 
banks in other securities such as PSU bonds and units will 
continue : (ii ) Banks should cnsure thac Subs diary General 
Lodger ( SGL ) trunsfer forms covering ticir sale transac 
tions in Government/ approved seciuilios are issued only 
if they have sufficient balance in their respective SGL ac 
counts in the Public Debt Offices of the Reserve Bank of 
India . In the event of bouncing of SGL transfer forms, 
banks will render themselves liable to penal action ; (iii ) 
BRs should not he issued iinder any vircumstances in respect 
of transactions in Government securities, for which SGL 
facility is availablc . BRs muy be igsucd in the case of other 
securities for ready transactions only , under exceptional cir 
cumstances ; and (iv ) Prs should not be issued covering 
transations relating to either protfolio management scheme 
clients or other constituents including brokers . 


1. 94 The Committee on Trading in Public Sector Bonds 
and Units of Mutual Funds (Chaltman S .S . Nadkaini) , ap 
po nted by the Reserve Bank as a follow -up of the Yanki 
ruman Committee , has since submitted its Rcport, on August 
8 , 1992 which is under consideration . 


1. 95 A 30 -member Joint l arliementary Committee (IPC ) . 
comprising honourable members from both the Houses of 
tamut of issuce concerning the sccurities irregularities . 
Parliament has been constituted to probe into the entire 
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II. THE REAL ECONOMY : PERFORMANCE 

AND PROBLEMS 

1. MACRO -ECONOMIC SCENE 
2 . 1 After a decade of relatively high growth which never 
theless was accompanied by some sorious macro - economic 
imbulanccs, the Indian economy faced a distinct slowdown 
during the fiscal year 1991- 92 . The real GDP growth 
expected to be a little less than 2 . 0 per cent, the lowest since 
1980 -81 ; it contrasts with that of 5 .6 per cent during 1990 - 91 
and the trend growth of 5 . 5 per cent for the decade 1980 -81 
to 1990 -91 ( Table 2 . 1). A dominant factor in this low growth 
scenario has been the stagnation in industrial output for the 
first time since 1979 - 80 ; Agricultural output is also expected 
to register a decline of about 1.0 per cçnt. 


2 . 3 In the composition of gross domestic saving, all tho 
three sectors, namely , houseshold , privato corporate and pub 
lic sectors , showed itnprovement. In the case of the house 
hold sector , while the gross financial assets ratio iegistered 
a marginal rise from 11 . 1 per cent in 1990 - 91 to 11. 4 por 
cent in 1991- 92 , there occurred a significant decline in the 
household sector s financial liabilitios following reduced bank 
borrowings and probably reduced investmont activities. It 
is as a resuit of this that the ratio of household financial assets 
(net ) showed a more than proportionate increase from 9 . 8 
per cent to 10 .6 per cent. 


Table 2 . 1 :Growth in Rural Gross Domestic Product 


- 


- 


Sector 


Decado 
( 1980 -81 
to 
1990 -91) 


(In Per cent Per Annum ) 
Seventh 1990- 91 1991-92 
Five 
Year 
Plan 
Period 
(1985-86 


2 . PRODUCTION TRENDS 

AGRICULTURE 
2 .4 The sustained progress in agricultural production , wit 
nessed for the last three years in succession could not be 
maintained during the year 1991- 92 mainly on account of 
delayeu and spatially unfavourablo distribution of monsoon . 
Preliminary data on agricultural production indicate reduction 
of about 1. 0 per cent in 1991-92 . 

2 .5 The 1991 Kharif foodgrams production has been esti 
mated lower at 94 . 2 million tonnes against the target of 103 . 2 
million tonnes and the production of 99 . 9 million tonnes in 
the previous Kharif season, Despite concerted efforts at 
enhancing the Rabi output, it is expected to be 74 . 8 - - 76 . 3 
million tonpes which is more or less at the same lovel as in 
last year at 76 . 3 million tonnes. Pulses output did not show 
any improvement despite special production programmes 
mostly due to water stress in producing areas. Thus, the total 
foodgrains output in 1991-92 may be placed at 169. 0 - - 170 . 5 
million tonnes against the level of 176 . 2 million tonnes in the 
previous year ( Appendix Table 11. 3 ) . 

2 .6 Among other crops, production of sugarcane and jutel 
mesta showed noticeable improvements over the previous 
year s level. Cotton production remained at the previous 
year s level of 98 lakh bales while there was a shortfall of 
2 lakh tonnes in oilseeds ( Appendix Tablo II. 3 ) . 
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2.7 The absolute fall in agricultural production has con 
tributed to a significant extent, to increases in prices of 
agricultural commodities and influenced market expectations. 


Procurement, Off -take and Stocks of Foovigrains 


* RBI estimate. 
See also Appendix Table 11. 1 . 


2 . 8 Reflecting in part the fall in foodgrains production , 
procurement of foodgrains by public sector agencies declined 
during 1991- 92 by 23. 4 per cent to 18 . 3 million tonnes. The 
off-take of foodgrains, however , increased to 19 . 0 million 
tonney as against 16 . 1 million tonnes during tho previous 
year , reflecting the supply rosponse of the Puglic Distribu 
tion System (PDS) to increased demand in view of the in 
creased differential between the PDS and open market prices. 


22 The macro scene concerning domestic saving and in 
vestment also remained subrucd and somewhat uncertain 
The gross domestic saving to GDP ratio , which toll from 
22. 7 per cent in 1989- 90 to 22. 2 per cent in 1990 -91, is ten 
tatively estimated to registor a rise to 23 .2 per cent during 
1991- 92. Simultaneously , with severc import compression 
measures, the current account deficit on the balance of pay . 
ments was drastically cut down and , as a counterpart, the 
estimated net inflow of foreigo rescurces is estimated to vec 
line from Rs. 14 ,684 crore in 1990 -91 to Rs. 8 , 042 crore in 
1991- 92 or, as percentage of GDP, from 2 .8 per cent to 1. 3 
per cent, respectivcly . As a result, the ratio of gross domes 
ric investment is estimated to have fallen from 25 . 0 per cent 
during 1990 - 91 to 24 .5 per cent during 1991- 92 ( Table 2 . 2 
and Appendix Table 11. 2 ) . 


2 . 9 The stocks of foodgrains with the public sector agen 
cies as at the end of March 1992 were lower at 12 . 1 million 
tonnes against. 17. 3 million tonnes a year ago and the stipu 
lated buller stock norin of 14 . 5 million tonncs for the quer 
ter coding Murch . The stocks of wheat in particular dwindi 
ed rather sharply ( Appendix Tablo II. 4 ) . Given the low 
carry - over of stocks , the nced for augmenting supplies to 
keep agricultural commodity prices in check has become 
imperative. 


Table 2 . 2 : Saving and Investment Ratios 


INDUSTRIAL PRODUCTION 
2 . 10 During the financial year 1991 - 92, industrial produc 
tion registered a fractional rise , the lowest since eleven years 
ago in 1979 -80 . During the eighties, annual industrial growth 
was as high as 7 .8 per cont. It was still higher at 8 . 5 per 
cent during the Seventh Plan period . In the second half of 
1990 -91 , however, output slowed down eventually culminat 
ing in a rise of only 0 . 1 per cent during 1991- 92 (April 
Murch ) (Appendix Table 11 .5 ) . 


Le 


1 


(In per cent) 
Ratios to GDPĀNDP - - 1991 -92 * 1990- 91 1989- 90 
at currentmarket prices 

---- - -- - - 3 - 4 
1. Gross Domestic Saving 2 .32 22. 

2 22 .7 
2 . Gross Aggregatc Invest 
mont 

24 . 5 25 . 0 25 . 2 
3. Net Domestic Saving 

14 . 3 13. 4 13. 6 
4 . Net Aggregate Invest 
ment 

15 . 7 16 . 5 16 . 4 


2. 11 The poor performance in industrial growth during 
the financial year 1991- 92 was particularly in evidence in 
the output of manufacturing sector which registered a fall 
of 1. 4 per cent as compared with a rise of 9 . 1 per cent in 
the previous year . Mining and quarrying output registered a 
marginal increase of 0 . 8 per cent as against a rise of 4 . 5 per 
cent in the previous year . The output of the electricity sector 
accelerated to 8 .4 per cent yg against a rise of 7. 8 per cent 
in 1990 -91. 
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2 . 12 A vast set of factors contributed to the setback to 

2 . 14 Sitn larly , capital goods production also declined 
industrial output : import compression measures and rise in sharply during 1991- 92 , the order o decline being 12 .8 per 
import costs aflecting out only import- intensivc industries but cent ( Appendix Table 117 ) . The liscill restraint and decline 
also it wide spectrum of export- oriented and other industries ; in public investment have indversely affccicd the demand for 
reduced growth of exports and in particular , exports to rupec capital goods , for which the major buyers are Governmcnt 
payment areas ; the increase in cost of. credit , as also the Or public sector, 
limitations on credit avaliability ; erosion in the purchasing 
power and consumer resistance at higher prices , and above Infrastructure Industries 
all, the decline in public investment affecting the demand for 
capital goods, in particular, and for a serics of intermediate 

2 . 15 As already mentioned , the performance of nfrastruc 
and other goods in general. Despite these all- pervasive [ ac 

ture industries during the financial year 1991- 92 was better 
tors, some of the industrics stood the ground rather well . 

than in the previous year, indicating the underlying strength 
Food processing and manufacturing industries and industries of the supply factors . The growth ratc in the composite index 
based on agricultural raw materials have generally shown at of infrastructur : c industries ut 6 .0 per cent during 1991- 92 
least ros tive growth if not cceleration . Secondly , infra has been higher than that in the previous year ( 4 .8 per cent) 
structure industries showed significant expansion in output ( Appendix Tatle 11 . 8 ). Among the infrastructure industrics , 
except for crude petroleum and petroleum products. 

burring petroleum sector , crude as well as petroleum pro 

ducts, all the industries - - electricity , coni, steel and cement - - 
Manufacturing Sector 

registered higher rates of growth than 1990 -91. Production 
2 . 13 In the manufacturing sector, data in respect of seven of petrolcum crude, however , cxpcricnccd a larger declino 
teen major industrial groups, indicate that during 1991- 92, of 8 . 1 per cont during 1991- 92 as compared with the decline 
only seven groups with a weightage of 47 .75 percentago of 3 . 1 per cent in the previous year. Output of petroleum 
points recorded positive growth rate as compared with that refinery products also declind, ihough marginally by 0 .7 per 
of 14 groups with a weightage of 71. 39 percentage points cent as compared with a decline of 0 . 3 per cent in the 
recording a positive growth in the previous year. Out of 

previous year. 
these seven groups , only two groups ( viz ., beverages, tobac 
co and tobacco products and non -metallic mineral products ) 

III. GOVERNMENT FINANCES 
with 4 . 37 per cent weight recorded Acceleration in 1991- 92 
as against 8 groups accounting for the weightage of 45 . 75 

Process of Fiscal Adjustment 
points in 1990 - 91 ( Appendix Table 11.6 ) . Among the re 
maining en industrial groups, which experienced negative 

3 . 1 A dominant aspect of the stabilisation nicasiires ini 
growth rate , electrical machinery group registered the sharp 

tiated during 1991- 92 related to the process of fiscal adjust 
est fall ( - 10 . 3 per cent ) , followed by metal products 

ment . The Union Budget for 1991- 92 sought to achicvo this 
( - 7. 0 per cent ) , leather & leather products (- 7 .0 per cent) , 

by a series of measures to rationalise the tax and expenditure 
wood and wood products ( -6 .7 per cent) , textile products 

structures and bring down the grous fiscal deficit " . This pro 
(- 5 . 7 per cent ) , jute , hemp, mesta textiles ( - 4 . 1 per cent ) , 

cess has been further carried forward in the Union Budget 
machinery and machine tools ( - 4 .0 per cent ) , trunsport for 1992 - 93 with a significant thrust towards fiscal consoli 
cqu pment (- 2 . 5 per cent) and rubber, plastic & petroleum 

dation to be achieved in he medium term . 
products ( - 1. 2 per cent ) . The decline in industrial output is , 
to a large extent, a reflection of the import compression and 

Centre s Budget Delicit 
risc in import costs as may be seen from the decline in the 
outrui of import- intensive industries , such as , electrical 

3 . 2 During 1991- 92 , there was considerable jinprovement 
goods, transport equipinent, etc. This is also evident from 

in the overall budgetary position of the Central Government 
trends in production based on the usc - based classification 

which was reflected in the reduction in the various tueasures 
( Appendix Table TI.7 ) . The consumer durables segment of 

of deficit ( Appendix Table 111 . 1 ) . Gross fiscal deficit (GFD ) 
the consumer goods industry , which basically represents the 

was brought down from Rs. 44,630 crore in 1990 - 91 to 
while goods industries, recorded a decline of 12 .5 per cent Rs. 37 ,792 crore in 1991- 92 . As a percentage 10 GDP , GFD 
during 1991 -92 as compared with a rise of 9. 1 per cent in 

was placed at around 6 . 5 per cent in 1991-92 as against 
the previous year . Besides import compression moaşurcs , the 

8 . 4 pei cent during the previous year, Primary defict was 
restriction on credit for the purchase of consumer goods 

also substantially lower at Rs. 21, 839 crore (or 3. 5 per cent 
also appears to have had a dampening in :pact on the demand 

of GDP ) in 1991- 92 as ugainst Rs. 31, 909 crore (6 . 0 per 
for consumer goods. 

cent ) during the previous year ( Table 3 . 1 ) . 


Year 


Table 3 1 :Masures of Deficit :Monetised , Budget , Gloss and Net FiscalDeficits of Central Government 

(Rupees crore ) 
Gross 

Net 

Primary Monetised Conventional Revenuo GDP at 
Fiscal Fiscal Deficit Deficit Dcicit Deficit 

Market 
Deficit Deficit 

Prices 


< 3 


— 


- - 


- - - 


- 


-- - - 


- - - - 


35 ,632 
44 , 650 


1989- 90 
1990 -91 
1991-92 (RE ) 
1992 -93 (BE ) 


23,722 
30 , 710 
26 , 126 
23, 940 


37, 792 


11, 914 
18 ,562 
17, 081 
13, 882 


4 ,50 ,601$ 
5 , 29 , 537 $ 
6 , 19,000 * 
7, 00 , 000 


34 ,408 


26 , 349 13,813 

10 , 592 
31, 909 14, 746 

11, 347 
21, 839 

5 ,508 * 7 ,032 + 
15 ,872 5 , 389 

5 , 389 
Asa Percentage to GDP at Market Pricos 
3 . 85 3. 07 

2 . 35 
* 6 .03 2 . 78 

2 , 14 
3 . 53 0 .89 

1 . 14 
2 . 27 

0 . 77 


5 . 26 


1989- 90 
1990 -91 
1991- 92 
1992 -93 


7 . 91 
8 . 43 
6 . 50 * * 
5 .00 


5 . 80 
4 . 22 
3 . 42 


2 . 64 

3 . 51 
2 . 76 
1 . 98 


0 . 77 


- 


- 


- - 


- - 


+ Actuals according to RBI records. *RBI Estimate . 
$ Quick Estimates , 
@ Rough Estimate . 
to Asper Budget Document. The doficitaccording to RBI records after closure of Government accounts as on March 31 , 1992 was 

Rs. 6 ,492 crore. * * Inclusive of OCC and other transactions, 
Sce also Appendix Table III . 1 . 
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3 . 3 While reduction in loss fiscal deficit was indicative of pect of export subsidiis to meet the residual claims under 
the conccricd etforts at fiscal correction , its burden , how the Cash Compensatory Schume. 
ever, fell entirely on the capiza account, as revenue dcficit 
widened from the budgeted level of Rs. 13 ,854 crore to The Budget for 1992 -93 
Rs. 17 ,081 crore in the revised estimates for 1991 - 92 . The 
deterioration in the revenic account was more than offset 

3 .7 The Budgot for 1992 -93 continued to emphasisc the 
by lie increase in surplus on capital accouni frum Rs. 6 , 135 nced fu macro - economic stabilisation through a further re 
crore to Rs. 10 ,049 crore. Consequently , the conventional duction of the fiscal deficit. Thc Buduct has thus projected 
budget deficit stood lower at Rs. 7 ,032 crore ( rev sed esti the conventional budget dcficit at Rs. 5 , 389 crore as against 
mates ) or at Rs. 6 ,- 92 crore ( is per RBI records ) as against Rs. 7 ,032 crue during 1991-92 (revised estimates ) . The re 
Rs. 7 ,714 crorc budzetcd earlier ; at this level the deficit was venuc account would continue to show i gup , though of a 
considerably lower than the actual deficit of Rs. 11, 347 substantially lower magnitude al Rs. 13 , 882 crore as against 
crore during 1990 -91. Net RBI Credit to the Central Govein Rs. 17 , 031 crore in 1991- 92 ( Appendix Table ] 0 . 5 ) . Gross 
meni which indicuica the moncury impact of budgetary fiscal deficit is expected to come down to Rs. 34 , 408 croro 
operations (monctiscd delict) was also lower at Rs. 5 , 508 in 1942 - 93 — 4 leduction of Rs. 3 , 38 -1 crure as compareçl with 
crore in 1991 -92 as compared with a much larger support of the revised estimates for 1991- 22 or a fall from around 
Rs. 14 ,746 crore in 1990 -91. These year- end figures are , 6 . 5 per cent to 5 .0 per cent of GDP . 
hor ver , deceptive is the phenomenon of the deficit remain 
ing at unrcasonably high levels almost throghout the year 

3. 8 The envisaged reduction in fiscal deficit is sought to 
before the year -end reduction , persisted even more during he achieved through a combination of measures, viz ., reduc 
1991- 92 : this is reflected the fortnighily data which shoiv tion in the non -interest componens of non - Plan expenditure , 
that the average monetised dcficit during 1991- 92 was further disinvestment of cquity hollings in public sector 
Rs. 10 , 209 crore us against Rs. 10 . 336 crore in 1990 - 9 ) . To enterprises , and non -provision for payment of additional 
have a salutary opact on the growth of liquidity , it is the ( learness allowance that may full due in 1992 -93 . Some of 
averagc monetised deficit wh ch has to be moderated the specific economy mcusuies to contain non -Plan expend - 
( Appenulix Table 111.2 ) . 

ture include cu ! hack in imajor subsidies to the tune of 

Ry, 1, 849 crore , reduction in non -Plan grants to States and 
3. 4 The financing pattern of gross fiscal deficit in 1991- 92 Union Territories. cuts in non - plan loang to pulilic enter 
indicated increased reliance on cxternal borowings which prises and Torcign governments and normal increa c of 
marked a departure from the trond observed during the 7 per cent in detence expenditure . Besides the reduction in 
previous years . The share of cxternal finance which had non -plan non -interest expenditure, Plan expenditure would 
stead ly declined from 15. 4 per cent in 1980 -81 to 7 . 1 per register a small increase of 1 . 8 per cent as agaiost 13 . 4 per 
ccnt in 1990 - 91, increased significantly to 13 .4 per cent in cent in 1991- 92 . 
1991 -92. Consequently , the share of internal financial sec 
Jined from 92 . 9 per cent to 86 .6 per cent during the same 

Centre s Plan Outlay 
period . The share of market horrowings in the financing of 
the gross fiscal deficit declined from one-th td in the caily 

3 . 9 Keeping in view the objectives and financial targets 
eighties to less than one -fifth in 1991- 92 . Other liabilities underlying the Eighth Five - Year Plan which has commenc 
comprising small savings, provident funds , special deposits , cd from April 1 , 1992 , the Central Plan outlay for 1992 -93 
etc ., financed l ttle less than one-half of the deficit as has heon fixed at Rs. + 8 , 707 crore which represents a step 
compared with a little less than cne- fourth in 1980 -81 up of 20 . 5 per cent over the l eviscd outlay of Rs. 40 , 172 
( Appendix Tables IlI. 3 and III. 4 ) . 

crore for 1991-92 . Budget support for the Plan is expected 

to be higher at Rs. 18 , 501 crorc in 1992 -93 as Against 
3. 5 In the revenue account, receipts from corporation tax Rs. 17 ,671 crore in 1991- 92 ; its share in total finance would , 
and inconie -tax (net ) and foyalty on offshore crudo were however, deci ne from 44 rer cent in 1991- 92 to 38 2 per 
higher than those cstimated in the budget. Interest payments cent. The contribution from Internal and Extra - Budgetary 
01 account of discount on reasury bills showed a decline. Resources ( IEBR ) of the public sector ctiterpuses its ex 
These favourable outcomes were more thun neutralised by a pected to go up from Rs. 22 ,501 crore in 1991 -92 to 
huge sbortfall of Rs. 3 ,005 crorç ini customs collect ons, 4 Rs. 29 , 906 crore in 1992 -93 representing a substantial rise 
marginal decline in net excise revenue, an increase of of 32 .9 per cent. Consequently , the share of IEBR in total 
Rs. 1 ,895 crore in subsidies , higher provision for grants to linance would increase from 56 per cent in 1991-92 10 
States and increased revenue expenditure on defence. In 61.8 per cent in 1992 - 93. 
order to counteract the worsening in the revenue account 
and thereby to restrict the magnitude of thc gross fiscal deli Plan and Non - Plan Expenditure 
cit, capital disbursements hud to be scaled down by 
Rs. 2 , 567 crore which in vffect reduced aggregate disburso 

3 . 10 The 1992 - 93 Budgct has placed the Plun expenditure 
ments by Rs. 96 crore . Capital receipts, on the other hand , during the year at Rs. 34 ,612 crore — an increase of 4.8 per 
exceeded the budget estimates as it result of higher cxternal centes compared with Rs. 33 ,032 crore in 1991-92 . Within 
borrowings ( net ) , and recovery of loans coupled with a tho Plan cxpenditurc , the revenue and the capital compo 
mopp ny up of Rs. 2 ,000 croir through net sales of 182 - day nents would account for 53 per cent and 47 per cont, TCS 
Treasury bills which to a great extent offset the decling of pectively , Juring 1992 -93 es compared with 51. 3 per cent 
Rs. 1 , 600 crore in small savings collections. Thus, the subs and 48 . 7 per cent, respectively , in 1991 - 92 . An increas ng 
tantial increase in capital receipts resulted in aggregate re proportion of revenue cxpenditure would imply that i major 
ccipts being in excess of ihc budgeted est mates by Rs. 591 share of Plan expenditure would be taken up by current 
crorc . 

items of expenditure , thus cutting into thọ quantum avail 

able for the creation of new assets. The proportion of Plan 
3.6 As regards payments, the enforcement of strict ex expenditure in the total expenditure is expected to remain 
penditure control resulted in a modest increase of only unchanged at the 1991- 92 level of 29, 2 per cent. 
Rs. 373 crorc in non - plan expenditure over the budget csti 
mates. Plan expenditure , on the other hand , declined and 

3. 11 Thc Budget for 1992 - 93 has envisaged containment of 
was lower by 2 . 1 per cent in the revised estimates. A subs overall expenditure , particularly non -interest components nt 
tant al increase in non - Plan expenditure was in respec : of non -Plan expenditure as part of lbe strategy to correct the 
subsidics which went up from Rs. 10 .395 crore indicated in fiscal imbalance . Total non - Plan expenditure estimated at 
the budget estimates to Rs. 12 , 290 crore . The fertiliser sub Rs. 84, 475 crore in 1992 - 93 would show an incrçuse of 
sidy increased from Rs. 4 , 000 crore to Rs. 4 ,800 crore follow 5 .5 per cent over that of Rs. 80,070 crore in 1991-92. Among 
ing the decision to restrict the actual pr cc increase to 30 per the various components of 007 - Plan cxpcnditure , interest 
cent as against the average increase of 40 per cent assunicd payments would account for a major shars of the increase , 
in the budget estimates and also on account of the increase absorbing a rising portion of the Central Government in 
in rurce cost of imported ferlilisers . Moreover, an additional come. Totul interest rayment at Rs 32 . 000 crore would in 
prov sion of Rs. 405 crore had to be made in the revised crease by 17 . 4 per cent ( or Rs. 4 . 750 crore ) which would 
cstiinates on account of the exemption provided to sinull be on tor of a substantial increase of 26 . 9 per cent in 
and marginal farmers from the price risc . Food subsidy in 1991- 92. In fact, cxcluding interest payments , the other 
creased by Rs, 250 crore potwithstanding the increase in items of non - Plan expenditure would decline by Rs. 345 
issue prices of rice and wheat n December 1991, In addi crore . Adjusted for interest receipis, net interest payments 
lion , a higher provision of Rs. 550 crore was made in rcs would show a spaller increase of 16 .2 per cent in 1992 - 93 
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as against 25 . 2 per cent in 1991- 92 . Delenco cxpenulture at 

2 

3 4 
Rs. 17 , 500 crore would be higher by 7 per cent as against 
an increase of 6 per cent in 1991- 92 . The process of fiscal B . Indirect Taxes (at. b ) 

188 1 , 065 - 877 
adjustment has necessitated substantial pruning of the ex 

(a ) Customs Dutics -- 2 ,023 

- - 2 , 023 
penditure on subsidies which would be considerably lower 

(b ) Union Excise Duties 2 ,211 1, 065 
at Rs. 10 ,487 crorç in 1992 -93 as against Rs. 12 , 290 crore 

1, 146 
in 1991-92 . 

C . Total( A + B ) 

983 1, 500 - 517 
Chelliah Committee on Titx Reforms and Other Measures 

II, Post- Budget Concessions 
3 . 12 Recognis ag the need for a comprchensive reform of 

D . Post- Budget Tax 
both the direct and indirect taxes system , the Budget has 

Concessions (a _ b ) - 847 - 271 - 575 
proposed to give effect to some of the recommendations of 

( a ) On March 26 , 1992 , 245 

- 245 
the Chelliah Committee on tax reform . The proposals for 

(b ) On April 30 , 1992 

- 602 - 271 _ 331 
restructuring of personal income tax involved the raising of 

III . After Post-Budget Con 
the tax exemption lim t to Rs. 28,000, reduction in the num 
ber of income-tax rate slabs and lowering of tax rates with 

cessions 
an entry rate of 20 per cent and the maximum marginal ruto 

Ē . TotalRevenue Yield 
of 40 per cent. In view of the reduction in tax rates , the 

136 
(CID ) 

1,229 
Budget has also announced the withdrawal of deductions 

1,093 
available under Section 80 CCA ( National Savings Scheme) , 
80 CCB ( Equity - Linked Savings Scheme ) and 80L ( Income 
from interest on certain securities , deposit , units of UTI, 

3. 15 Subsequent to tho presentation of the Budget, tho 
etc.) The scope of Section 88, which provides for tax rebate 

Finance Minister announced post-Budget tax concessions in 
in respect of specificd savings , lias been widened by including 

two stages which included : ( i ) further reduction in tho 
within its purview contributions to pension funds set up by 

import duty on project imports and general machinery , 
National Housing Bank and by niutual funds . A prenump ivo 

(ii ) a partial restoration of ihe deduction under Section 80L 
tax in respect of shopkeepers has been introduced to bring 

with a reduced ceiling of Rs. 7 , 000 as against Rs. 13 , 000 
small retail traders with an annual turnover below Rs. 5 

earlier, ( iii ) increase in the maximum tax rebato available 

under Section 88 to 
Jakh nto the tax net. The Budget also contained proposals 

Rs. 12 ,000 with a sub - ceiling of 
to streamline restructure the existing system in respect 

Equity -Linked 
Rs. 2 ,000 in respect of 

Savings Schemo, 

of 
capital gains tax and wealth tax. As regards capital gains, 

(lv ) enlargement of the scope of the presumptivo tax , 
the Judget has proposed that taxable capital gains would be 

( v ) reduction to the rate of tax on capital gaing , and ( vi ) re 
computed after allowing the cost of acquition of asset to be 

duction in the import duty on gold from Rg. 450 por 10 
Adjusted for inflation before reduct ng it from the sale pro 

grammes to Rs. 220 per 10 grammes . These concessions 
ceeds . In the sphere of wealth tax , a distinction has been 

were expected to result in a total revenue loss of Rs. 847 
made between productive and non -productive assests and it 

crore of which Rs. 576 crore would be borne by the Centre 
is proposed to exempt prpoductive assets (bank 

and the balance by tho States. 

deposits , 
shures, securities, bonds, etc . ) from the purview of the tax 
while non -product ye assets like residential 

3 . 16 Another significant development related to tho abo 

houses , urban 
land , Jewellery , bullion , etc ., would be taxed at the rate of 

lition of the Forcign Exchange Conservation ( Travel ) Tax 
Que per cent of the value in excess of the exemption limit 

with effect from Juno 1 , 1992 in line with the objective 
of Rs. 15 lakh . The Budget has 

in 
of further reducing the scope for illegal transactions 

announced the Govern 
ment s intention to set up a National Court of Direct Taxes 

foreign exchango. According to the budget estimates for 
in order to ensure that litigations in d rect tax matters are 

1992 - 93 , Rs. 88 crore was expected to be mobiliscd from 
kettled expeditiously . 

this tax , 
3. 13 In the field of excise duties a number of measures 

3 . 17 Some more tax concessions were announced on 
have been proposcd for rationalisution and simplification of 

June 19 , 1992 in terms of which Central excise and Custonis 
procedures, rules and regulat ons with a view to eliminating 

duties in respect of motor cars, l ght commercial vehicles, 
delays in collection and settlement in the system . The 

television sets , bulk drugs and drug intermediates were ro 
Budget has proposed a switch over from specific rates to A 

duced . Although these concessibis would involve a further 
system of ad valorem rates, wherever feasible , so Ag to 

loss in revenue of over Rs. 100 crore during a full financial 
ensure buoyancy in revenue on account of increase in prices. 

year, much of this loss would be compensated for by in 
As regards customs duties, the peak level of tariff was re 

creased revenue following improved sales and imports of 
duced from the existing 150 per cent to 10 per cent with 

goods, 
a few except ons. The number of duty slabs in respect of 

State Budgets - 1992 - 93 
the auxiliary import duty has been reduced to four. Tarift 
rates in respect of selected capital goods have been reduced 

3 . 18 The combined budgetary position of all the 25 States, 
from 80 per cent to 60 per cent. Import of various raw of which nine presented Vote-on - Account budgets in Feb 
materials for the petro - chemical industry would attract a ruary March 1992 , indicated , at 1991- 92 rates of taxation , 
duty ranging between 25 por cent and 80 per cent. 

a higher overall deficit during 1992 -23 at Rs. 2 ,225 . 3 crore 
Ag compared with the defict of Rs. 1 ,667. 1 crore in 1991- 92 

(RE ) and a surplus of Rs. 70. 3 crore in 1990 -91 ( Accounts ) . 
3. 14 The net revenue yield from the additional taxation 

The revenue yield from Additional Resourc ) Mobilisation 
measures s indicated in Table 3 . 2 . 

( ARM ) envisaged by 13 States would be lower at Rs. 627 .6 

crore as against Rs. 967. 8 crore moblllsed by 15 Ştates in 
Table 3. 2 : Revenue Yield from Additional Taxation 

1991- 92 , The States share in the Centre s new tax proposals 

in the Union Budget for 1992 - 93 was placed at Rs. 1 , 500 
( Rupees Crore ) 

crore * . After adjusting for the revenue yield from States 

ARM and their share in Central taxes which together amount 
- - - - 
Tax head 

Budget States Net to to Rs. 2 , 127. 6 crore, the consolidated budgetary position of 
proposals Share centre 

all States would show a much smaller deficit of Rs. 97. 7 

crorç in 1992 - 93 as aga nst the revised deficit of Rs. 1, 667. 1 
1 - 

crore in 1991 - 92 . 
- - - 

- - - - - 

3 . 19 The gross fiscal deficit of States has increased steadily 

from Rs. 3 ,712 crore in 1980 -81 to Rs. 9 , 269 crore in 
I. Original Budget 

1986 . 87 . Thercafter, the increase has licen quito sharp and 
A . Direct Taxes 

the deficit widened further from Rs. 11 ,219 crore in 1987 -88 
( a +-5 -1- c ) 

795 435 360 to Rs. 18 ,815 crore in 1990 -91 and the revised estimates for 
(a ) Corporation Tax 325 

1991- 92 have placed it still higher at Rs. 20 ,219 crore. Ac 
(b ) Income Tax 

cording to the budget estimates for 1992- 93 , the fiscal deficit 
135 

has gone up further to Rs. 20 , 968 crore — an increase of 
( c) Expenditure Tax - 100 

- 100 3 .7 per cent. The increasing size of the overall resources gap 
* Post-budget tax concessions announced by the Union Finance Minister would , however, result in a total revenue loss of 
Rs. 847 crore of which Rs. 271 crore would be borne by the States. Hence the States share in Central taxes would 
stand reduced from Rs. 1 ,500 crore to Rs. 1, 229 crore . 
1317 GI/ 93 . - 23 
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of the States has been mainly the cutcome of the worsening 
of ihc icvenue account which has run high deicits sinco 
1987- 88. In 1992- 93 , the combined revenue deficit budgcted 
at Rs. 3 ,669 crore was cons derably lower than Rs. 5, 344 
crore in 1991- 92 ( RE ) . Revenue deficit accounted for 
26 .4 per cent of the gross fiscal deficit in 1991- 92 while the 
budgetci l evenue deficit for 1992 - 93 accounted for 17 . 5 per 
cent. States gross fiscal deficit 49 percentage of GDP was a 
fraction lower at 3 . 3 per cent in 1991-92 as against 3 .6 per 
cent in 1990 -91; it is expected to register a further decline 
to 3 . 0 per cent n 1992 -93 ( Appendix Table U1. 6 ) . 


to make Government securities moro attractive for invest 
ment considering the economic conditions and the prevailing 
interest rate structure in the country (Appendix Table 111. 12 ) 
some of the changes have been cxplained in Section 1. Apart 
from ssuing 5 - year and 10 -year securities on an auction 
basis, the Government have raiad the coupon rutes on tho 
Centre s, as also the State sectirities, of 1.5 -year maturity to 
13. 0 per cent. 


3 . 20 The financing pattern of the States resources gap 
revealed that on an average half of the fir wily Aninced 
tbrough loans from the Central Goveinment while the 
balance was mct through market borrowings, State Provident 
Funds and others ( Appendix Table III. 7 ) . 


Reservo Bank s Support to Central Loans 

3. 26 The Rescrvc Bank s initial subscription to the 
Central Government loung during 1991- 92 at Rs. 4 ,822 croro 
(54 . 1 per cent of the gross inarket borrowings ) was subs 
tuntially higher than Rs. 4 , 432 crore (49. 3 per cent of tho 
gross mørket borrowings ) during the previous year . During 
1991- 92 , Reserve Bank s holdings of Central Government 
dated securities decreased by Rs. 295 crore as compared with 
un increase of Rs. 3 , 481 croro during 1990 - 91. Apart from 
this , the Central Government issued special securities to the 
Reserve Bank of India towards funding of ad hoc Treasury 
bills to the tune of Rs. 5 , 000 crore dur ny 1991- 92 as against 
Rs. 30 , 000 crore in 1990 -91. 


Ways and Means Advances and Overdrafts of States 

3 .21 The limit for normal Ways and Means Advances 
(WMA ) provided by the Reserve Bank to 23 Ştates to en 
able them to lide over tcmporary shortfall in lovenues re 
mained unchanged at Rs. 744. 8 crore . The limit for fpccial 
WMAs granted to these States against the pledge of Central 
Government secur ties also remained unaltered at Rs. 266 .0 
crore . During 1991 - 92 , all State Governinçnts complied with 
the Overdraft Regulation Schenie , 1985 , under which over 
drafts have to be clcared within the stipulated period of 
Boven consecutive working days . 


3. 27 The gross and net market borrowinga by the Central 
Government budgeted at Rs. 6 ,151 crore and Rs. 5 .000 
crore , respectively , during 1992 -93 ara substantially lower 
than the amounts mobilised during 1991- 92 . This mainly 
reflects the reduction in the SLR for banks from 38 . 5 per 
cent to 30 . 0 per cent on increinental domestic l abilities over 
the April 3 , 1992 level, 


Consolidated Budgetary Position : Centre and States 


Bonds of Public Sector Undertakings ( PSUS) 


3. 22 According to rev sed estimates for 1991- 92 , total 
receipts of Centre and States were higher at Rs. 1 ,80 ,665 
crore (Rs. 2 , 572 crore ) as compared with the budget 
estimates of Rs. 1 ,78 ,093 crore. Revenue receipts at 
R $ 1 .27, 078 crore were lower than the budget figure of 
Rs. 1 , 27 , 971 crore while capital receipts at Rs. 53 , 587 crore 
were considerably in excess of the budget estimates of 
Rs 50 , 122 crore . Aggregate disburscraents stood at 
Rs. 1 ,89, 364 crore as against Rs. 1 , 87, 006 crore in the budget 
est mates an increase of Rs. 2 , 358 crore . The combined 
overall deficit was lower at Rs, 8 ,599 crore as compared with 
Rs. 8 ,913 crore indicated in the budget estimates. 


3. 28 During the year , a large number of Central public 
sector undertakings, according to the budget documents, 
were to raise resources through the issue of bonds debentures 
in the domestic market aniounting to Rs. 5 ,722 croro 
( revised est mates ) and they also resorted to external com 
mercial borrowingssuppliers credit to the tunc of Rs. 1, 854 
crore . These undertakinys are being increasingly encouraged 
to borrow at market - related rates and in this context the 
interest rate ceiling on such bond , was removed in July 
1991. According to the Union Budget for 1992 -93 , a total 
amount of Rs. 11, 980 crore ( Rs. 6 .058 crore through issue 
of boudsklebentures in the domestic market and a substan 
tially higher amount of Rs. 5 , 922 crore by way of commer 
cial borrowings suppliers credit ) is sought to be mobilised . 


3. 23 The budget estimates for 1992- 93 have placed the 
overall deficit of the Centre and States at Rs. 5 , 487 crore 
which is substantially lower ( 36 .9 per cent ) than Rs. 8 ,699 
crore in the previous your ( Appendix Table IL . 8 ) . The re 
duced level of the combined deflct jy the result of thc pro 
joctod decline in Centre s deficit from Rs. 7 , 032 crore in 
1991- 92 to Rs 5, 389 crore in 1992- 93 and that of the States 
from Rs. 1 ,667 crorç to Rs. 98 crore , respectively . Aggre 
gate receipts of the Centre and States at Rs. 1. 98 ,617 crore 
in 1992- 93 would show a smaller incrcase of 9 . 9 per cent 
as compared with 16 . 1 per cent in 1991- 92 . Aguregate dis 
bursements of the Centre and States budgeted at Rs. 2 , 04 , 104 
crore in 1992 - 93 would also increase at a slower rate of 
7 . 8 per cent as against 13 . 5 per cent in the previous year 
( Appendix Tables III. 9 and 111. 10 ) . 


3.29 On the basis of provis onal information available so 
far , public sector bonds issued during 1991- 92 helped raisc 
Rs. 4 , 227 . 82 crore . In 1990 -91, total realisation from the 
issue of PSU bonds was as much as Rs. 5 , 463. 15 crore . 
Between 1985 - 86 und 1991- 92, the total amount thus raised 
amounted to about Rs. 20 ,630 crore . A large proportion of 
this amount was on account of amounts raised through tax 
free PSU bonds ( Tablo 3 . 3 ) . 


Market Borrowings 


Year 


- 


1 


3 . 24 Gross market borrowings by the Central Government 
amounted to Rs. 8 ,919. 0 crore during 1991- 92 . Not market 
borrowings were placed ut Rs. 7, 501 crore as against 
Rs. 8 ,001 crore in 1990 - 91 ; this refocled the concerted effort 
to reduce the reliance on market borrowing for financing 
Government expenditure . In the case of State Governments , 
clas there were no repavment obligations during 1991- 92 , 
STONA and net market borrowings , amounted to Rs. 3, 364 
crore . The net market borrowings of the Central and State 
Governments , and of the Central and State- guaranteed insti 
tutions amounted to Rs. 14 .652 crore in 1991- 92 as against 
Rs. 14, 097 crore in 1990 -91 ( Appendix Table 11.11) . 


Table 3. 3 : Public Sector Undertakings-- -Issue of Bonds 
During 1985 - 86 to 1991 - 92 

(Rupees crore) 
Tax Free Taxable Total 

Bonds Bond (2 + 3) 

- - - - - - - - - - - - - - - - -- 
1985 -86 

- 353. 69 - * 353 . 69 
1986 - 87 

898 . 04 776 . 13 1 ,674 . 17 
1987-88 

1,737 . 32 946 . 92 2 ,684 . 24 
1988 - 89 

2,080 . 00 417 . 72 2 , 497. 72 
1989 - 90 

2,597 . 00 1,132 . 00 3,729 .00 
1990 - 91 

2 ,345 . 00 3,118 . 15 5,463 . 15 
1991 - 92 

2 ,161 . 64 2 ,066 . 18 4 ,227 . 82 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


-- 


- 


- 


Coupon Rates on Central and State Government Loans 

3. 25 The coupon rates on Central and State Government 
loans were changed rather significantly during 1991 - 92 basically 


Source : Returns received from the respectivo public sector 
undertakings, 


- 
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IV . MONETARY AND PRICE TRENDS 

ably higher. M3 reg stered an increase of Rs. 49, 256 crore 
BANKING AND MONETARY TRENDS 

( 18 . 5 per cent ) as compared with Rs. 34 ,878 crore ( 15 . 1 per 

cent ) in the previous year. Thic expansion of M3 in 1991- 92 
4 . 1 Monetary developments during the financial year 

was markedly higher than the desired expansion of 13 per 
1991-92 were churacterised by a striking acceleration in 

cent set out at the time of formulating the macro - economic 
liquidity growth primarily due to large accretion of foreign 

objectives for the year. The overriding need to attract D 
exchange assets of the bunking sector in sharp contrast to 

flows from non - residents, to enable a build back of foreign 
massive loss of such assets in 1990 -91 that had resulted 

cxchange reserves , which had earlier dipped to dangorously 
in subdued monetary growth in that year; there was in addi 

low levels, weighed as a major factor which dissuaded 
tion the expansionary impact arising from the growth 

the 
of 
domestic primary liquidity . Both nit bank credit to Govern 

authorities from sterilising the growing liquidity associated 

with such forcign exchange reserve build - up . 
ment and bank credit to the commercial sector expanded at 
a much slower pace in 1991- 92 . This can be attributed to 

4 .3 All the components of M3 experienced higher pace of 
various measures of macro - economic stabilisation initiated by 

expansion in 1991- 92 as compared with 1990 -91, the most 
the Government towards fiscul correction and the tight 

striking being the case of demand deposits ( an increase of 
monetay policy measures Against the background of bigh 

32. 7 per cent as against 14. 7 per cent in tho previous year ) 
inflation and d fficult external payments position . There was 

rcflccting the margin money deposits kept by the cinalising 
an acceleration in bank deposits growth during 1991- 92 and 

agencies , and the volatility in monoy flows associated with 
a slowdown in crcdit expansion of scheduled commercial 

the stock market boom ( Appendix Table IV . 1 ) . The pace of 
banks. 

currency expansion at 15 . 4 per cent was somewhat higher 

than the increase of 14 .6 per cent in the previous year. In 
MONETARY DEVELOPMENTS 

the additional accruals of time deposits of Rs. 28 ,037 crore , 
4 . 2 Monctary expansion Juring 1991- 92 , in terms of both about 9 , 500 crore represented foreign curroncy deposits . 0 
broad money (M3) and narrow money (MI) , was consider cluding thosc under the India Davelopment Bonds . 


Table 4 . 1 : Variation in M3 : Components and Sources 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


(Rupees crore) 
(April - June) 


- - 


- 


- 


- - 


- 


1991 -92P 


1990 - 91 


Item 


1992-93P 


1991-92P 


1 


4 


M1 


M3 


Currency 


Aggregate deposits 

of which 
External Deposits 


+ 11, 832 

( 1- 14 . 6 ) 
+ 34,878 
( + 15 . 1 ) 

4- 6 ,748 
( + 14 . 5 ) 

+ 28 ,054 
( -15. 2 ) 

+ 4 ,777 
( + 26 . 7 ) 

+ 4 ,088 
(-1 35 . 4 ) 

-|-689 
( + 16 . 8 ) 

+ 5 ,008 
( + 14 . 7 ) 
+ 23,046 
( + 15 . 4 ) 


1 . All foreign Currency deposits 


+ 6 ,267 
( + 6 , 7 ) 
+ 12 ,535 

( + 4 , 7 ) 
-|- 3 ,737 
( + 7 . 0 ) 
+ 8 , 064 
( + 3 . 8 ) 

- |- 203 
( + 0 . 9 ) 

— 35 
( + 0 , 2 ) 

+ 238 
( + 3 . 4 ) 
+ 1, 796 
( + 4 . 6 ) 
- -6 ,268 
( + 3 . 6 ) 


2 . NRE deposits 


--- 21,219 
1 + 22. 8 ) 
+ 49,256 
(-+- 18 . 5 ) 

+ 8 , 184 
( + 15 . 4 ) 
+ 40 , 850 
( + 19 , 3 ) 

- -- 5 ,606 
( + 24, 7 ) 

+ 4 ,812 
( + 30 . 8 ) 

+ 794 
( 1- 11 . 3 ) 
+ 12 ,813 
( -1- 32 . 7 ) 
+ 28,037 
( + 16 . 2 ) 

+ 18, 101 
( 1- 12 .9 ) 

5, 168 
(-1-5 . 8 ) 
+ 5 ,508 
(-+- 6 . 3 ) 
-|- 19 , 296 
( + 11 . 2 ) 
- 1- 10,355 
( + 125 . 2) 

- 929 
( - 1 . 6 ) 

+ 381 
( + 1 . 4 ) 


Demand deposits 


Time deposits 


+ 7, 753 
( + 6 . 8 ) 
18 , 243 
( + 5 . 8 ) 
+ 2 , 719 
( + 4 . 4 ) 

10 ,535 
( + 4 . 2 ) 

+ 3, 909 
( + 13. 8 ) 
-1. 3, 427 
(-1- 16 . 8 ) 

+ 482 
( + 6 . 2 ) 

+ 44 
( - 0 . 4 ) 
+ 10 , 490 
( + 5 . 2 ) 

1- 6 , 391 
( + 4 .0 ) 

+ 2 ,320 
( + 2 - 5 ) 
+ 3 ,913 
( + 4 . 2 ) 
+ 8 , 493 
( +- 4 . 4 ) 

+ 849 
( + 4 . 3 ) 
- - 2 , 510 
( 4 . 5 ) 
- 2 , 195 
( - 8 ,0 ) 


Net bank credit to Government 


+ 23,042 
( 1- 19 , 7 ) 


+ 10 ,445 
( + 7 . 5 ) 


RBI s nct credit to Governmentof which : 


+ 15 , 165 
( + 20 . 6 ) 


to Centro 


- |- 14 , 745 
( 4- 20 . 5) 

+ 20 ,065 
- F ( 13. 2 ) 


Bank credit to commercial sector 


+ 7 , 081 
( + 8 . 0 ) 

+ 9 , 170 
( + 10 . 6 ) 

+ 89 
( + 0 , 1) 

- - 1 , 225 
( + 14 , 1) 

+ 3 , 204 
( + 5 . 7 ) 

+ 257 
( + 1 , 0 ) 


Net foreign exchange assets 


Notnon -monetary liabilities of the banking sector 


-+- 1,854 
(-1-27. 2 ) 
+ 10 , 149 
( + 21 . 9 ) 

--- 9 ,486 
( + 54 . 1 ) 


RBI s nct non -monetary liabilities 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


Noto : Figures in brackets are percentage variations. 
P : Provisional. 
* Rolate to scheduled commercialbanks only . 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 
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4 .4 Among the sources, net bank credit to Government Reserve Bank of India s net domestic assets (NDA ) * showed 
registered a much lower expansion of Rs. 18 , 101 crore a very small increaso of Rs. 875 crore or 1. 1 per cent in 
( 12 . 9 per cent ) as against Rs. 23 , 042 croro ( 19 . 7 per cent ) . 1991-92 as against Rs. 8 , 273 crore or 11.6 per cent in the 
This trend of a lower expansion is more noticeable in net previous year. The targets on cxpansion of NDA and net 
Reserve Bank credit to Central Government (Rs. 5, 508 crore RBI credit to the Central Government during 1991-92 wero 
or 6 . 3 per cent as compared with Rs. 14 , 745 crore or 20 . 5 per fully met ( Table 4 . 2 ) . As observed earlier, the continued . 
cent in 1990 - 91 ) . However, the igures of net Reserve Bank volatility in these indicators has implied that the underlying 
credit to Central Government ruled for above this level for growth of primary liquidity has been much larger than indi 
most part of the year before dropping sharply in the last cated by the end -of- period numbers . 
weck of the financial year and as already indicated in Sec 
tion III, the fortnightly average nct RBI credit to Central Monetary Programme for 1992 -93 
Government was high in 1991 - 92 . Bunk credit to coinmercial 
sector, too , recorded a lower increase of Rs. 19 ,296 crore 4 ,6 The monotasy programme for 1992 - 93 includes inter 
( 11 . 2 per cent ) as against Rs. 20 ,065 crore (13.2 per cent) 

alia quarterly ceilings on net domestic assota (NDA ) of the 
in the previous year , Net forcign cxchange assets of the RBI and a sub - ceiling on net RBI credit to the Centro ; thorc 
banking sector, excluding the revaluation in the valuc of is also a quartely indicative ceiling on total net bank credit 
gold , registered a sizeable expansion of Rs. 9 , 141 croro to general Government (ic. Central and State Governments ) . 
( 105. 4 per cent ) as against a reduction of Rs. 4 ,694 crore Those are circumscribed by the overall monetary growth 
( - 68 . 8 per cent ) during 1990 - 91. A substantial expansionary target of about 10 .4 per cent over the ycar. The quarterly 
Impulse in monctary growth in 1991 - 92 alsu originated in NDA ceilings are to be adjusted for ( 1) changes in oficial 
the reduced expansion in the net non -monorary liabilities of exchange rate , ( ii ) changes in the valuation of gold , 
the Reserve Bank . An important factor contributing to this ( ii ) changes in reserve requirements , and ( iv ) changes in 
had been the exchange loss incurred by the Reserve Bank , net international reserves (i. e . foreign exchange reserves net 
placed at Rs. 5 ,233 crore, due to withdrawal renewal of of the use of IMF credit and RBI short -term liabilities, if 
FCNR deposita. 

any ) . Compliance with the ceil ngs on RBI variables , i.e . 

NDA and net RBI credit to Central Government, will be 
Reserve Money and Net Domestic Assets of the Reservo 

determined by taking a simple average of four Fridays 
Bank 

leading up to and including the list reporting Friday of Juno , 
4 . 5 The expansion of reserve money was Rs, 11 ,730 croro September and December quarters ; for the March 1993 
or 13 . 4 per cent in 1991-92 as against Rs. 10 , 188 crore or quarter it would be the average of the four Fr days and 
13. 1 percent in 1990 - 91 (Appendix Table 4 . 2 ). The 

March 31 after the closure of Governinent accounts. 


Table 4 . 2 : Coiling On Net Domestic Assets and Actual Performance 


Item 


an 


Outstand- Targotca Expansion over Targeted 
ing March 31, 1991 

Outstan 
March 

ding 
31, 1991 End - End - Oct. End End - as on 

Sep . (Nover - Decem - March March 
tomber ber 1 ) ber 1992 31 , 
1991 1991 1991 

1992 
- 3 4 5 6 7 


(Rupeescrore ) 
Actual Perfomance : Expansion over Actual 
March 31, 1991 

outstap 

- ding 
End End -Oct. End End as on 
Sept. 20 (Novem - Dec . March March 
1991 ber 1) - 27 31 

31 
1991 1991 1992P 1992P 
8 9 10 11 12 


2,063 


3,437 


8,33111. 730 


99 . 509 


9,340 13, 682 
10 ,140 14,584 
(8,023 ) ( 12 ,870 ) 
10 ,110 7,712 


1,01,430 

94,350 
( 92 ,636 ) 
96 ,560 


2.176 


1,583 


1,924 


87 .5 


80 . 671 


7.062 


7,880 


8 , 146 


5. 168 


94 .016 


Reserve Money (RM )* 87,779 3,9219 , 340 
Net Domestic Assets 79,796 5,094 10 , 140 
(NDA ) 

(8 ,023) 
RBI Credit to Govt 88,848 10.012 10 ,040 

of which : 

Credit to Centre 86 ,758 12,002 12.002 
RBI Claims on others 16, 349 -- 2,418 -- 590 

of which : 
(1) Banks 

10 ,007 
( ii ) Commercial 
sector 

6 , 342 


12,000 
3,030 


8,802 
10,372 


95,560 
26 ,720 


8,891 9,565 
. .3 ,436 . -.5,918 

HHHH 


9,812 
- - 6,218 


5 . 508 
-- 3,987 


92 .266 
12 , 362 


2 ,527 


- 5 ,027 


- 5,408 


- 4 ,905 


5 . 102 


909 


---886 


--- 819 


918 


7.260 


Other items (net) 
Net Foreign Assets 


25 ,401 2 ,499 2,670 
7,983 -.- 1, 173 - - 1,040 


3,000 
- 800 


3,499 
- 903 


28 ,930 
7,080 


1, 450 
- 113 


384 
1,854 


6,407 


306 
10,855 


25 . 707 
18 .838 


* RM Components : 
Curroncy 

775 3,274 6 , 347 8 , 449 63. 731 
Bankers Deposits 

948 - 95 1,753 3,059 34 .882 
* Net domestic assets cqual reserve money minus net foreign exchange assets of RBI. 
Figures in brackets aro net of the increase in gold value over the amount of Rs. 6 ,548 crore valued at the base price of 
RS. 6 , 388 per ounce as on March 31, 1991 , 
P : Provisional. 
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4 .7 As set out in Table 4 ,3 , the performance criteria during 
the first quarter ( April-June 1992 ) in respect of NDA and 
net RBS credit to the Centre , as also tho net bank credit 


to the general Government, have been met. The broad 
money growth , however, has been higher than the targeted 
trajectory , 


Tablo : 4 . 3 Monetary Programme for 1992 -93 


(Rupees Crore) 


Itom 


- - 

- 
Targeted Expansion over March 31 , 1992 


Outstand- 
ing as on 
March 31 , 
1992 


End 
June 1992 


End - End 

End 
September Decomber March 
1992 1992 

1992 


Targeted 
Outstand- 
ing as on 
March 31, 
1993 


Actual 
Perfor 
manco : 
Expansion 
at End 
June 1992 
over March 
31 , 1992 P 


cm3 mmmm 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


1 , Reserye Money 

Reserye Money 
NetDomestic Assots (NDA ) 


99 ,509 
80,671 


5 , 900 
9, 300 


10 ,900 
13 ,600 


13,700 
16 , 200 


1, 13, 200 

96, 900 


6 , 027 
3, 178 


7, 100 
10 ,900 
(11,100 ) 

7 , 300 
7 ,400 
3 , 700 


94, 016 
92, 266 
12 , 367 


7 ,500 
7 , 600 
2 , 100 


7 ,400 
7, 000 
6 , 500 


3, 800 
6 , 100 
10 ,700 


99 ,200 
98 , 400 
23, 100 


2 , 320 
3,913 
663 


RBI Credit to Government 
o /w Credit to Centre 
RBI claims on others 
of which : 
( i) banks 
( ii ) commercial sector 
Othor items( pet ) 

Net Foreign Assets 
2 . Indicative Targets 

Net Bank credit to general 
Goveromcat (Ceiling ) 
Broad Monºy (M3) 


5 , 102 

7, 260 
25 , 707 
18 ,838 


570 

93 
- 2 , 195 


25, 100 
16 ,300 


_ 3,800 


- - 3 ,400 


- 2,700 


-- 2, 500 


849 


1 ,58, 294 


9 , 400 


10 ,600 


11 ,400 


10 , 400 


16 ,870 


3, 15,084 


9,690 
( 3 . 0 ) 


11 ,700 
( 3 . 7 ) 


25,201 

(8 , 0 ) 


32,700 
(10 . 4 ) 


3,47,800 


6 , 391 

(4 . 0 ) 
18, 243 

( 5. 8 ) 


@ Net of the revaluation of Rs. 200 crore in gold Value up to June 1992 over the amountof Rs. 8 ,894 crore valued at the base price of 

Rs. 8 ,011 per ounce as on March 31, 1992 . Other adjustments have notbeen made. Figures in brackets represent percentages , 
P : Provisional. 


Monetary Trends during the First Quarter : 1992- 93 


4 . 8 The pace of monetary expansion during the first quorter 
( April-Junc ) of the financ al year 1992-93 was faster than 
that in the previous yeur. Broad money (M3) increased by 
Rs. 18 ,243 croro ( 5 .8 per cent) as compared with 
Rs. 12, 535 crore ( 4 . 7 per cent ). Among the components , 
aggregate deposits registered higher increascs while currency 
with the public recorded a lower paco of expansion . On tho 
sourceg side , not bank credit to Government was lower, while 
bank credit to the commercial sector was higher as com 
pared with the corresponding period of 1991- 92 . Net forcign 
exchange assets of the banking sector experienced a substan 
tial accretion ( Appendix Table IV . 1 ) . Reserve money also 
registered a higher expansion of Rs. 6 , 027 crore (6 . 1 per 
cept) in this period as against Rs. 4 , 725 crorc (5 . 4 per cent) 
in the previous year . The higher expansion was mainly due 
to substantial rise in RBI credit to cominercial sector and 
also larger accretion to net forcign oxchange assets of tho 
RBI due to some special transactions. 


ablo forcign exchange inflow and also the large averago 
growth of primary liquidity from domestic sources . Thirdly , 
rcal GDP growth , targeted at .0 per cent, actually turned 
out to be lower at a little less than 2 .0 per cent and tho 
inflationary pressures strengthened . As a result of these 
factors, there occurred an increase in income velocity of 
currency as well as M3 ( Appendix Tablc IV . 3 ) . Tho incre 
mental money multipler (M3/RM ) , on a point -to - point 
basis , also showed & substantial increase following reductions 
in both the curtoncy - deposit ratio and the bank reserve 
deposit ratio (Appendix Table IV . 4 ). 


BANKING TRENDS 


4 .10 A phenomenal Increase in aggregato deposits, espe 
cally demand deposits, and a noticeably low growth of over 
all bank credit, characterised tho scheduled commercial banks 
operations during the financial year 1991 - 92 (March 22 , 1991 
to March 20 , 1992 ) . 


Some Monetary Relationships 

4 .9 The year 1991- 92 experienced certain peculiarities in 
the monetary relationships reflecting short -term responses to 
policy impulses and impulsce from real and monetary sector 
developments . First, the fiscal and monetary instruments 
were used actively to contain the rescrve money growth . 
Secondly , M3 grew at a fast pace essentially due to the vize 


4 . 11 Expansion in aggrogato deposits . accelerated to 
Rs. 38 ,216 crore ( 19 . 8 per cent) from the previous year s 
level of Rs. 25, 583 crore ( 15 . 3 per cent ) and outstripped 
substantially tho revised working estimate of Rs. 28.500 
crore announced in the credit policy for tho second half of 
1991- 92 (Appondix Tablo IV . 5 ) . Apart from the Nizoablo 
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foroign cxchungc accruals , the restoration of banks com kept by the canalising agencies, and the float monoy asso 
petitiveness in attracting deposits by means of periodical ciated with the buoyancy observed in the capital market, 
enhancements in hunk cleposit rales , special factors such as contributed to tho rapid increase in bank deposits during 
large amounts of additional cash margirs imposed against 1991- 92 . Tho tempo of deposit growth has continued during 
imports and kept by borrowers, the margin money deposits the first quarter of 1992 - 93. 


Table 4 . 4 : Banking Variablos. ..Growth Rates 


(lo per cent) 


- - 


- 


- 


Variables 


1991 - 92 


1990- 91 


1989- 90 


1988 - 89 


1987-88 


April-Juno 


1992-93 


1991-92 


2 - - 

3 


- - - - - - 


- 


4 . 5 


- 3 ,4 


18 . 7 
15. 3 
19 , 4 


15 . 3 
15. 0 
15. 4 
14 . 6 
124 . 6 

12 . 4 
16 . 6 


19 , 1 
23 . 6 
18 . 2 
19 . 8 
160 . 9 


Aggregate Deposits 

19 . 8 
Demand Deposits 

35 . 8 
Tim Deposits 

16 . 5 
Bank Credit 

8 . 0 
Food Credit 
Non -food Credit 

8 . 2 
Investments 

20 . 2 
Note : No sign is indicated for positivo variation. 


5 . 6 
6 . 5 


20 .1 


14 . 9 

5 . 3 
17. 1 

11 . 4 
- 57 . 1 

17 . 4 
20 . 5 


0 . 8 
18 . 0 


3 . 6 


9 . 2 


18 . 3 


64 . 9 
22 . 8 
17 . 5 


6 , 4 


0 , 1 
4 . 2 


17 . 8 


4 . 5 


4 . 12 Notwithstanding the accelerated expansion in aggre 
gato deposits , total bank credit witnessed a markedly slower 
pace of expansion . Food cred t expansion was modest at 
Rs. 164 crorc as against Rs. 2500 crore during 1990 -91 on 
account of a fall in procuroment of foodgrains in the year 
alongside higher offtako leading to a stccp fall in their stock 
levels , Restrictive credit policy measures and general slow 
down of the economy together wth the increasing cost of 
credit brought about a lower expansion in non - food credit 
placed at Rs. 9 ,217 crore ( 8 .2 per cent) as compared with 
Rs. 12, 348 crore ( 12 .4 por cent ) in 1990 - 91 and Rs. 15,497 
crore ( 18.5 per cent) in 1989 - 90 . In line with thc large ex 
pansion in bank deposits , banks investnients in Government 
and other approved sccurities increased by a much higher 
amount than that in the previous yoor. 


4 . 13 In recent years, scheduled commcrcial banks have 
been reporting an unusually large rlse ju aggregate deposits 
and bank credit in the last week of March . In 1991- 92 this 
phenomenon was not visible ( Appendix Table IV .6 ) . The 
increase in ageregate deposits in the goven -day period March 
20 to March 27 , 1992 of 3 .0 por cent and that in bank credit 
of 4 . 7 per cent, as reporied by banks, is modest as compared 
with large increuses reported in previous years . The fact that 
the reduced statutory liquidity ratio of 30 per cent was ap 
plicable on the incrcase in net demand and t me liabilities 
over the level of April 3 , 1992 could have discouraged banks 
from resorting to high year - end deposit growth . This fact is 
also bome out to an extent when the risc in deposits, as 
hetween the last reporting Friday of March and March 31, 
1992 , of Rs. 11.310 crore ( 4 . 9 per cent) o compared with 
a higher amount of Rs. 12 ,232 crore ( 6 . 4 per cent ) mobilis 
ed by the banks between the last reporting Friday of March 
1991 and March 31, 1991. The unwinding of these deposits 
in the first few days of April was more striking this year than 
in the past, reflecting the influence of incremental SLR pres 
cription referred to above. Within 3 dava betwoen March 31 
and April 3 , 1992 , there was an absolute clecline of 
Rs. 7 , 824 crore in aggregate ( eposits construiting 69 per cent 
of the accrual between the last rörorting Friday of March 
and March 31 , 1992 ( as ngainst a decline of Rs. 6 , 705 croro 
during the 5 -day period — March 31, 1991 to April 3 , 1991 ) . 

4 . 14 With a substantial amount of deposit resources avail 
able to the banks, the use of non - deposit resources by banks 
showed a distinct declino during 1991 .92 ( Appendix Table 
IV . 7 ) . On an aggregate basis , the use of additional non 
deposits resourcen during 1991 - 92 declined hy Rs. 1,025 crore ; 
during 1990 - 91 banks had used additional non deposit ic 
sources to th• turo of Rs. 65 croro . 


TRENDS IN THE FIRST QUARTER : 1992-93 

4 . 15 The accretion to aggregate deposits was higher at 
Rs, 10 ,438 crore ( 4 . 5 per cent) as compared with that of 
Rs. 6 , 566 croro ( 3 . 4 per cent ) in the comparable quarter of 
1991- 92 . The expansion in bank credit was even more 
striking at Rs. 8, 166 crore (6 . 5 per cent ) as compared to 
Rs. 960 crore (0 . 8 per cent) in the provious year , 
NON - FOOD CREDIT EXPANSION DURING 1992 -93 

(UP TO JULY 1992) 

4 . 16 There has occurred a phenomenal increaso in non 
food credit rondored by scheduled commercial banks during 
tho current year so far (up to July 24 , 1992 ) . The increaso 
during this four month period was Rs. 9 ,994 crorc ( or 8 . 3 
per cent ) as against the actual increase of only Rs. 714 
croro ( or 0 .6 per cent) and Rg. 874 croro ( or 0 . 9 per cent ) , 
respectively , during the corresponding periods of 1991- 92 
and 1990 - 91 ( Table 4 . 5 ) . The increase during the four-month 
period exceeded the increuse during the entire financial year 
1991- 92 at Rs. 9 , 127 crore (or 8 . 2 per cent ) . There is somo 
ind " cation of an inventory build -up in some sectors. When 
the April 1992 credit policy was announced , it was visualis 
ed that non - food credit expansion would be around 
Rs 4 ,000 crore ( or 3. 3 per cent ) for the first half of 
1992- 93. 
Table 4 . 3 : Non -Food creditex pansion of scheduled Com 
mercial Banks 

(Rupees croru 
Financial Year Outstanding Variations 

Absolute Percentago 
- - 

- -- 
Full Year 
1991-92 

1 , 20 , 922 9 , 127 8 . 2 
1990 -91 

1, 11 , 795 12, 348 12 . 4 
1989 - 90 

99, 447 13, 497 18 . 5 
Perlod so far 
1992- 93 
up to July 24, 1992 * 1 , 30 , 916 9 , 994 8 . 3 
1991-92 
up to July 26, 1991 1 , 12, 509 

714 0 . 6 
1990 -91 
July 27, 1990 

1.00 .320 874 0 . 9 
Provisional , 
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4 . 17 Datu on sectoral deployinent of gross bank credit for 
the financial year , 1991-92 indicate that cxpansion in non 
food gross bank credit was substantially lower this year 
( Appendix Table IV . 8 ) . The industry -wise break - up of in 
crementul cieidt to industry ( Appeudix Table IV . 3 ) shows 
than credit expansion to all engincering, chem cals group , 
coul, iron and steel, other metals and metal products , cotton 
textiles, other textiles, paper and paper products and cons 
tructions in the main decelerated . 
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commercial banks in thc call money mušket came down 
from around Rs. 7, 200 crorc in July 1991 to around 
from around Rs. 7 , 200 ÇATC in July 1991 tu around Rs. 5 ,700 

role in Janu1y 1492. The average daily lending by these com 
mercial banks in the call money markel ucreased from around 
Rs. 1, 780 crore iů July 1991 1o around Rs. 5,420 crore in 
April 1992 . The avorngo daily borrowings of thoso 32 major 
scheduled commercial banks was around Rs. 6 , 520 crore in 
April 1992 . With the increased resourcos of the banking 
system , bank s borrowings in the call money market from 
bpancial institutions were reduced . The daily average lend . 
ing of financial institutions in the call money market declin 
ed from around Rs. 5 ,630 crore in June 1991 to around 
Rs. 3 , 760 croro in April 1992 . 


RBI REFINANCE 

4 . 18 Considering the paramount need to proniote exports 
and also to provide greater incentive to hanks to finance 
exports , export credit refinance policy was further liberal s 
ed during the year . The increase in export credit interest 
rates together with the liberalisation of the export credit 
refinance formula acted us major incentives to banks to in 
crease the flow of credit to tho export sector (Appendix 
Table IV . 10 ) . 


Table 4 . 6 : Export Credit Refinance 


4 . 22 During the inonths of April and May 1992 , there was 

flare up iu interest rates with rates reaching dizzy heights 
of 100 per cent on April 28 , 1992 . The volatility in the call 
rate was caused by increased borrowings by some banks to 
cover their enhanced CRR requirements on year - end increase 
in deposits , madeguale supply of call funds and uncertainty 
in the niarket in the context of jrregularities in funds mana 
gcnicnt by commercial banks and financial institutions, porti 
cularly in relation to their opcrations in Government secu 
rities . By the ond of May 1992 , however , call moncy ratos 
subsided to lower levels of 15 - 20 per cent. During the 
month of June, inter -bank call money market ruled fairly 
easy with a marginal upward movement by the middle of 
June 1992. Tho rates firmed up to 20 - 25 per cent there 
after, for some time but by the end of Juno 1992 they declin 
ed to 2 - 3 per cent which were short- lived with the rates 
ruling in the range of 10 to 15 per cent in July 1992 . 
182 - Day Treasury Bills 


ASOA 


Export Export 
Credit Credit 
(Outstand - Refinance 
ing) Limits 

Rupees Toro 


Ratio of 
Col. ( 3) to 
Col. ( 2) 
(Per cent) 


March 22 , 1991 
March 20 , 1992 

June 26 , 1992 
July 24 , 1992 


8 , 863 
10 , 695 
12 ,020 
12 , 365 


4 , 129 
5, 594 
7, 163 
7,656 


46 .6 
52 . 3 
60 . 0 
61 . 9 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - - 


4 . 19 As referred to carlier, a new scheme of refinanco 
against post-shipment export credit denominated in US dollar 
was introduced with effect from January 4 , 1992, under 
which banks are provided export credit refinance equivalent 
to 133 1 / 3 per cent of tho post - shipment export credit deno 
minated in U . S . dollars extended by them to the exporters . 
in order to make the scheme more attractive , it was further 
liberalised in February and April 1992 . The dollar-denomi 
nated export credit increased from Rs. 23 crore as on April 
3 , 1992 to Rs. 390 crore as on June 24 , 1992, The refinanco 
limits under the new ycheme during the above period increas 
ed from R $ . 31 croro to Rs. 519 crore . 

TRENDS IN THE SIIORT-TERM MONEY MARKET 


4. 23 There was an overwlielming response to 182-day 
Treasury bills in the fiscal year 1991- 92 . The outstanding 
annount of 182- duy Treasury bills us at the end of March 
1992 was Rs. 3985 .52 crore as compared with Rs . 1077. 59 
croro as at the end of March 1991 ( Appendix Table IV . 15 ) . 
During the period under review , the cul- off yield on thcso 
bills moved betwen 8 .77 per cent to 10 .08 per cent per 
annum , There was an auction on April 11, 1992 (the fast 
held in this maturity in the current yeur so far ) at which 
bids worth Rs. 245 crore were accepted at a cut-off yield 
of 8 .77 per cent. 
364Day Treasury Billy 

4, 24 As part of tlie overall development of the Govern 
ment securities parket, the Government of India decided in 
April 1992 to float Treasury bills of varying maturities up to 
364 days on un auction basis . During the period up to 
August 1992 , nine auctions were held for 364 -day Treasury 
hills and the outstanding amount as on August 19 , 1992 was 
Rs. 7 ,159,63 crore (Appendix Tablo IV . 16 ). The cut-off 
yiend on these bills in the first fivc auctions was 11 . 42 per 
cent, while the cut-off yields in the last four auctions wero 
11. 36 per cent, 11.27 per cent, 11 , 20 per cent and 11. 17 per 
cant per annum , respectively . 


4 . 20 Discount and Financo House of India (DFHI) has 
been seeking to develop an active secondary market for tho 
moncy market instruments and integrate various segments of 
the market in order to facilitate the smoothening of short 
term liquidity imbalancos, Its turnover in call money market 
was sigoiticantly higher at Rs, 2 . 96 ,862 crore in 1991 - 92 as 
compared with Rs. 2 ,02 ,792 crore in 1990 - 91. As a result , 
the daily average lendings by DFH ] in the call money mar 
ket increased to Rs. 813 crore in 1991- 92 as against Rs. 546 
crore in 1990 -91. There wus an increase in tho cumulativo 
turnover of DFHI in money market instruments during 
1991- 92 as also in the first few months of 1992- 93 ,Appendix 
Tables IV 11 , 12 and 13) . 
Call Money Market 

4 .21 After witnessing sharp volatility during April- Juno 
1991, the call monoy rates teuded to stubliso at lower lovels 
in July 1991. DFII s weighted average lending rates camo 
down from 23. 4 per cent in July 1991 to 11. 0 per cent in 
December 1991 and remained around that level till the last 
week of March 1992 (Appendix Table IV . 14 ). The easy 
conditions in the call money market were due to the excess 
short -tern liquidity in the financial system on account of 
foreign inward remittances , counterpart funds of India Deve 
lopment Bond and sluggish demand for con - food credit. As 
a result, the average daily borrowings of 32 major scheduled 


Certificates of Deposit and Commercial Paper 

4 .25 The volume of Certificates of Deposit (CDs has been 
growing and us on June 12 . 1992 the outstanding amounted 
10 Rs. 6 , 556 crore (Appendix Table IV . 17 ). While the pri 
mary issues have been increasing , the transactions in the sec 
ondary market have not developed as holders have a strong 
preference to hold the CDy to maturity . This points to the 
possibility that relative to demand . banks are pricing tho 
interest rate on CDs at 4 somowhat highor level than noces 
sary . While the primary market in Commercial Paper (CP ) 
has made significant progress and outstanding has increased 
from Rs. 64 . 70 crore as on Junc 30 , 1991 to Rs. 145 .05 
crore as on July 31, 1992, the secondary markot is yet to 
develop . 


PRICE TRENDS 
4. 26 A disquieting aspect of the macro - cconomic scono 
during 1991 - 02 was the further accentuation of inflationary 
trends which began towards the second half of the previous 
year (Table 4. 7 ). This could be attributed partly to certain 
macro -level imbalances and partly to a number of sectoral 
developments. The pressure of excess demand, generating 
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Table 4 . 7 : AnnualRatool Inflation in Terms of WPI 

(Point- to - Point 12 -Month Period lacrease ) 


(In Per cent) 


INN 


Al the end of 


1992 -93 


1991-92 


1990 -91 


1989 -90 


1988 -89 


- - - 


- 


- 


3 


2 
Shen 


- - 


+ 13, 6 
+ 12 , 9 
- - 11 . 3P 
+ 9 . 3P 
+ 8 . 7P * 


April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
January 
February 
March 


+ 11. 4 
+ 12 . 3 
+ 12 . 3 
+ 14 . 5 
+ 16 . 4 
+ 15 . 9 
+ 14 . 3 
+ 14. 6 
+ 14 . 3 
-1. 12 . 9 
7 . 13 . 2 
-1- 13 . 6 


+ 9 . 0 
-1- 8 . 4 
+ 9 . 4 
+ 9 . 3 
+ 7 . 6 
-+- 7 . 9 
+ 10 . 1 
-F11. 1 
+ 12 . 6 
+ 13. 5 
| 13 . 2 
+ 12 . 1 


+ 5 . 9 
+ 7 , 2 
-+ 6 , 5 
1- 6 . 4 
+ 8 . 9 
-+ 9 . 0 
- 1- 7 . 6 
-1- 7 , 5 
+ 7 . 7 
+ 8 . 1 
7 - 8 . 7 
-+ 9 . 1 


+ 9 , 6 
+ 9 . 3 
--- 9 , 5 
7- 8 . 3 
+ 6 , 3 
+ 6 . 9 
+ 7 , 3 
+ 7 . 0 
+ 4 . 4 
- - 5 . 6 
- 5 . 3 
-1- 5 . 7 


P : Provisional. 
- Up to August 8 , 1992 . 


from the large and persistent fiscal deficits over the years, 
rosultod in an excessive liquidity expansion , thoroby fuelling 
inflationary prossures in the economy. The other sources of 
pressures have been very many : uneven progress of mon 
son until the end of August 1991 and the consequent sti 
mulus to price expectations ; supply -demand imbalances in 
sensitivo commoditios liko pluscs, edible oils , raw cotton , etc., 
due to shortfall in domestic production and constraints in 
augmenting their domestic availability caused by foreign ex 
change shortago ; exchange rate adjustments in early July 
1991 leading to an increase in import costs contributing to 
some cost-push in Import- intensive industries ; declino in in 
dustrial - production , especially in tho manufacturing sector ; 
a sharp increase in procurement prices of cereals and conge 
quent rise in their issuo prices , increase in prices of adminig 
tered items such as , coal petroleum products ( other than 
diosel and kerosone ), fertilisers and electricity ; and increase 
in exciso dutics in the Union Budgets for 1991-92 and 
1992 -93. 

4 .27 The Increase in the general index of wholesale prices 
Chasc : 1981- 82 * 100 ), on a point- to - point basis, was 9 . 1 per 
cent in 1989- 90 and 12 . 1 per cent in 1990 -91 ; it further rose 
to 13.6 per cent in 1991- 92 . - The increase on an avorago 
basis at 13 . 7 per cent was also higher than that of 103 _ per 
cent in the previous year (Appendix Table IV . 19 ). Thero 
way no noticeable seasonal let-up both in 1990 -91 and 1991. 
92 (Appendix Table IV . 18) . 


4 . 28 The prices of primary articles recorded the largest 
increase ( 15 . 3 per cent as against 17 . 1 per cent) (Appendıx 
Table IV .19 ). Again , the increase in prices of food articlos " 
in this major group was of the order of 20. 9 per cent on 
top of an increase of 18 . 9 per cent in 1990 -91. Among food 
items, rice , wheat, coarse corcals and sugar witnessed lacrea . 
ses in thọ range of 12 . 3 per cent and 63. 5 per cont. Raw 
cotton prices also went up by 24.7 per cent. The index of 
the fuel group rose significantly owing to hikes in the ad 
ministercd prices of its sub- groups, viz ., coal ( 27 .4 per cent ) . 
mineral oils ( 9 .2 per cent) and clectricity ( 13 .7 per cent) . 
The substantial increases in the prices of the primary articles 
And the fuel group and the hike in the administered pricos 
of fertilisers (28. 8 per cent ), cement (17 . 4 per cent ) and non 
ferrous metals excluding aluminium ( 9 . 7 per cent ) impart 
od considerable upward push to prices of the manufactured 
products group . As a rosult, this group contributed tho 
most to the rise in the general price level in 1991 -92 (52 .7 
per cent as against 43. 0 per cent in 1990 - 91 ) (Appendix 
Table IV .20 ). 


4 .29 Apart from the price increase getting goncrallsod , 
commodities of common consumption faced by far the shar 
pest increase in the past two years which was reflected in the 
sizeable increase in the specially construiced composite price 
index for fod items ( Table 4 . 8 ). 


Tahle 4 . 8 : Composite WPI of Food Items & Non -food Items 


-- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


Weight 


Percentage Variation 


Weighted Contribution 


Item 


1991-92 1990 -91 1989-90 1991- 92 1990-91 1989-90 

345oz 


- 


- 


2 


100 . 000 


13 . 6 


12 . 1 


9 . 1 


All Commodities 


100 . 0 


100 . 0 


100 . 0 


5 . 7 


18 . 2 


27. 529 
17 . 386 


17 . 2 
20 . 9 


16 . 9 
18 . 9 


2 , 1 


37. 0 
29 , 4 


39 .0 
28 . 1 


4 , 5 


Food Item /Composite 
(a ) Food Articles 

(Primary ) 
(b ) Food Products 

(Maftd .) 
Non - food Items 


10 .143 


10 . 2 


13 . 2 


12 . 9 


7 ,6 


10 . 9 


13 . 7 


63 .0 


61 .0 


81. 8 


72 ,471 12 . 1 10 .2 
- - - - - - - - - -- - - - --- - - - - -- - - - - - - 


10 . 4 
- - - - - - -- - 


-- 


- - 


- - 
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- - - 
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- 


2 6, I 29 3/ 4 tỷ 5 1 1 5 


2093 


- 


- - - 


- - 


- - - 


from 2 -1.0 per cent in 1990 - 91 10 11.6 per cent. On the 
other hand , the investment institutions (UTI , LIC and GIC ) 
showed buoyant resource position and expanded phonomen 
ally their sanctions and disbursements under various schemes 
ot assistancc / investments during 1991- 92 . 


(HRTSI - 77 3 ( ii ) ) 
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44 , 30 The large rise in the prices of food items was re 
flected in the behaviour of the three consumer price indices 
(CPIs) in respect of wbich the weight of food items i9 
about twice their weight in WPI (Appendix Table IV . 21). 
Thus, the CPI for Industrial Workers registered an increase 
of 13 , 9 per cent, that for Uibun Non -manual Employees 
13.6 per cent, and that for Agricultural labourers the high 
est at 21. 9 per cent as it hus the largest weightage, amongst 
CPIs, for food items . 
First Quarter Trends : April-June 1992 -93 

4 .31 During the first quarter of the current financial year 
1992 -93, the general index of wholesale prices registered a 
smaller rişe of 2 . 3 per cent as compared with the increase 
of 4 ,3 per cent in the similar period in 1991 - 92 . Since the 
beginning of the financial year , there has occurred a steady 
downward trend in the annual rato of inflaction month by 
nionth (see Table 4 . 7 and graphi 2 ). The indices of all major 
commodity groups showed casiness. Apart from the demand 
resistance to high levels of commodity prices , the price ex 
pectations have been , to un cxent, kept under check due to 
various macro -level policy initiatives . During the first quar 
ter of the current financial year, the CPI for Industtial Work 
ers registered an increase of 3 . 1 per cont as compared with 
the increase of 4 , 0 per cent in the corresponding quarter of 
1991 -92 . 


Bullion Prices 


4 . 32 Prices of gold and silver registered greater gyrations 
during . 1991- 92, Overall, the price of gold in the Bombay 
market rose by about 25 per cent on an average basis after 
remaining subdued in the preceding three years. Silver price , 
100 , gained uppreciably , more prominently in the last quarter 
of 1991-92 . Even so , the average spreud of gold and silver 
prices between domestic and international markets narrowed 
rather significantly during the year . Immediately following 
the downward adjustment in the value of the rupeo in July 
1991 , the spread for both gold and silver prices narrowed 
sharply , but , after a while , they rose steadily until January 
1992 . There was, however , a sharp drop in the spead in 
March 1992 as it was the first month experiencing the im 
part of the ricw exchange rate policy (Libcralised Exchange 
Rate Managoment System ) and also that of the lcgal import 
of goll by NRIs (Appendix Tables IV . 22 to IV . 24 ). By 
the end of April 1992, the spread in Gold price had dropped 
to about 34 per cent and to 27 per cent in May and further 
to 24 ner cent in Tune 1992 and furthermore tr. 21 per cent 
in July 1992 as against approximately 60 per cent which 
had prevailed for most of the preceding 12 -month period . 
In silver, the differential went upto 110 per cent by tho 
end of April but it came dowil to 101 per cent towards tho 
end of May and to 81 per cent in June 1992 , but rose to 
96 per cent in July 1992 . 


Corporate Investment Forecast 

5 .3 Estimates of corporate investment, hitherto presented 
on a calendar year basis, according to a methodology deve 
loped by Dr. C . RangurAjan , aro generated on a financial 
year basis as from the year 1991 -92 . The study, the fourth 
in gories on annual forecast of investment of private corporate 
business sector bused on expected phasing of capital expendi 
tures on all projects for wlich assistance has been sanctioned 
by IDBI, ICICI und IFCI, has estimated that capital expendi 
tures aggregating Rs. 19 , 0 -19 crore in nominal terms would 
have been incurred during 1991 - 92 denoting a risc of 3 . 0 per 
cent over the expected capital expenditure during 1990 -91. 
Including the amounts expected to be disbursed under tho 
institutions Billy Rcdiscounting Scheme and the Technical 
Development Fund Scheme, the expected total çôpital ex 
penditure during 1991 - 92 worked out to Rs. 19 , 357 crore . 
When deflated by an appropriate deflator, the total invest 
ment in real terms (i. c ., at 1980 -81 prices ) shows a riso of 
15 . 4 per cent in 1990 -91 and a decline of 1 . 4 per cent in 
1991- 92 over the corresponding expenditures in respectivo 
previous years. Industry -wise , metals and metal products 
accounted for the higest share of 39 . 0 per cent ( 127 projects 
or Rs. 9 , 349 crore ) followed by chemicals and petrochemi 
çals At 10 . 0 per cont ( 179 projects or Rs. 2 ,396 crore ). 
Textiles ( other thun jute ) followe: next with a share of 
9 .6 por cent (228 projects or Rs. 2 ,296 crore). 
Trends in Growth cf Deposits with Non- Banking Corporate 

Sector 
5 . 4 According to the provisional data available, during tho 
year ended March 31, 1991 the aggregate borrowings of 
9 . 901 reporting non - banking companies rose by Rs. 10 , 532 
crore and stood at Rs. 44 . 063 crore as against Rs. 33,531 
crore held by 10 , 140 companies as at tho end of March 
1990 . The total regulated deposits of the reporting com 
panies recorded an increase of Rs. 1, 245 crore and stood 
at Rs. 8 .003 crore while exompted borrowings roso by 
Rs. 9 ,287 crore to Rs. 36 ,060 crore . Non - financial companice 
accounted for 59.6 per cent of aggregate borrowings whilo 
financial companies accounted for 35 . 5 per cent and mis 
cellaneous non -banking companies and residuary non - banking 
companics for 1. 9 per cent each . The regulated deposits 
held by the non -banking sector were equivalent to 3 . 9 per 
cent of the total deposits of all scheduled commercial banks 
(Appendix Table V . 2 ). 
New Issue Markot 

5 . 5 Approvals ( consents / acknowledgments including pro 
mium but cxcluding honus shares ) granted by the Controller 
of Capital Issues ( CC1) to both Government and non -Govern 
ment companies for 1991 - 92 ( April-March ) were higher by 
56 . 1 per cent over the approvals granted in the previous 
vcar (Appendix Table V . 3 ) . In particular, approvals to non 
Government companies recorded a substantial rise of 95.8 
per cent. 


V , CAPITAL MARKET DEVELOPMENTS 
5 . 1 As a sequel to various liberalisation measuros effected 
since July 1991, the Indian capital murhet witnessed during 
1991- 92 an unprecedented buoyancy in its secondary market 
segment and a significant iniprovement in new issue activities , 
The huoyancy in the accondary market, particularly after 
the Central Budget for 1992 -93, defici economic fundamentals 
to a very large extent, painting towards a more than usual 
build - up of speculative pressurés . Once such speculaive pres 
sures were brought out in the Report of the Committee to 
enquire into securities transactions of banks and financial 
institutions (Chairman : Shri R . Junakiraman ) and expeditioita 
action was taken by the Government, thero occurred in 
May - June 1992 a sizeable currection to the undue increase 
in cquity prices. 


5 .6 New capital issues (including premium but excluding 
honus issues ) aggregated Rs. 5 , 571 crore, registering during 
1991- 92 a significant rise of 35 . 9 per cent in contrast to a 
poplinc ryf 34. 6 ne cont recorded during 1990 -91 ( Appendix 
Table V . 4 ). Dehenture issues dominated the new issue 
market accounting for about 70 per cent of the total new 
capital issues . Convertible dobenture issues increased by 48. 1 
per cent. Equity issues amounting to Rs. 1, 730 crore wit 
nesscd an increase of 34 . 5 per cent over those in the previous 
year . A marked feature of the new issue market during 
1991-92 was the substantial rise in rights issues. The total 
amount of rights issues at Rs. 3 ,847 croro registered an 
increase of 76 , 0 per cent and accounted for 66 .9 per cent 
of the tot: ) capital issues during 1991 - 92 in contrast to 51.7 
per cent during 1990 -91. 


Assistance by Term - financing and Investment Institutions 

5 .2 Disbursements by a11- India development banks (net of 
inter -institutional flows) at Ks. 11, 693 crore during 1991 -92 
( April-Marchi registred an increase of Rs 1,915 crore or 
19 .6 per cent against an increase of Rs. 2 .204 crore or 29 . 1 
per cent in the previous year (Appendix Table V . 1 ) Reflect 
ing largely the difficult economic situation , as also the le 
source constraints faced by these institutions, the increase in 
their sanctions during 1991 - 92 decelerated rather significantly 
1317 G1/ 93 - - 24 


Performance Analysis of New Issues 


5 . 7 According to the Bombay Stock Exchange (BSE ) data , 
overall public response to the new issues continued to be 


. 


. . 
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encouraging in 1991 - 92 . The numbor of issues which were Correction to the Speculative Fervour 
subscribed to more than ten times accounted for 50 . 5 per 
cont of the total issues for which data were availble, as 

5. 13 The phenomenal upsurge in share prices during the 
against 21. 9 per cent in the previous year . The amount 

last quarter January -March 1992 also continued during 
offered for public subscription accounted for 49 . 1 per cent 

April 1992 . Reflecting this, the RBI index of equity prices 
of the total issue as compared with 45 ,0 per cent in 1990 - 91 . 

( base : 1980 -81 = 100 ) peaked 10 un all- time high of 
More recent data suggest that despite the difficulties and dis 

1 ,656 . 9 during the weck ended April 4 , 1992. However , 
ruption faced by the secondary market, the number and 

this level of share prices could not be sustained as certuin 
amount of primary issues have been sizeable and the public 

irregularities in securities deal ngs and financing of share 
response has continued to be encouraging . 

transactions came to light. Consequenly , a correction to the 

speculative ſcrvour occurred in May and June, 1992, res 
Equity Prices 

ulting in a fall in the RBI index to 1, 162 . 1 for the week 

ended June 27, 1992 showing an erosion of 29 . 9 per cent 
5 .8 Dur ng 1991- 92 , the stock market witnessed boom from the peak level of April 4 , 1992, The BSE 30 share 
conditions-large -scale increase in activities and upsurge in 

Sensitive Index - SENSEX (base : 1978 - 79 = 100 ) reached 
share prices . Though equity prices moved up slowly during 

the all - time peak of 4 , 467. 32 on April 22, 1992 but fell to 
the first quarter of the year , they rallied sharply following 

3 , 080 . 54 on June 26 , 1992 ( the last trading day of the 
the presentation in July 1991 of the Union Budget for 

month ) ; it remained at 3 ,034 . 94 on August 21, 1992 
1991 - 92 and continued to rise till the third week of Septem showing H fall of about 32 per cent over the peak level, 
ber 1991. The equity prices moved in narrow ranges there The latest SENSEX 25 on August 21, 1992 still 
after , although the undercurrent remained optimistic . The 

shows an increase of 77. 7 per cent over the level a year 
Union Budget for 1992 -934 had a buyoant effect on stock 

ago . Thus, recent correct on Appears very moderate when 
markets . As a result, share prices rose by 35 .6 per cent in 

considered against the increase of 90 .7 per cent in the RBI 
March 1992. Append x Table V . 5 provides the movements index ended January 25 , 1992 and the week ended April 4 , 
in the RBI Al -India (Weekly ) Index Numbers of Ordinary 1992 , or an increase of 108. 8 per cent shown by the 
Share Prices (base : 1980 = 100 ) . From 527 . 9 for the week 

SENSEX between January 24 , 1992 and April 22 . 1992 . 
ended March 30 , 1991 the index spurted to 792. 3 for tho 

The downward inflexibility of share prices is as much a re 
week ended September 21, 1991 and further to 868. 8 during 

flection of scarcity of scrips 49 it is of market imperfections 
the week ended January 28 , 1992 . The phenomenal buoy and the rigidities in the market structure . 
ancy in February and March 1992 had driven the index up Stock Market Reforms 
to 1485 . 4 by the week ended March 28 , 1992 . 

5 . 14 The experience of the year under review shows that 
5 .9 Though the average RBI index for 1991 - 92 at 776 .2 there is a need to undertake a well- coordinated package of 
showed an increase of 55 . 1 per cent on a point- to - point bas s , stock market reforms so as to contain the instablility of the 
the index recorded a gain of 181., 4 per cent from 527 . 9 market. With the statutory status accorded to SEBI, it is 
during the week ended March 30 , 1991 to 1485 . 1 during expected that issues , slich as, rcgistration of brokers , TC 
the week ended March 28 , 1992 

porting system , capjtal adequacy of broker , instiutional 

membership , settlement system and insider trading would 
5 , 10 The industry -wise analysis indicated that all the in be addressed quickly and effectively . 
dustry groups made gains of more than 100 per cent during 
1991- 92 except for the share prices of aluminium and auto 

5 . 15 The fact that capital issues are phenomenally high 
mobiles and auto -ancillaries which , however , gained 97 . 3 

during the first quarter of the fiscal 1992-93 indicates that 
per cent and 99 . 3 per cent, respectively . The shipping group s 

investor confidence in the primary market reinains unjm 
shares outperformed all the othors with a phenomenal gain 

paired . 
of 580 .5 per cent followed by cement (344 . 2 per cent ) and Credit Rating Agencies : CRISTI. 
rubber and rubber products ( 269. 9 per cent ) . 

5 . 16 The Credit Rating Information Services of India 

Limited ( CRISIL ) , established by ICICI and UTI, made 
5 . 11 Along with the incrcase , there was who also volati 

stcudy progress during 1991 - 92. CRISIL, rated 155 debt 
lity in share prices. Tho co - cfficient of variation ( CV ) of 

j ostruments issued by 103 companics covering a deiht volume 
the index of ordinary share pirces during 1991- 92 at 27 . 0 

of Rs. 5 , 866 . 5 crore during the review period as against 77 
per cent was substantially higher than the CV in the previous 

debt instruments issued by 46 companies covering a debt 
year ( 14 . 7 per cent ) . The dispersion ( the range between volume of Rs. 1, 689. 9 crore in 1990 - 91 . Apart from rating 
High and Low ) in the index at 948. 5 was 3. 7 tmes tho 

instruments like fixed deposit programmes , convertible and 
range for the previous year (258 . 6 ) . 

non - convertible debentures, CRISIL, also rated 56 com 
Some of the important proposals in the Budget contribu 

mercial paper programmes covering a total volume of 
ting to this buoyant fervour 

Rs. 948 crore . CRISIL , for the first time, rated an asset 
wero ; abolition of wcalth 
tax on financial assets , enlarging the 

backed security , viz ., auto loans originated by Citibank 

scope of provision 
relating to excmption of income from snecified mutual 

and also assigned rating to a new instrument, viz ., Struc 
funds, including those in the private and joint sectors , con 

tured Obligation . Since its inception in 1988, CRISIL had , 
sideration to permit foreign investors ( pesion funds) 

by the end of March 1992 , rated 304 debt instruments for 

to 
invest in Indian capital market, proposal 

a total debt value of Rs. 10,626 crore. These instruments 

to do away 
with Government control 

were issued by 228 companies of which 5 companies are 
over capital istilies including 
premium fixation and permission for Indian companies to 

in the public sector. The increas in the number of credit 
issue equity convertible deben ! ures to 

rating during the year 1991 - 92 is attributed to the fact that 

investors abroad 
with the same tax treatment 

according to the CCISEBI guidelines, credit rating is 
as available for off -shore 
mutual funds. 

mandatory for companies issuing debentures to the public . 

CRISIL has also completed Credit Asseviment of 58 com 
Major Indicators of Stock Market Activities 

panies . Apart from these oncrations, CRISIL entered into 

the area of providing technical assistance and training to 
5. 12 The considerable increase in the activities of the 

Rating Agency Malaysia Berhad (RAM ) . It also rendered 
secondary market has been also retlected in all the major 

assistance to MALLOT — the Israel Securities Rating Com 
ind cators , as are available from thic Bombay Stock Ex 

pany L mited and has agreed to provide training to its stafr. 
change ( BSE ) data , viz ., turnover , market capitalisation and 
price - carning ratio . The average nionthly turnover at 

ICRA 
Rs. 5 , 981 crore during 1991-92 was almost twice as the 5 .17 Investment Information and Credit Rating Agency 
previous year (Rs. 3 ,001 crore) . Market capitalisation 

of India Ltd . ( ICRA ) commenced its operationis in Sen 
based on BSE data as at the end of March 1992 at 

tember 1991 and up to March 31 , 1992 , it hac rated 47 
Rs. 2 ,76 , 434 crore (Provisional ) was more than three - and 

debt instruments issued by 24 companies (both manufactur 
a -half times that at the end of March 1991 ( Rs. 75348 

ing and financial companies ) involving Rs. 1. 1618 crore 
crore ) . The average monthly price cardiny P / E ) ratio 

of (leht to be raised from the financial market. Credit ratings 
( circulated from 30 scrip BSE sensitivt index, hae : 

war ir respect of 33 dchentire issues (Rs. 985. 3 crore ), 
1978 -79 = 100 ) rose to 26 . 1 in 1991 -92 from 19 . 3 in 1990 - 91 . 

11 fixed deposit programmes (Rs. 104.5 crore ) and 3 com 
There has been a continuous increase in PE ratio since 

mercial paper programmes ( Rs. 72 .0 crore ) . ICRA, in ad 
January 1992 with the peak reaching at 44 . 3 during March 

dition to prov ding rating, has also started providing credit 
1992. 

assessmçnt and general assessment services , 
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4TH FT 4 
- - - = - = IT S 
VI, DEVELOPMENTS IN THE EXTERNAL SECTOR 

6 . 1 The scvcre pressure of a crisis proportion suffered 
by thc Indian cconomy in its external payments situation 
during the fiscal year 1990 - 91 and the first quarter of 
1991 - 92 were highlighted in the previous year s Annual 
Report. The Gulf crisis of August 1990 , tbe global slow 
down in world trade,, and the break - u , of the erstwhile 
Soviet Union were some of the external factors impinging 
on India s balance of payments. The pressure on the ex 
ternal situation persisted through the second quater ( July 
September ) of 1991- 92 after which , however, there occurred 
a marked tumaround in the country s international reserves. 
The foreign exchange assets, which dipped to a low of 
US $ 975 million ( Rs. 2 , 492 crore ) as on July 12 , 1991, 
made a remarkable recovery ind attained the level of US $ 
5 ,631 million (Rs. 14 , 578 crore ) by the end of March 


1992 . The series of crisis management measuress as also the 
brisk action on stabilisation and structural adjustment pro 
grammes undertaken during the year , hæve combined to 
achieve a remarkable transformation in the country inter 
national liquidity position . In particular, the drastic com 
pression of imports and the determined efforts made to en 
courage repatriation of capital have helped the process . A 
measure of balance of payments support was also received 
from bilateral and multilateral donors, 
Balance of Payments 

6 .2 Final balance of payments data for 1991- 92 are not 
yet available. However, Quick Estimates bavc been pre 
pared based on data available with the Reserve Bank and 
other sourccs of information and are presented in Tables 
6 . 1 and 6 . 2 These revcal a sharp contruction in merchandise . 


Table 6 . 1 : India s Overall Balance of Payments 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


In US £ million 


In Rupees crore 


Item 


1989 - 90 


1989- 90 


1991 - 92 
(Quick 
Estimates ) 


1990 -91 
(Provisional 
Estimates) 


1991 -92 
( Quick 
Estimatos ) 


1990 - 91 
(Proyislonal 
Estimates) 


- - 


- 


- 


3 


6 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


A . Current Account 

1 . Exports , f.o .b . 
2 . Imports , c. i.f. 
3 . Trade Balance 
4 . Current AccountBalance @ 


18 , 135 
21,213 
_ 3 , 078 
- . 2 ,835 


16 , 955 
24 ,411 


21,213 


33 , 178 
47 ,083 


18 ,491 

26 ,241 
- 7 ,750 
_ 8 ,424 


44 ,607 

51 , 522 
-- 6 ,915 
- 6 ,251 


28 ,229 
40 ,642 
- 12 ,413 
_ 12 , 102 


- - 7 , 456 


- 13 ,906 


- 7269 


- 15 , 114 


6 , 409 


7, 146 


6 ,529 


16 ,092 


12 ,821 


10 ,870 


B . Total CapitalAccount, IMF and 

SDR Allocation 
C . Reserves and Monetary Gold 

(Increase -/Decrcase + ) 


- 3, 574 


1,278 


740 


_ 9, 841 


2 , 293 


1,232 


@ 


After taking into account errors and omissions . See also Appendix Table VI: 1. 


Table 6 .2 : Current Account Transactions as Proportion ofGDP at CurrentMarket Prices 


(In per cent) 


1989 - 90 


1988 -89 


1987-88 


Item 


1991 - 92 
(Quick 
Esti. 
mates ) 


1986 - 87 1985 - 86 1980 - 85 

Annual 
average 


1990 - 91 1985 - 90 
(Provisi- Annual 
Onal average 
Esti 
mates ) 

3 - 4 


2 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


8 . 4 


valow 


2 


is 


2 . 8 


S 


3 . 4 


3 . 2 


2 . 8 


- 2 .2 


0 . 9 


1.2 


1 . Exports 7 .2 6 . 3 5 . 1 

4 . 9 4 . 5 4 . 4 5 . 0 
2 . Imports 

- 8 . 9 8 .3 

1 8 .7 7 . 7 7 , 7 8 . 1 
3. Trado deficit 1.2 2 . 6 3 ,2 

2 . 8 

3 . 7 3 ; 4 
4 . Invisible Receipts @ 3 . 3 2 . 7 2 . 9 2 . 8 

2 . 9 

2 . 8 

3 . 0 3 .6 
5. Invisible Payments 2 . 9 2 . 4 

2 . 0 1 . 9 1. 6 1 ,6 1, 5 
( 3 . 2 ) (2 . 7) 

(2 . 7 ) 

( 2 . 4 ) 
6 . Invisibles ( net) (4 _ . 5) @ 

0 . 4 0 . 3 

0 . 8 0 , 8 

1 . 4 
( 0 . 1) ( 0 . 0 ) 

(0 . 1) (0 . 5 ) 
7 . Current AccountDeficit 

0 . 8 2 . 3 

2 . 2 - 2 .6 
(3 - 6 ) ( 1 , 1 ) ( 2 . 6 ) 

(2 . 9 ) 
- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - -- - - - 

- - - - - - - - 
Not available . 
la Include official grants which are treated as part of current account receipts here , 
Note : Figures in brackets indicate percentage , including accrued intereston NRTdeposits. Data for tho period prior to 1988-89 aro 

not available . 


0 . 9 
1. 9 


2 . 0 


2.3 


1. 3 


(2 . 7) 


- em 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


2096 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 26 , 1993 / ASADHA 5 , 1915 [ PART (I — SEC , 3 ( ii ) ] 

* - - - - - - - - - - -- - - - - 
trade defic t to US $ 3 , 078 milliton ( Ri. 6 ,915 croro ) 49 ncously , subscriptions to India Development Bond ( IDBs ) 
compared with US $ 7 , 750 million ( Rs. 1,3 , 906 crorç ) during aggregated US $ 1,627 million . As such the large outflow 
1990 - 91, largely as an outcome of the massive contraction of under the FCNRA was recouped through the IDBs with the 
imports . As regards invisibles, tourist arrivals, including added advantage of lengthening of maturitics . Utilisation of 
nationals of Pakistan and Bangladesh , during 1991- 92 were external assistance , excluding exceptional financing of US $ 
higher by 10 . 3 per cent as compared with an absolute fall 1 billion by the World Bank , the ADB and Japan , was at 
of 8 . 6 per cent during the preceding year. Hence tourist 

the sume level as in 1990 -91. Commercial borrowings other 
receipts are estimated to show a moderate rise . Due to ac than IDBs were significantly lower during the year due to 
cruals of US $ 863 million under Foreign Exchange ( Im the downgrading of India s rating by the Rating Agencies , 
munitica ) Scheme 1991 , private transfer receipts during 

Net purchases from the IMF during the year were lower at 
1991- 92 are likely to show an increase though other remit 

US $ 781 illion ( Rs. 2 .079 crore ) as compared with US 
tances from non -resident Indians working abroad , which are 

$ 1 ,214 million ( Rs. 2 , 178 crore ) ( excluding repayments 
a major component of private transfers , are estimated to to the IMF under Trust Fund Loan ) Juring 1990 - 91 . Draw 
bo at tho same level as in the preceding year . Interest pay 

ings from the IMF took the form of a second drawal cqui 
ments as well as outward remittances on account of royalty . valent to US $ 221 million ( Rs. 570 crore ) in July 1991 
techn cal knowhow , etc ., would continue to show an increase . 

and a third drawal equivalent to US $ 637 million 
On balance, net receipts from invisibles including accrued 

( Rs. 1 ,647 crore ) in September 1991 under the Compen 
interest as also official transfers are expected to be some sutory and Contingency Financing Facility ( CCFF ) and 
what higher than in 1990 -91. Nevertheless, essentially as a 

US $ 117 million ( Rs. 305 crore ) in November 1991 and 
result of the dractic cut- back in trade deficit , the current 

US $ 263. 59 million ( Rs. 685 crorc ) in January 1992 under 
account deficit ( CAD ) (including accrued interest on NRI the Stand -by Arrangement ( Tablc 6 . 3 ). Appendix Tablo VI. 
deposits ) stoox1 slashed to US $ 2 ,835 million (Rs. 6 , 231 2 presents the modes of financing of the current account de 
crore ) from US $ 7,728 million ( Rs. 13 , 865 crore ) in the ficit; this shows how there was a significant departure in 
preceding year . As a proportion to GDP, CAD is estimated mode of financing during 1991 -92 from that of the past 
at 1 . 1 per cent as compared with 2 .6 per cent in 1990 -91. 

years . 


6 . 3 The capital account was characterised by mobilisation 
of funds from non - resident Indians and larger assistance 
from bilateral and multilateral donors . During the year oc 
curred an outflow of US $ 1 ,627 million ( Rs. 3,641 crore ) 
under the EÇNRA schemç (as against an inflow of US $ 
168 million (Rs. 255 crore ) during 1990 - 91 ) but the bulk 
of these outflows amounting to nonrly US $ 1 billion occurred 
during April - June 1991 — a period of overall unccrtajnty . 
As meagures of stablisation were put in place rapidly , the 
outflows tapered down to US $ 152 million in the last 
quarter of the year 1991- 92 which also seem to represent 
portfolio Switches in favour of other schemes. Simulta 


6 .4 The Aid - India Consortium committed aid during 
1991 - 92 up to US $ 6 .7 billion for India of which US 
$ 2 . 3 billion would be fast- disbursing . The IMF approved 
on October 31 , 1991 in Upper Credit Tranche Stand -by 
Arrangement amounting to SDR 1,656 million ( US $ 2 .2 
billion ) which would be available in instalmenly over 20 
months subsequent to the date of approval. The first instal 
ment of SDR 85 million (US $ 117 million ) was drawn in 
November 1991 and the Gecond instalment of SDR 185 
million (US $ 263. 59 million ) in January 1992. In July 
1992 there was a drawal of third instalment of SDR 462 
million (US $ 663 million ) . 


Table 6 . 3 : SpecialFactors Affecting Movement in Foreign Currency Assets 


- 


-- 


- - 


- - 


- 


In US $ million 


In Rupees crore 


Itcm 


- - 


- - 


1991- 92 


1990 -91 


1990- 91 


1991 - 92 

4 


- - - - 


- 


- 


- - - - - 


I. Change in Foreign Currency Assets 


3,395 


- 1,132 


10 , 190 


-- 1, 399 


3, 739 


2 , 328 


4 , 147 


935 
60 
295 
125 
455 
498 


9 ,978 
2 ,257 

151 
610 
323 
1 ,173 
1, 339 


1 ,636 


2 ,927 


II. Spec al Factors 
(a ) Execeptional Financing 

Germany 
Japan 
ADB 

World Bank 
(b ) Transactionswith IMF* 

(net SDR transactions affecting foreign Currency 

assets ) 
(c) Other Schemes 

Foreign Currency (Banks & Others) 
Doposits 
Foreign Curloncy Non -Resident Accounts 
NRI Bondsand other deposits 
India Development Bonds 

Immunity Schemes 
( ) Swaps 
JII , Change in Forcign Currency Assets . (I- II ) 


923 
304 


692 
262 


2 , 923 

742 


1 ,220 

485 


- 1,627 


168 


— 3 ,641 


255 


21 


480 


1 , 374 * * 


863 
1 , 383 
– 344 


3 , 557 
2 ,244 
3 ,459 

212 


– 3,460 


- 5 , 346 


- 


- 


- 


Represents changcs in foreign Currency assets arising from drawals from the IMF and from Salc/ purchase of SDRs on Government 

Account. 
* * of total collection of US $ 1,627million under ID Bond . US $ 1. 374million acctured to foreign cxchange assets of the RBI during 

1991 -92 
Note : Due to valuation change during the year the trend in fupce terms would not correspond with US dollar valuc , 
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Foreign Exchange Reserves 

ment to the Reserve Bank of India . The balance of 1 .63 

tonnes of gold has since been returned by the State Bank 
6 . 5 India s foreign exchange reserves ( comprising foreign of India to the Government. The gold holdings of the 
currency assets of the Reserve Bank of India (RBI) , gold Reserve Bank of India involved in both the transactions, 
held by the RBI and $ DR balances held by the Govern 

adding up to 65 .27 tonnes , aro kept abroad for the time 
ment) rose from US $ 5 , 834 million ( Rs. 11,416 crore ) at 

being 
the end of March 1991 to US $ 9 , 220 million (Rs. 23, 850 
crore ) at the end of March 1992 showing an increase of 

6 . 9 As stated earlier , foreign currency assets , which had 
US $ 3 , 386 million ( Rs. 12 , 434 crore ) ( see Appendix 

touched a low of US $ 975 million ( Rs. 2 ,493 crore ) on 
Table VI.3 ) . As compared with end - August 1991 when the 

July 12 , 1991, rose to US $ 5 ,031 million ( Rs. 14 , 578 crore ) 
level of reserves had fallen to US $ 4 ,624 million 

at the end of March 1992 . Inflows under the two special 
(Rs. 11, 975 crore ) , the end -March 1992 level was almost 

schemes mentioned earlier, borrowings from the IMF and 
twice that size . Evclusive of gold revaluation and also of 

the fast - disbursing assistance extended by multilateral and 
transactions with the IMF (other than the Trust Fund 
Loans ) , the foreign exchange reserves 

bilateral agencies, facilitated the reserve build -up. After tho 
increased by US 

amounts involved in the above transactions are nelled out , 
$ 2 ,793 million ( Rs. 8 ,637 crore ) during 1991- 92 against 

there st ll remained an inflow of US $ 1 billion . It represents 
a full of US $ 2 , 351 million ( Rs. 3 , 560 crore ) during 

the net position of receipts and payments on account of 
1990 -91. Fore . gn currency assets rose by US $ 3 , 395 million 

merchandise trade and invisibles ( excluding the amount re 
( Rs. 10 , 190 crore ) during 1991- 92 as compared with a fal! 

ceived under the Immunity Scheme) . This is also corrobo 
of US $ 1, 132 million ( Rs. 1 , 399 crorc ) during 1990 - 91 . 

rated by RBI transactions with Authorised Doalers ( ADs ) . 
Betwcen end -March and end - June 1992, foreign currency 

During the period from April 1 , 1991 to March 31, 1992 , 
assets rose further by US $ 590 million (Rs. 1, 547 crore ) , 

nct purchases by RBI from ADs amounted to US $ 1. 8 
SDRS 

billion ( Rs. 5 , 215 crore ) in contrast to net sales of US 

$ 5 .8 billion ( Rs. 10 ,358 crore ) in the previous 12 -month 
6 .6 Holdings of SDR . fell by SDR 10 million during 

period , implying a turnaround of US $ 7 .6 billion . They 
1991- 92 ( April-March ) as compared with a fall of SDR 6 

indicate a faster repatriation of export proceeds and inward 
millon during the preceding year . The decline during 

remittances following a break in expectations of a deprecia 
1991- 92 was the combined result of a net acquisition of 

lion of the exchange rate . As mentioned carlier, the stabi 
SDRs worth SDR 225 .0 million , IMF drawals worth SDR 
397 . 2 million , repurchases of SDR 337 .5 million, payment of 

lity of the US dollar - - rupee rate combined with increases 

in interest rates including those for financing exports and im 
charges / interest amounting to SDR 218 .7 million ( not of 

ports had a powerful effect on reversing the outflow of 
interest subsidy ) to IMF, and sale of SDRs worth SDR 76 , 2 
million . During Appril-June 1992 , there was an increase of 

foreign exchange into a large inflow . 
SDR 14 . 4 million offset by repurchases amounting to SDR 
54 . 2 million primarily due to acquisition of SDR 120 

Merchandise Trade 
million . 

6 . 10 The fiscal year 1991- 92 witnessed a striking impro 
Gold 

vement in trade balance contr buted mainly by a severe 

compression in importa , Imports declined by 19 . 4 per cent 
6 , 7 The gold holding of the Reserve Bank of India af in dollar terms during the year in sharp contrast to a 
US $ 3 ,499 million ( Rs. 9 .039 crore ) at the end of March rise of 13 . 2 per cent in tho previous year. The trade deficit 
1992 reflected an addition to gold stocks to thc cxtent of would have shrunk still further but for the fall in exports . 
18 . 36 tonnes ( to 350 .92 tonnes ) conscquent upon the sale According to the provisional data on foreign trade , the trade 
of gold by the Government of India to the RBI in deficit, which stood at US $ 425 million (Rs. 762 crore ) 
December 1991 ( equivalent in value of Rs. 193.81 crore crore ) from US $ 5 ,930 million (Rs. 10 .640 crore ) in 
or US $ 191 million ) . 

1990 -91. The break - up of the total deficit into oil and 

non - oil components suggests a revealing picture . Non -oil 
· 6 . 8 The gold ( 46 .91 tonnes ) pledged by RBI in four in deficit , which stood at US $ 425 million (Rs. 762 crore ) 
stalments in July 1991, as part of its reserve management during 1990 -91, turned into a surplus of US $ 3394 million 
policy and as a means of raising resources temporarily to ( Rs. 8 , 272 crore ) during 1991- 92 reflecting the impact of 
the Bank of England ( BOE ) to raise loans of US $ 405 severe jmport compression measures. In contrast, oil deficit 
million from BOB and the Bank of Japan , was redcemed Tosc by 22 . 6 per cent from Rs. 9,878 crore in 1990 -91 to 
hy repayments during September to November 1991. Earlier , Rs. 12 , 107 crorç in 1991- 92 which , however , arose from 
in May 1991, Government had loaned 19 .99 tonnes out of the downward adjustment in the external valuo of the 
confiscated gold to State Bank of India which, in turn , en rupee ; in dollar terms, the oil deficit declined by 10 . 1 
tered into a sale of 18 . 36 tonnes w th a repurchase option per cent from US $ 5 , 505 million to US $ 4 ,950 million , 
in the international market. The gold was repurchased by the The surplus in non -oil deficit partially moderated the de 
State Bank of India in November December 1991; the quan ficit in the oil account to keep the total deficit at a lower 
tity of 18 . 36 tonnes was subsequently sold by the Govern level ( Table 6 . 4 ) . 

Table 6 .4 : India s Foreign Trade 


US $ Million 


Rupees crore 


Item 


1990 -91 


1991 - 92 


1990 -91 


1991 - 92 

(P ) 
- - - 


1989 - 90 

(P ) 


(P ) 


1989- 90 
(P ) 


3 
- . 


. 


- - - 


- 


I. Exports 


17, 840 
( - 1 . 7) 


18,143 
( 9 . 1) 


16 ,626 
(19 . 0 ) 


43 ,978 
(35 , 1) 


32 ,553 
( 17 . 6 ) 


27,681 
(36 . 8 ) 


Crude oil 


POL 


697 


1, 022 

(9 . 0 ) 
42, 956 


Non -oil 


415 
( - 20 . 7 ) 

17 ,425 
( - 1 . 1 ) 

19 , 396 
( - 19 . 4 ) 


523 
(24 , 9 ) 
17,620 

( 8 . 7 ) 
24 ,073 
( 13 , 2 ) 


418 
( 20 . 0 ) 
16 , 208 
( 19 . 0 ) 
21,272 
(9 . 1 ) 


( 35 . 9 ) 


938 
( 34 . 6 ) 
31,615 
( 17 . 2 ) 
43, 193 
(22 . 0 ) 


( 38 . 0 ) 
26 , 985 
(36 . 8 ) 
35,416 
(25. 4 ) 


II, Imports 


47,813 
( 10 . 7) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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. 


- 


- 


- - 


- . 


- - - . - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


Oil & POL 


Non - oil 


5 , 365 
( - 11 . 0 ) 

14 , 031 
( -- 22 . 2 ) 
- 1 , 556 
- 4 , 950 
--- 3 , 394 


6 ,028 
(60 , 0 ) 
18 , 045 

( 3 . 1) 
--- 5 , 930 
- 5 , 505 

- 425 


3, 768 
(25 . 2 ) 
17 , 504 

(6 . 2 ) 
- - 4 ,646 
- 3 , 350 
- 1,296 


13,129 
(21 , 4 ) 
34 ,684 

(7 , 1) 
- 3,835 
— 12 , 107 
+ 8 , 272 


10 , 816 
(72 . 4 ) 
32 ,377 

( 11 . 1) 
— 10 ,640 
— 9 , 878 
- - -762 


6 , 274 
(44 . 0 ) 
29 , 142 
( 22 . 0 ) 
— 7, 735 
- 5,577 
- 2 , 157 


III. Trade Balance 

Ojl Balance 
Non -oil Balance 


(P ) : Provisional. 
@) Converled in US dollar terms by using official average exchange rate . For other commodities composite avcrage exchange rate 

for March 1992 is used . 
Notes : 1. Sçe also Appendix Tablo VI. 4 . 

2. Final data for the year 1989-90 are not available from DGCI& S . 

3. Figures in brackets represent percentage change over the prcvious year. 
Source : D .G .C . I. & S . 


6 .11 After attaining significant increase in the cxport base 
continuously for four years, the export performanco during 
1991- 92 way sluggish . Exports declined by 1. 7 per cent in 
dollar terms, although in rupee terms they increased by 35. 1 
per cent duc to exchange rate changes , Exports were adversely 
affected by both domestic and external factors , Internal 
factors included inter alia the imposition of import compres 
sion measures and tight monctary policy. The gencral un 
ccrtuinty on the economic front prevailing in the initial part 
of the year and expectations of a reduction in Customs tariffs 
before the 1992 -93 Central Budget contributed to an overall 
slowdown in foreign trade activity . External factors related 
to recessionary conditions in major developed couatries, parti 
cularly the USA and the UK , a slowdown in the cxpansion 
of world trade to 0 .9 per cent in 1991 from 4 .2 per cent 
in 1990 and 7 . 3 per cent in 1989 and the break - up of the 
crstwhile Soviet Union , which severaly disrupted India s trade 
with the region , 


6 . 16 The provisional data indicate that exports to the erst 
while USSR declined by Rs, 1 , 287 crore to Rs. 3 , 967 crore 
during the fiscal year 1991- 92 . The shortfall in exports is 
attributable to a steep declinc in exports of agricultural and 
allied products by Rs, 838 crore, Total imports aggregated 
Rs. 1, 780 crore during 1991- 92 as compared with Rs. 2 ,548 
crore in 1990 -91 , showing a fall of Rs. 768 crore. Imports 
under the item Other s ( including crude oil and Petroleum 
products ) declined hy Rs. 708 crore to Rs. 1,000 crore in 
1991- 92, reflecting the sharp fall in imports of crude oil and 
Petroleum products. Non -ferrous metals also declined by 
Rs. 108 crore to Rs. 5 crore in 1991 -92 . 


6 . 12 Appendix Tables VI. 5 and V1.6 prosent exports and 
imports respectively , by major categories and commodities for 
three years . 


6 . 17 Conscquent upon their separation , the countries of 
the erstwhile USSR have formed the Commonwealth of Inde 
pendent State ( CIS ) and efforts are being made by the 
Government of India and the republics of CIS to rentablish 
trade and cconomic Jinks with each other . So far , trade and 
economic co -operation agreements have been reached between 
India and six Republic of tho CIS , viz ., the Russian Federa 
tion , Kazakhstan , Kyrghyzstan, Ukraine , Uzbekistan and 
Tukmenistan . All the Republics have opted for payments in 
freely convertible currencies. As regards trade with all other 
remaining Republics of CIS with which trade agitements 
remain to be concluded the trade between India and these 
Republics and the contracts to be concluded between them 
shall be carried out in freely convertible international curren 
cies in conformity with the laws and regulations of respective 
countries . The general form of agreement between India 
and the Republic of the CIS is that they shall accord to cach 
other the most-favoured -nation (MFN ) treatment in all 
matters of trade and commercial co -operation , 


India ’s Trade with Rupce Payment Area (RPA ) and General 
Currency Area (GCA ) 


6 . 13 As mentioned earlier cxports during 1991-92 weie 
adversely affected by the severc disruption of trade with the 
erstwhile USSR . The USSR accounted for 95 per cent of 
the total trade turnover between India and the three countries 
under RPA , viz ., the USSR , Czechoslovakia and Romanja . 
There was a steep decline in exports to RPA by 42 .5 per 
cent in dollar terms and by 21. 0 per cent in Rupec terms 
during 1991- 92 . Furthermore , there was a shortfall of 45, 2 
per cent in the total trade turnover ( exports plus imports ) 
with RPA in dollar terms during 1991 - 92 as compared with 
tbo corresponding period of the previous year . 


New Agrcement on Trade and Economic Co -operation between 
Government of India and Russian Federation 


6 . 14 The extent of the decline in exports to RPA was so 
pronounced that total exports showed a decline of 1 .7 per 
cent ( in dollar terms) during 1991- 92 even though cxports 
to GCA (total exports minus exports to RPA ) recorded a 
positive growth of 6 .6 per cent during the same period ( Ap 
pendix Table VI. 7 ) . 


Indo -USSR Trade Protocol 


6 . 18 A trade and payments protocol was concluded between 
India and the Russian Federation on February 22 , 1992 . On 
the basis of the agreement, which provides for trade on a 
bilateral basis as also trade in freely convertible currencies, 
the trade between the two countries during thc calendar year 
1992 shall be effected on a balanced basis in accordance with 
the specified list of goods, Penting finalisation of the modali 
ties for carrying out trade under the trade protocol and conse 
quential amendments to the agreement, a memorandum of 
understanding was signed on May 5 , 1992 between the two 
Governments whereby Government of India agreed to tho 
udyance utilisation by the Russian Federation of technical 
credit to the extent of US $ 85 million for export of goods 
from Indiit , viz ., tca (US $ 32 million ), coffce (US S 
15 million ) , tobacco ( US $ 25 million ), spices including 
black paper (US $ 2 million ), cigarettes (US $ 4 million ), 
medicines (US $ 3 million ) and fruit pulp concentrates (US 
$ 4 million ) . Import of goods from Russia consists of 15 
items. The import and export of good as specified above 
shall be carricd out on the basis of contracts concluded at 
internationally competitive prices and denominated in US 


6 . 15 For the calendar year 1991 the Indo-USSR Trade 
Protocol (prior to the break - up of the USSR ) envisaged a 
total trade turnover of Rs. 9 ,411 crore consisting of Rs. 5 ,081 
crolc of exports to the USSR and Rs. 4 ,330 crore imports 
from the USSR . Against this target, a total trade turnover 
of Rs. 6 ,413 crore way actually realised during 1991- Rs. 4 , 164 
crore of exports to the USSR and Rs. 2 , 249 crore of imports 
therefrom . The shortfall was larger in India s imports ( Rs. 
2 ,081 crore or 48. 1 per cent) than in exports (Rs. 917 crore 
or 18 . 0 per cent). 
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dollars. There shall , however , be no outflow / inflow of US 
dollars from / to Indiit on account of trade transaction under 
the trade protocol. . 


6 . 19 Apart from the total turnover of US $ 2 ,200 million 
( ie ., US $ 1, 100 million each in two -way trade), the protocol 
provides for freedom for both the sides to import and export 
goods and services from cach other outside its umbit on the 
basis of countertrade , commodity exchange , barter , buy -back 
operations, or of any other internationally recognised furni ot 
business cooperation . 


Interest Rates — Non -Resident Deposits 

6 .25 In view of the trends in interest rate movements in 
the international markets , the interest rates on deposits under 
FCNRA Scheme were revised three times in 1991-92 , that is , 
relatively less frequently as compared with the previous two 
years . Since the beginning of the fiscal year 1992- 93 , how 
ever , a further change in interest rates has been effected . 
Appendix Table VI. 10 sets out the rates of interest on 
FONRA deposits for different currencies during the period 
under review . Interest rate on NR ( E )RA was revised last 
on April 13 , 1991, 


External Assistance 


6 , 20 The inflow of external assistance rose during 1991- 92 , 
Gross utilization of loans and grants at US $ 4 , 527 million 
(Rs. 11, 078 crorel was higher by US $ 791 million (Rs, 4 , 374 
crore ) than that of US $ 3 ,736 million ( Rs. 6 , 704 crore ) 
during 1990 - 91 . The amortisation payments continueu 10 
show a rising trend and amounted to US $ 1,455 million 
( Rs. 3 , 559 crore ) during 1991- 92 as against US $ 1 , 298 
million ( Rs. 2 , 329 crore ) in the preceding year. Net inflow 
of external aid rose by US $ 634 million ( Rs. 3 , 144 crore ) 
to US $ 3 , 072 million ( Rs. 7 , 519 crore ) during 1991- 92 
( Appendix Table VI. 8 ) though the increase includes the dis 
burgements under exceptional financing that was arranged as 
balance of payments support. Under this artangenient, & UTIK 
of US $ 295 million (Rs. 610) crore) was provided by Japan , 
US $ 60 million (Rs. 151 croro ) by Germany, US 
$ , 125 million ( Rs. 323 crore ) by ADR and US 
$ 455 million (Rs. 1, 173 crore ) by the World Bank under a 
structural, adjustment loan , 


External Debt 

6 . 26 With the generally growing deficit in the current 
account of balance of payments, India s external debt liabi 
lities — comprising multilateral And bilateral assistance , com 
mercial borrowings and non -resident Indian (NRI) deposits , 
have gradually risen over the years . India s medium and 
long-term debt, i.e ., having an original maturity of more 
than one year and excluding NRI deposits, amounted to US 
$ 567. 6 billion ( Rs, 171, 305 crore ) as at the end of March 
1992 as compared with US $ 31.7 billion (Rs. 1,00 ,466 crore) 
as at the end of March 1991 ( Appendix Table VI. 11 ) . In 
cluding NRI deposits of all maturitics and short -term debt 
in the nature of trade credit, guppliers credit (with less than 
one year s maturity ) , credit under bankers acceptance fucility 
( BAF ) , etc ., India s external debt liabilities at the cnd of 
March 992 stood at US $ 68 .8 billion (Rs. 2 ,01,671 crore ) as 
compared with US $ 67. 1 billion (Rs. 1, 30 ,638 crore ) at tho 
end of the preceding year. A major part of the debt increase 
in rupec terms is attributable to the downward adjustment 
of the rupce vis -a - vis major currencies carried out in July 
1991 and in view of introduction of LERMS in March 
1992 . 


Acccrctions to NR (E ) R and FCNR Accounts 


6 .21 Under Non -Resident ( External ) Rupee Accounts 
INR ( E )RA ] Scheme, provisional data for 1991- 92 indicale 
a withdrawal of US $ 27 million (Rs. 44 crore ) ( excluding 
estimated interest clement) as compared with an inflow of 
US $ 87 million ( Rs. 156 crore ) in 1990 -91. However , the 
decline does not necessarily imply outflow of foreign exchange , 
The account is to a large extent maintained for meeting the 
local cxpenditure of NRIs in India . There was, however, a 
sizeable outflow of US $ 1627 million ( Rs. 3 ,641 crore ) under 
Foreign Currency (Non -Resident) Accounts (FCNRA ) in 
1991- 92 as against an inflow of US $ 168 million ( Rs. 255 
crore ) in 1990 -91 (Appendix Table V1 . 9 ) . Although the ont 
flows were heavy in the first quarter (April- June 1992 ) , they 
slowed down from July 1991 onwards after the institution 
of many policy reforms. Under Foreign Currency ( Ordinury 
Non -Repatriable ) Scheme, introduced in June 1991, there 
was an inflow of US $ 5 million during 1991 -92 . 


6 . 27 In relation to GDP at current market prices, medium 
and long-term external debt and NRI deposits are estimated 
to have risen to 31 . 2 per cent at the end of March 1992 as 
against 23. 4 per cent at the end of March 1991 reflecting 
essentially the rupec depreciation referred to above. The debt 
( AS defined above ) to cxport ratio was round 259 per cent 
At the end of March 1991 and rose to about 303 per cent 
at the end of March 1992 . The debt- service ratio (ie. 
ratio of debt-service payments to exports of goous and services 
cxcluding official transfers ) is estimated to have incrcased 
to 26 . 2 per cent during 1991- 92 from 25 . 2 per cent in 1990 
91, which is partly reflective of the decline in export earnings 
during 1991 - 92 . 


6 .27 Appendix Table VI. 9 shows that at the end of March 
1992 . non - resident deposit stood at US $ 7 , 847 million or 
Rs. 21 ,679 crore ( US $ 2 , 591 million under NR ( E ) RA anu 
US $ 5,256 million under FCNRA equivalent to Rs. 8 , 071 
crore and Rs. 13 ,608, respectively ) . 


6 . 23 With a view to tiding over the foreign exchange crisis 
faced by the country during 1990 - 91 , the Reserve Bank of 
India introduced in November 1990 a new cheme called the 
Foreign Currency (Bank and Others ) Depo: il Scheme (FC 
( B & O ) DI The terms and conditions of this scheme are 
similar to those in the case of Foreign Currency Non -Resident 
( T- CNR ) Scheme except in two respects , viz ., ( i) the FC 
( B & O ) D ) . The terms and conditions of this scheme are 
or other institutions as against only NRI s /overseas corporate 
bodics (OCBS ) in the case of FCNR accounts ; anti ( ii ) with 
drawals before maturity are strictly not allowed . 


6 , 28 Based on the data available , the Reserve Bank has 
heen publishing statistics of India s medium and long -term 
external debt in its Annual Reports . The Government of 
India and international agencies have also been publishing 
similar data . However , due to difference in definitions and 
coverage , both the total and components of debt have shown 
variations as between diffcrent sources of data . With a view 
to reconciling the different sets of figures , and streamlining 
the procedures and evolving a reliable system of debt statistics , 
The RBI appointed a Policy Group ( to be assisted by a Task 
Force ) to look into the coverage, definition and classification 
of external debt statistics of India . The Reports of the two 
Grouns have been submitted . According to the definition 
and classification recommended by the Groups, India s mcdium 
And long -term external debt including NRI deposits ( of more 
than one year maturity ) amounted to US $ 57 ,295 million 
( Rs. 1, 10 ,715 crore ) as at the end of March 1991. Short -term 
debt amounted to US $ 5, 89 million (Rs, 11,283 crore ). 
Short-term deht according to the recommended definition in - : 
cludes NRI deposits up to one year and excludes all trade 
credits up to 180 days as they are treated as normal tradu 
credits . The total debt mentioned above excludex Rume / 
Roubic bilateral crcdit of US $ 1 ,669 million (Rs, 2 , 559 crore ) 
and Rupee Suppliers Credit of US $ 34 million (Ra. 67 crore ) 
They do not involve any drawdown of reserves. The Groups 
also compiled the data for the end of December 1991 on the 
lines of the new definition . The medium and long- term debt 
stood at US $ 61,050 million (Rs. 1, 57 , 345 crore ) and short 
term debt at US $ 5 ,010 million ( Rs. 12 ,912 crore ) as at 
the end of Decembor 1991. Rupee /Rouble bilateral credit 
of US $ 1. 227 million ( Rs. 3 , 164 crore ) and Rupee Supplier s 
Credits of US $ 22 million (Rs. 56 crore ) are not included 
in the medium - term and long -term debt. 


6 . 24 Under the FC ( B & O ) D scheme, net inſlow during 
1991 -92 amounted to US $ 304 million us compared with 
US $ 262 million during the preceding year . During the first 
Cilgster ( April - June ) of the current linancial year , inflow 
wither this scheme amounted to US $ 1 , 237 million and were 
substantially higher than the amounted of US $ 77 milljon 
received during the same period of the preceding year. When 
the scheme was suspended temporarily with effect from July 
31. 1992 , the amount outstanding under it was US $ 2 , 232 
million . 
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Exchange Rate of the Rupco 

available at official rates for 40 per cent of the value. The 

icmaining requirement may be met through purchases in 
6 , 29 The year under review saw some radical chunges in 

th¢ free market. 
policy in regard to the exchange rate of the Rupee. First, 
the Rupee rate was adjusted downwards in two stages, on 

6 . 34 Exportery of goods and services and other recipienty 
July 1 and July 3 , 1991. The two -step downward adjustment 

of inward remittances in convertible currencies are allowed 
of the Rupce in terms of the intervention currency , viz ., the 

to retain up to 15 per cent of the receipts in foreign currency 
Pound sterling , worked out to 17 . 38 per cent. Thercafter, 

account with banks in India out of the amount to be surren 
the Rupec cxchange rate was anchored on a Rupee US dollar 

dered to the ADs at market rates, 
rate close to Rs. 26 dollar . 

6 . 35 During the first eleven months of 1991- 92 ( April 
6 . 30 Secondly , as announced in the budget speech for 

February ), the pound sterliny-Rupee parity was revised 290 
1992 - 93 , effective March 1 , 1992 , the partial convertibility times as compared with 282 revisions in the preceding full 
of the Rupee way introduced in the form of Liberalised 

yçur ( April-March ) . Subsequently , when the US dollar has 
Exchange Rate Management System (IERMS). Under thọ 

been the intervention currency , the Reserve Bank s buying 
system all foreign exchange receipts on current account and selling rates for US dollar have been kept unchangerl at 
transactions ( exports , remittances , etc .) are required to be Rs. 100 - US $ 3, 8720) and Rs. 100 = US $ 3 . 8530, CS 
surrendered to the authojsed dealerse (ADs) in full us hither pectively . 
to . The rate of exchange for these transactions is the free 
market rate quoted by the ADs except for 40 per cent of 

6 , 36 There is an urgent need to settle thc question of the 
the proceeds which would be hased on the RBC Ollicial rate . Rupee-Rouble rate , particularly in relation to the settlement 
The ADs in turn will guirrender to RBI 40 per cent of their of outstandinp debt to the Russian Federation, So far the 
purchase of foreign currencies representing current accoun * Rupec -Rouble rate used for debt repayments was fixed ac 
receipts at the official rate of exchange announced by the cording to the 1978 Trude Protocol, However , the Rupee 
RBI. They are free to retain the balance of 60 per cent of Rouble , Rupee -Dollar and Dollar-Rouble exchange rates have 
foreign exchange for being sold in the free market for permis been such that the cross- rates have not been properly aligned . 
sible transactions. 

The Russian Federation has become a Member of the Inter 

nutional Monctury Fund and has declared its exchange rate 
6 .31 Those who need to import goods and services or under 

It is necessary to arrive at a more realistic Rupec- Rouble rate 
take travel abroad ure expected to buy foreign exchange at 

to settle the outstanding debt obligations of India owed to 
market- determined rates from the ADs subject to the trans the Russian Federation . 
acions being eligible under the liberalised trade and cxchange 
control regime. 

6 . 37 As for the behaviour of the Rupee cxchange rate in 

the free market, it was percejved at the time of introducing 
6 .32 In respect of certain specified priority imports and the partial convertibility that the market exchange rate foi 
transactions, provision has been mude in the schome for mak the rupee would deviate from the official rate by about 15 
ing available foreign exchange at the official rate . The RBI per cent and roughly by not more than 20 per cent. Analysing 
will thus sell foreign exchange at the officiul rate to ADS the indicative rates of Foreign Exchange Dealers Association 
only for, ( i) import of specified goods coveringg Government of India ( FEDAT ) it is found that the Rupee-US dollar rate 
departmental needs, crude oil, diesel, kerosene and fertilisers , the average of selling and buying which opened at Rs. 29 . 1971 
As authoriset hy the Department of Economic Affairs , 

per US dollar on March 3, 1992 , moved down steadily to 
Miinstry of Finance, Government of India , (ii ) imports under Rs. 31 . 4713 on March 24 , 1992 , at which the deviation from 
Exim Scrips unutilized as on February 29 , 1992 , and ( i: ) the cfficial rate worked out to about 21. 55 per cent ( Table 
imports of life - saving drugs and equipment under licences. 

6 .5 ) . Thereafter, the market rate registered a recovery in the 

month of May and remained steady in the month of June 
6 .33 For imports under Advance Licençcy anu Special 1992. During this period , the spread between the official and 
Imprest Licences and imports for replenishment of raw 

market rute remained in a narrow range of 17 to 18 per 
materials for gem and jewellery exports , foreign exchange is cent . 

Table 6 .5 : Rupee Exchange Rale Movements 


(Rupees per US dollar ) 


AN 


RBI Rate 


FEDAI Indic 
ative Rate 


Datcs 


Spread between Weighted 
Col. ( 3 ) and Rate 
Col. (2 ) 
(in per cent ) 


February 28, 1992 

26 . 0382 

NA 
March 3 , 1992 

25 . 8906 29 . 1971 

12 . 77 27 . 8745 
( - 10 82 ) 

( - 659 ) 
March 24, 1992 

25 .8900 31.4713 

21 . 56 29 2388 
(- - 17 . 26 ) 

( - 1095 ) 
March 31, 1992 

25 .8900 31 . 2256 

20 . 61 29 . 0914 
( - 16 .61) 

( - 10 . 50 ) 
April 30 , 1992 

25 . 8900 30 6138 

18 . 25 28 . 7243 
( -15 . 95 ) 

( 9 . 35 ) 
May 29, 1992 

25 . 8900 30 . 3577 

18 . 03 28 . 6906 
( - - 14 .79) 

( 9 . 24 ) 
June 30, 1992 

25 . 8900 30 . 6607 

18 . 43 28 . 7524 
( - 15 . 08 ) 

( 9 . 44 ) 
- - - - 
@ , 40 per cent of official (RBT) and 60 per cent of FEDAI (Indicative ) rates. 
Note : Figures in brackets indicate appreciation (-4-)/depreciation ( - ) of rupec against the US dollar over February 28 , 1992 rate , 
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- 


- 
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6 . 38 Dunny the year, the official rate of the upce showea it command econoy tv in economy more responsive to mar 

hat signus has esscally bech 10 uchieve gicaler economic 
a Nepreciation against all currencies on an average basis - 

ficiency . By and large , the macro - economic reform of the 
Ly 30 . 7 per cent against Yen , by 26 ,7 per cent against US 

recent vericu har beun managed satisfactorily though thera 
dollor, by 21. 9 por cent against Pound sterling and by 21. 8 

Elle still serious concerns about the basic infrastructure and , 
pe ce ! t ppiinly the Deutsche Mark ( Appendix Tuble V1 . 12 ). 
nem , ut pconomic Developments 

Moreover , there is still a hiatus between policy formulation 
[112: } implementation at the ground Icvci. These issues wilt 

unuioubtedly need to be given grenier attention if the reform 
6 . 39 World outiilit growth which had shown a sustaived risk 

process is to gather momentum . 
after 1942 , tur: cl out to be a small declino of 0 . 3 per cunt 
in 1991. In the major industrial countriey it slowod for the 
third consecutive year to 0 . 8 per cent in 1991. In developing Agricultural Prospects 
countries, it is estimated to have declined by 3 .4 per cent 

7 , 4 The delayed Souill-West monsoon during the current 
The world finde in voluing terms slowed to 3 , 3 per cent in ycer , which initially crcatu considerable uppichonsions about 
1991 frota 4 . 1 per cent in 1990 . These developments took 

crop prospects, has turncd out to bc quito favourable as tho 
place against the buckground of persistence of recessionary season progressed , Out of 35 Meteorological sub - divisions, the 
tendencies in the US and Europo and the continuation of cumulative rainfall up to August 12 , 1992 was cxcess normal 
economic and social restructuring process in the countries in 25 sub - divisions and deficient in 10 sub divisions as against 
bu central and castern Europe and the former USSR . 

excess normal in 24 sub - divisions and deacient in 11 sub . 

divisions during the same period of the previous year . 
6 , 10 The difficult external environnicnt has been a majur Limno ng this 10 sub -ci isi rin wich received deficient ruin . 
proulem confronting developing countries in their efforts to 1 :1 !, int leistix , tile deficiency, has tun muduaio , Algo 
integrate themselves into the world ecouomy through intro her six be ?ng to States like Haryana and Ullar Pradesh with 
Nuction of truce policy cíorms, reduction of controls on ouderable area in 13r irrigation . foodgrains plouction is 
forcigu diect investment and lowering of iGrill and othej Liilt ; exrerted to lic. Sonie improvcucnt over the previous 
(rade harriors. The success[ ul implementation of market Year s proluciion of 1 ,4 -- 171 indlicn tonncs. Lven so , the 
oriented reforing in developing countries would require sup teret for the year 1992 -93 , placued at 183 milion tonnes, 
port by the international community , in particular industial may be difficult to altajn . 
counírics in the form of increased acccys to world markets 
1 balanned outcome of the Uruguay Round is of uimost im 

7 , 5 While a fair degree of resilience has been achieved 
portance to srengthen the multilatoral trading system . 

by the agricultural sector over the years , tho iurcase in rer 

capite por diy availability in foudg12: rs is still not too sigoi 
6 .41 The fornier Soviet Union transformed itseli into 13 fcrt; thc ſi lire « f 435 . 1 gramures during the live -year pericd 
independent States and international assistanco is critical in 1981 to 1985 has nto 474 . 3 d1a4ines dur .ug the next 
ensuring the viability of these States . The iMF cstimatog five year period 1986 to 1300 or by 4 . 3 per cent. An efficient 
financing requirement for these States at about $ 40 -45 billion public Uistribution system (PDS) is necessary to improve the 
The real challenge would be to meet these investment needs consumption level of the poor and thus holp increase labout 
without adding to pressures on interest ratcs while at the 

productivity . In this regard , the focus on revitalising the PDS 
same time safeguarding flows to tbc traditional recipients . in selected blocks, which have concentration of poor houie 
viz ., developing countries, 

holds, should be helpful, tho paco of agricultural growth has 

decelerated in recent years , with the growth ratey drifting 
6 .42 A few wajor countrivs have not yet given tboir appro Jownwards in amoyt all regionsmin better -mendowed as much 
val either for the Ninth Quota Review or for the Third As in drought-prone areas, Shortages havs persisted in som ? 
Aniendient to the Articles of Agreement of the IMF , It important crops like pulses. Studie : show that excessive re 
has serious implications for devcloping countries especially liance on price incentives is not only insufficient to trigger a 
in the context of the likely use of Fund s r¢80urces by the faster growth procesy in agriculture but can also be a sourco 
r.cwly admitted membcts . 

of general inflation in the coononly . At the farm level, rising 
costs of farm inputs , stagnation of farm technology , unfavour 

able terms of trade for farm products, and reduced labour 
VII. ASSESSMENT AND PROSPECTS 

absorption , have brought to the form the problems of tho 

agricultural sector. Public investment in agriculture has slow 
7 . 1 The previous Sections have set out the major policy ed ilown during the 1980s; so has complementary private in 
developinents , as also the economic performance during 1991. 

vestment. The Government s recent decision to substantially 
92 . Whilç the year 1991- 92 begin with a crisis , swift action 

Teise the Plon outlay for rural development bould help to 
taken on many fronts produced , by the middle of the year , recree this trend. Apart froin larger investment, better form 
clear signs of a restoration of inicrnational confluence in the technology and infrastructure , institutional reforms and orga 
Indian economy as 4 result of the wide-ranging economic nisation : improvements should play a greater role in pro 
reform measures. A dramatic improvement in the country s viding an integrated packuge of crop and non - crop-based rural 
foroign exchange reserves followed . In contrast, the real development projects with focus on agro -climatic zones al 
concerns in 1992 - 93 ccntre on the need to bring about a redy identified in terms of area -based coherence of soil type , 
revival in industrial and agricultural growth . Two years of rilinlall, tcmperature and water resources . It is necessary to 
double -digit inilation , and tho persistently strong growth of crisure that honelity of higher prices teach the farm com 
liquidity in the economy pose a dilemma for monetary man munity . Thero is considerable scope for supplementing farm 
agement. The recent problem orising from irregularities in inccmes, through expandext activities of market gardening, 
dealings in securitier hay focussed attention on the financial horticulturo , sericulture , animal husbandry and dairying, 
sector. Satisfactory and curly restoiaiion of fuller con rouliry and fishing. Many of these allieu activities and the 
fidence in the functioning of hans and financial institutions Axecuted ugro - business and food processing industrios have 
is vital. linancial sector reforms is still the need of the hour; proren export potential. Areas of export potential in them 
the recent events serve to emphasise the importance of has espor ,uld be given a special thrust . These would require , Apart 
tening tho pace of reforms, 

from belier physical inpn s and institutional credit, cyncerned 

attenints at improving infrastructural facilities and a new 
7 . 2 Economic reforms in general, including trode, intlustry clvnimism in the extension service network in rural anal semi 
noul fiscal refo nis, should be completed ag quickly as possl urban areas. 
ble . The causes leading to export shortfall, which contributed 
to a stagnation in industrial output in 1991- 92, due to exter 

Prospects for Industrial Growth 
ual factors filc the break - up of the erstwhile Soviet Union 
and the recessionary conditiong in major developed markets 

7.6 . The stagnation of industrial output in 1991- 92 - after 
continue to diminnie the cronomic scene. Persistent infia 

a growth of about 8 .0 per cent per annum in the pas ! de 
tionary potential reflecting fiycal imbalance and monetary 

cade- was far worse than that was expected in the context 
growth in a situation of shortages in certain ( CCIOTS , makes 

of the stabilisation policies; in particular, the import com 
macro -economic adjustment a more difficult task . 

pression measures, credit restraint, and fiscal adjustment lent . 

ing to a reduction in public sector demand for goods and 
7 . 3 The country has embarked on a major structural sys 

services , exnectations regarding exchange rate changes and 
tem reform and the underlying rationale of the move from 

Customs duty reductions , all contributed to slippages in pro 
1317 GI/ 93- - 25 

duction and investment activities . The import-intensity of the 
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economy, though generally low , has been higher than per real GDP growth during 1992 -93, the first year of the Plan , 
crived and the import compression inc: slil es seem to byc ad is below tbc 5 .6 per cent per annuin target , tho actual growth 
Versely affected output activities over a wide spectrum of in in the subsequent years would have to be accelerated to 6 per 
dustrics . Now that the reform ncazuīcs have been clearly set cent per annun or beyond . The backlog in the projected 
out and the availability of imorts , us also bunk lcdil, has agricultural growth rate ( 3 . 1 per cent in value added terms) 
Lien fully restored , it could be cxpected that there woullil would be still larger, Secondly , the domestic waving rate , 
te u pick - up in industrial investment and output Vuin the even at an unchanged level of 21.6 per cent average for the 
fiscal year 1992 - 93 . Corporate invesiment forecast, based on Eiçbih Plan , would require a sharp reduction in the dissaving 
expected phasing of capital cpenditurcs on all projects for of the public sector which , if achieved without substantial 
which assistance has been sanctioned by major all- Indin term improvement in factor productivity and general efficiency , 
financing institutions, suggests a sizeable increase in such woulld have inflationary implications because of the need to 
cupital expenditures during 1992-93 as against a small the reduce subsidies and to cnhunce public sector priccs , tariffs 
cline in real terms in 1991- 92. Industrial growth may also und freights. Also , the increase in public sector saving may 
bencfit from thic expected improvement in expits . Consider mean some curtailment of household disposable income and 
ing the demand recession experienced by a number of indlus hence of saving unless restraints are exercised in consump 
tries , and the weak recovery in overall output, it would be tion . Finally , it is the performance on the external front 
riasonable to expect that in 1992-93 industrial growih would vis- a - vis the Plan goals that would determine the success or 
te moderate at around 4 - 5 per cent; a return to the trend otherwise of the adjustment programmes. The planned reduc 
rate of over 8 per cent could be expected to be attained only 

tion in the current account deficit (CAD ) from an average 
in 1993- 94 after there is a full revival of industrial invest of 2. 4 per cent during the Seventh Plan Terind to 1 .6 per 
ment . 

cent during the Eighth Plan would require an export growth 

of 13 .6 per cent in Volume terms and a restraint on iniport 
Overall GDP Growth Intation 

LJowth to 8 . 4 per cent. Such an achievement is all the moro 

inimerative as the medium - term scenario regarding the debt 
7 . 7 Overall , real GDP growth turing 1992 - 93 is expected 

service buuden is of concem with the burdn rising from 
10 be around 3 . 5 per cent which would be an improvement 

about $ 7 . 5 billion year ( including NRI deposits) in the 
over the 1991 - 92 level of a little less than 2 .0 per cent, 

initial years to around $ 11. 0 billion a year in the last two 

years of the Plan . 
7 .8 A matter of concern to the Reserve Bank has been 
the persistence of strong underlying inflationary potential in 

The inmediate External Sector Scenario 
the economy. With a vicw to containing aggregate demand . 

7. 11 While the trauma of the external liquidity crisis has 
determined efforts have been made to integrate fiscal and 

heen swiftly over - come, the question of the fundamental dis 
monctary policies which ji turu have sought to operate in 

cquilibrium on the balance of payınents front still remains . 
tindem with thc restructuring of the exchange rate , trade and 

The reduction in current account deficit to 1. 1 per cent of 
industrial policies. Demand management measures by them 
S Ives are insufficient to control inflation , especially in the 

GDP in 1991 - 92, was entirely due to the severe compression 
short -term . In so far as the general inflationary tendencies 

in imports , which took its toll in a reduced mrowth of the 
in the country are concerned , it is necessary to give clear 

economy. Whilc the management of the external sector was 
signals to the commoulity markets that the outhorities would 

rendered possible as a result of the import compression , the 
deploy as the situation developes, a part of the foreign ex 

resulting dislocation of industry and employments l aises scrious 
change assets for augmenting doucatic supplics of key con 

questions about the feasibility of the import compression routc 
sumption goots, particularly cercials and puiscs . The recent 

as a way out of the balance of payment disequlibrium . In 
decision to import whicat is an appropriate rcspons in this 

order to revive growth , restrictions on imports have heen 
context. Three successive years of sharply above - trend infla virtually removed with the exception of a sinall negative list. 
t un rates provide a serious danger signal for the economy , A spurt in imports may therefore he expected in 1992 - 93 with 
The Indian economy has been characterised by the virtue of beneficial effects on exports and hopefully , the rate of growth 
lack of inflation tolerance . Continuing of a double - digit in of the economy. 
filation rate in 1992 .93 would signal a loss of sensitivity to high 
inflation rates. It is , therefore , necessary to consider the 

7 . 12 In the light of the radical reforms in trade and in 
avowed objective of bringing down the inflation rate to 8 dustrial policics , it is no doubt TC Sonable to expect 4 
per cent in 1992 - 93 as tho central objective of overall cco 

substantial rise in export growth . With the now trading 
12onic policy . 

arrangements with some of the countries constituting to 

Common - wcalth of Independent Statcs ( CIS ) , there is a 
Employemnt Goal 

need for a uppraisal of India s export strategy . Vigorous 
7 . 9 A worrisome feature in thc current macro - economic 

cfliyrts are required to identify new markets and to expand 

the country s share in the cxisting markets . In the final 
scene is the sluw growth in overall cmployment opportunitics. 

analysis , the benefits of trade liberalisation may be reaped 
The social implications of adjustment, the equitable nature only if the domestic infrastructura like port facilities. Truns 
of the burden borno, will be determined by how soon and port and communications, and uninterrupted supply of 
by how much employment will respond to increases in output. 
the Planning Commission have brought out in their Eighth 

rower, arc improved with utmost speed and urgency . 
Five- Year Plan : 1992 - 97 , a declining trend in employnicht 

7 . 13 While imports are cssential for the growth of the 
elasticity with respect to GDP growth , combined with a gap 
between the addition to labour force and the increase in en 

economy and for exports , the recent crowth in importa 
ployment, has left behind a large backlog of unemployment, 

has to a large extent been on account of crude oil and 
Estimateg Aliggest that if the growth of overal] employment 

petroleum products. Attainment of viability on the balance 

of rayments front requires concerted ellorts at both moic 
remains only at around 2 . 0 per cent per annum as in the efficient use of petroleum products and augmenting us well 
recent past instead of 3 . 0 per cent rer anumas anticipiter ! 119 diversifying energy sources . The package of cnergy con 
the tracklog of unemployment would grow from an estimated servation measures should include appropriate pricing to 
23 million at the heginning of the Lighth Plan to 28 million restrain consumption . In th s context, the pass -through of 
at the end of the plan . Url rapid and high economic grovvil: imposied petroleum prices incl un approprite cxchange rate 
takes care of the need for improving employment growth . system are inevitably interwinert. 
special employment proqrammes for the unemployed and 
supplementary employment for the under - employed would 

7 . 14 An are ? which requires immedinte attention is the 
need to be continued In this context, the proposed linking augmentation of private remittance from Indian expatriates 
of the PDS with the IRDP would be a useful measure . 

throuzh official channels . The cxistence of the parallel 

markets through which a substantial proportion of such 
Other Eighth Plan Goals 

remittances wus diverted earlier , that is to say , prior to the 
7 . 10 Apart from the cmployment goal, the fulfilment of 

introduction of LERMS, was facilitated by the more favour 
the other quantitative dimensions of the Fighth Plan w 

able inofficial cychange rate for the rupee prevailing in 

ild these markets vis- a - vis official rate . The introduction of 
also require very determined etforts . First, to the extent tho LERMS and a number of other related policy reform 
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measures since March 1992 have facilitated attraction of the open milict premimim over the official rate has genc 
remittances through official banking channels . The facility Fully remained in iparrow range of 16 to 18 per cent 
to inpost gold is another favourable factor since parallel This experience has iu be viewecl aguinst a number 
market transactions in foreign exchange have been to 4 factors which have cont: ad the demand pressures on 
largo extent linked to the clandestine imports of goki. A torcign exchange rr*souTCC ); sizcable forward sales by barks ; 
large flow of remittances through oflicial channels which the more -than - anticipated level of EXIM scripts available in 
will be induced through thcsc measures will also require chic inarket; and the delay . d response to import liberalis 
improvement in the operational efficiency of banking tion incesures . Oncc igiport demand picks up , the presguro 
channels which have to beconie sufficiently responsive to on reserves and hıçncc Onlibe free market exchange rato 
the needs of customers who renjit and those who receive. 

would begin to be lelt . Also , there is the question of the 

domestic inflation rate which , in the context of the current 
7 . 15 The non- resident deposit schemcs have gained im 

nacro - conomic scene , continues to culuse concern , al 

though it has declined relat ve to the last two years ex 
portance over the years , and to inflows under those 

perience . The lime-table for inducting full convertibility 
schemes have met nearly onc- fourth of total financing needs 

of the rupee for current account transactions will havo to 
during the Seventh Plan period . The large- scale withdrawal 
of funds from tlıç Forcign Currency (Non -Resident) Ac 

be carefully chalked out kecping in vicw the macro . ccono 
counts ( FCNRA ) , in the aftermath of the balance of pay 

jnic , încluding the bulgary , implications of such a deci 

sion and the need to increase incentives for cxports and 
ments crisis in 1991-92 , has renlered it an uncertain source , 
Besides , its cost has become a matter of somc concern . 

remittances . 
The cost, apart from interest rate differential, also reflects 
the exchange rate protection g ven to FCNRA and other 

Fiscal Correction 
special- purpose deposits. It may be argued that no foreigner 
or NRI will place deposits unless he gets the incentive of 

7 . 19 At the outset, í has to be recognised that fiscal 
a high enough return cither through exchango rate protec 

correction at the Centre and the States is long uverdue if 
tion or interest rate spreads or hoth . Recently , a new 

debt is to be kept with n reasonable levels . Fiscal correc 
scbcmc for non - repatriahlo deposits with very attractive 

tion mçans essentially that Governments should have their 
features has been introduced ; the response to this is still 

revenues cover expenditures and where thcy do not, rctuins 
to bc seen . The policy objective should be to restructure 

from iti vestnient sbould cover mortisation costs . So long 

a revenue dcficiis continue at the Centre and are financed 
the various NRI schonies with a vicw to plaintaining aitrac 
t veness while reducing ( in the incentive for yolatility , ( ii ) 

by horrowing, the vicious cycle of incrçascd borrowing and 
the exchange burden on the central buik of the country , 

attempts to force the banks to lend at below -market rates 
and (iii) the overal elective cost to the country in terms 

will continue . Creclat icpic ision and crowding -out of produc 
of forcign exchange for such borrowing. 

tive business activity fluw from the basic flow of Governments 
not balancing their consumption outlays with revenues . The 

COIēction of the fiscal imabalance has to focus on this root 
7 . 16 Tho counlry s external debt, inclusivo of non -resi 

cause of tho disequilibrium , The Government s medium -terin 
dent Indians deposita , 19 placed at about US $ 70 .0 billion 

objective of substantially reducing the Central Government s 
or Rs. 2 , 05 ,000 crore ws on March 31, 1992 and an is 

gross fiscal deficit has to be perceived in the context of on 
creasing proportion of deb ik on commercial ternis . In 
view of the limited possibilities of a quantum 

suring that the level of domestic dcht is kept within a sustain . 
jump in aid 

able limit . This is all the more necessary in view of the fact 
flows there is a need to attract foreign direct investment 

that the nued to move towards inarket- related interest rates 
( FDI) on a sizeablo scale wh cn confers multiplo hengilts 
in the form of balance of payments support, finance 

on Government dated securities and Treasury bills is pre 

for 
investment, technology transfer, enhanccnient of competi 

quisite for successfull reform of the financial systems also 

to enable the rursuit of an cflcctive monctary policy . The 
tion and elliciency in the Indian industry , and in enlarged 

Centre s gross fiscal deficit hus bccn reduced from 8 .4 per 
export base . The encoura2c7cnt to FDI in & liberul eco 
nomic environment has no doubt begun . The atiainment 

cent of GDP in 1990 -91 to about 6 .5 per cent in 1991- 92 and 

is further cxpecíed to decline 10 5 .0 per cent in 1992 -93 . 
of at least an FDI Icvel of sny , US $ 2 . 0 billion a yeur , 
would require the assurance of a stablc cconomic environ 

As a result of the growing interest burden , the adjustment 
ment, considerable promotional efforts and , above Lidl , the 

has turned out to be much sharper in terms of the primary 

defic t ( gross fiscal deſici minus net interest payments ) from 
availability of adequate infrastiuctural facilities . 

about 6 .0 per cent of GDP . In 1990 -91 to 3 . 5 per cent in 

1991 -92 and is further expected to lecline to 2 .3 per cent 
Overall Performance of Balance of Payments 

of GDP in 1992- 93 . In order to achieve 

this, the net market borrowing of the Centre hus been to 
3 . 7 Given various uncertainties, it is somewhat 

duced to Rs. 5 ,000 crore for 1992 - 93, 2 third lower than the 
difficult to forecast tho overall performance of the balance 

level of Rs. 7 , 500 crore in 1991 - 42 . While the Government s 
of paymonts in 1992 - 9,3 . The trade with East 

reliance on market borrowing hos rightly beeu sought to be 
European 

reduced , it word of cau ion is necessay in that the pace of 
countries is yet to pick up although agreements hove been 
entered into with a number of thcsc countries , Exports 10 

reduction in murket borrowing his to be consistent with the 
the General Currency Arca in the April- June quarter of the 

downwind ajustment of the gross fiscal deficit . While re 
year, have shown an increase of 8 . 4 per cent; their perfor . 

ducing the murkci borrowing care needs to be taken to en 

sure that the monestiscd delicit does not increase becausc of 
mance in the remaining months will depend as much an 

higher cost of burrowing from other sources as this would 
the environment in world trade as on the revival of in 

be counterproductive to an early fiscal correction . At the 
dustrinal activity in tho country . With the freeing of im 

same time, it is necessary to ensure that tho system of 
ports and various reforoi mcasures put in place , a beiter 

financing the Government budget defiicit is altercd by an 
performance on the cxport front jy, however , expected in 

early dute . 
1992 - 93 as compared with that in the previous year. On 
the basis of current trends, it appears that thic country s 

7 . 70) The Reserve Bank has been einphosising now for 
balance of payments will continue to be under pressure with 

some years, that its accommodation should take the form 
a current acconut deficit of US $ 6 to 7 billion . Keeping 

of only Ways and Means ndvances to the Central Goverti 
in view of the possible infow . of capital from various sources, 

niert un to un ugreed level which should be cleared at the 
an cxcept onal financial nced of the order of US $ 3 billion 

end of each year . Excessive reliance on net Rescrvo Bank 
is envisaged . 

of Incliut credit to the Centre contribulcs to considerahl 

monctaiy ngtal ility . To cnsure that the monetised deficit 
7 . 18 The downward adjustment in the exchange rate of the clors nor have delctcrious effects on the economy, there is a 
rupee (by about 18 .7 per cent in US dollar terms) and the need for a law restricting the extent to which the Centre can 
subsequent introduction of tho LERMS combined with other run a d fcit and morcover there should be a legal ban on 
complementary measures , have brought in a number of thc Government borrowing from all sources 
benefits : removed of budgetary subsidies for export; faster beyond a certain ceiling with a sub -ceiling on 
realisation of export proceeds; some corrcction to the rate horrowing from the Reserve Bank of India . 
for the rupee in the paral! al market ; and syns of larger The ursurge in the Central Government s borrowing in the 
remittances through official banking channels . Significantly , 1980s, the increase in the counon rates on Government secu 
this system of partial convertibility has functioned well and rities and the compress on of maturities , have given rise to 
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a bunching of r payments and , unlike in the past, in the 

7 .23 The root of the problem is the increasing revenue 
foresecable future repayments could by far outstrip the fresh deficits of States which have then to finance them by borrow 
loan floatations. It is in this context that it is nocessary to ing at high cost. These costs in turn add to thc rovenue defl 
consider tbe re ntroduction of a Consolidated Sinking Fund cits leading to an explosive increase in debt. It is inevitable 
to redeem the public debt. It is unfortunate that this salu that given the Central Government s fiscal constraints, the 
tary system of redeeming tho Government debt was dis 

States have to balance their revenue budgets with a niodicum 
pensed with ; an carly introduction of this system would go a 

of transters from the Centre . If this is not done , the funda 
long way towards establishing long-term viabil ty of Govern 

mental disequilibrium in Slules fiscal situation will continuo . 
ment borrowing . 

The practice of solving the problem by increased transfers 

from the Centre will only shift ilo burden of adjustment 
7. 21 Measures to curtail the gross fiscal deficit of the 

from the States to the Centre an increasingly difficult task . 
Centre llave had certain unavoidable repercussions on trunster 
of rckources froin thc Centrc to the States which have suffered Financial Sector Reform 
due to the rationalisation of the central taxation on structure 
intcrust rate cumcs have also indircctly reduced ttractive 

7. 24 In recent years substantial inform nicasures hnve been 

implemented in respect 
ness of small savings. Excessive strain on the States finances 

of the financial sector. The 
is translated into frequent resort to ovorcrafts . With the pres 

Narasinham Committee on thic Financial System has pro 
gure on the Centre s resources , advances released to he 

vided a sharp focus on the need for more laricroorientation 
States have been discontitucil which in turn have put the 

of the financial sector. The Committee s far -reaching recom 
financics of a numer of State Governinents into a bind . To mendations have been discussed in Section I of the Report ; 
avoid disruptton in the States finances as a result of the quite a few of tho recommendations have already been im - 
operation of tho States Overdraft Regulation Scheme, which plemented . 
requires the Rescrve Bank to stop payments of State Govern 

7.25 While the need for a basic policy shift from reserve 
ments which run an overdraft for cight consecutive work 
ing days , there is a need to undertake a fundamental re 

requirements as a tool of monetary control to a inore active 
form of State finances to ensure that the States do not have 

open inarkct operation policy is well accepted , the central 
structural deficits . In the case of State Governments , there 

issile is really one of the phasing of this reform . It is recog 
is a dilemma in that they bear the hurnt of agricultural and 

nised that the statutory requirements for banks have reached 
rural expendilures , as also expenditures on social and eco 

such higli levels that they have tended ot becorlle counter 
nomic infrastructures . Any vevero and across - the-board cur 

productive and this has fostered the process of disintermoda 
tailment of such expenditures could have a direct hearing 

tion to an extent . The pace of reduction in reserye require 
on the process of devclopment. In the case , therefore , the 

ments needs to be carefully worked out as too rapid a face 
focus should be on achieving improvements in the efficiency of adjustincnt could conceivably aggravate the problem of 
oť resourcc use simultanoously wlih reduction in the size of 

excessive liguidity crcation in the economy. Thus, a reduc 
expenditurc . Also , there exists , no doubt, substanttial scope tion of thc CRR to more realistic lovols is possiblo only when 
for aug.nenting the resources base of State Governments there are clear signs of an enduring abutment of inflationary 
through rationalisation of the Statcs taxation system in ficosures in the economy. As the Narasimham Committee his 
cluding the practices of granting Sales Tax and other excmp emphasised , the Reserve Bank should have the flexibility to 
tions and tax wric-ofls . The minimisation of the largo bidden operate the CRR instrument to serve its 016 ! etary policy ob 
subsides is long overdue . It is apparent that utmost priority jectives. An important matter in the CRR regime in the pay 
is required to be accorded for strengthening the tax admi ment of interest on cash balanccs . It is hettor to prescribe a 
nistration and for improving tax cumplianco in contrast to low CRR without interest rather than a high CRR with high 
the increase in tax rates or the introduction of new fixes . interest The dilemma is that the CRR adjisstinent alters the 
Morcmportantly , there is greaier scope for mobilising re 

Assets of banks while the reduction in interest affects the 
sources through non -tax rovenucs, particularly by improving 

income of banks. Thus, the level of CRR and interest raie 
the financial positions of the State departmental and non 

on cash balances have to be finely modulated to ensure that 
dpeartmental enterprises . During the three - year 

overall bank profitability is not affectel Again , there is a 
period 1989 - 90 to 1991- 92 the estimated losses 

trade -off between refinance and CRR . It is prohably letter 
of State Electricity Boards work out to over 

to moyo towards a system of lower CRR and lower le finance 
Rs. 17, 000 crorc , and those of departmental comnier 

rather than higher CRR and higher refinance , Ideally , the 
cial undertakings at Rs. 5 ,600 crorc . In th s regard , 4 recent 

normal level of CRR should he such 11t it leaves the 
initiative to s. rengthen the financial positions of the State 

hankinn system viable even if no interest is paid and while 
Electricity Boards is an important step in the right direction , 

th , CPR may ho rajesd when monetary expansion is exces 
While the agreement to imposo a minimum electricity tariff 

rivo there should be expeditious downwird movements when 
for agricultural consumors , who have hitherto enjoyed a 
significant amount of subsidy in this respect , is a welcome 

monetary growth comes back to the desired path , 
beginning, there are many more areas requiring similar atten 

7 .26 The Narasimham Committee his recommended that 
tion . In particular , State Transport Corporations and depart 

ihe SLR should he brought down to 25 per cent over a five 
nicntally -iyin irrigation projects have been incurring mas year period . This is a sersonalile obiective to work iowards. 
rivo losses partly duo to their inefficiencies of operation and 

The phasing of the SLR adjustment shoult. lowever, he 
partly due to uneconomic pricing policies. These and other consistent with the mor! et borrowing programme. A suhstan 
Hscal issues no doubt call for systematic dailogue with State 

tial reduction in the ST. R W9s cffected in April 1992. The 
Governments in the context of the stabilisation programme. 

pece of adjustment in tho STR in llc fuimic would cerend 
The introduction of a quarterly revicw of the budgetary opera 

on the pace of vscal adjustment, the monetary expansion and 
tions of the States would facilitate such a dialogue . 

the inflation rate . The Central Government 210 Contrally 

guaranceci institutions have , in the current year , undertaken a 
7 . 22 With the pressure on the overall horrowing programino 

significant induciton in the horrowing programome hut the State 
in 1992 - 93 because of the reduction in the SIR , the burden 

and State - gliaranteel instijutions have maintained the borrow 
of adjustment has fallen on the Centre and Centrally - guaran . 

ing at the previous year s level. While moving to market- related 
teed institutions , while the State and State - guarantcecl insti 

rates on Government and other arprovel securities, it would 
tutions borrowing has been maintained at the previous year s 

le necessary to move the entire Sorrowin ? (Centre and States ) 
level. Herein lies a dilemma the increaso in coupon rates on 

to market- related mtcs and as such the plasing needs to bo 
Government securities which is a direct consequence of infla Firefully worked out. 
tionary trends and the need to maintain a real interest rate , 

7 .27 The basic trust of the Narsimliam Committee. That 
leads to a problem for all borrowing entities . In particular , 
the States, tho institutions of which are running relatively 

real interest rates should be positive and that consessive 
inefficiently find, this i problem . Further , debt servicing at 

inicrest rates should not be the vehicle for suihvention , iy well 

accepted . A considerable errent of interest rate reform has 
these rates requires a much more careful screoning of projects 
which , financed with such high - cost money, can in no way 

already heen undertaken in terms of money market rale " 

lending and anosit rates and interest rates on Govern dient 
expect a rate of return at a level which would enable servicing 
of the deht. Jo the first instance , it is necessary for the States 

securities. While these measures need to bo preserved with , 

there is a need for 1 cautions step -by step approach rather 
to limit their recourse to high - cest l orrowing to finance their than a rapid deregulation of all tiles in the system . The ex 
revenuç deficits and losses of public enterprises. 

ſerience in a number of countries has been that top lapid a 
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deregulation of interest rates and rewolve requirements results The Goverrillent is considering a proposed to set up a 
in a loss of monetary control something which the Indian Nativnal Rural Bank of India . The question of whether all 
economy can ill afford at this stage . 

the l utionid rural banks ( RRB ; ) should be inerged into 

onc nailoniti level back or into four or five zonal banks 
7.28 There are a number of other recommendations of the Occus trení attention . The allernative suggested by the 
Narasimham Committee ylch „ s rcduction in priority sector 

Nainsiiniuli Committee of merging the RRB , into rural 
Icndings , the appointment of pecin ! Tribunals for speedling up 

subsidies of bank s could also be considered . It is m 

perative to lcvise a rural credit delivery system which will 
the process of loan recoveries, the establishinant of as Asset 
Reconstruction Fund (ARF ), sind reorgansation of the rural 

not require large subveution . In this context, belter align 

ment of interest ra s and mix of target and non -target 
credit structure , which need detailed cxamination and these 

landing would need to be given attention. The problems 
recommendatons have fur -lcaching implicat.ons frith in 1erins 

of the R Bs 19 a serious ono and it would require a multi 
of the structure of the financial system and also the fundicing 

Vionged approach . To the cxtent that the rural credit de 
1cyllired to impleincit these recommend tions. 

Levery system is aliviac !ory in an area , it may be feasible 

tu allow existing ingritu tong und new instilutions such as 
7 , 29 As regards reduction of the priority sec !or tracted 

rural subsjuiarics of conimercial banks to develop on their 
credit, there iy a necal to carefully assen the condit l e? Lite 

own strength . Thero are , howover, vast areas where the 
ments of the economically weaker sections of society . The 

lural delivery systein is quite clearly unsatisractory and it is 
repercussions of any change ! 11 tho shut of these ruinents 

mperative that curly measures are taken to bring about 
on Output and cnployinent would have to be studied care 

an cudung improvement in tho credit delivery system . 
fully as the economic structure in Iudin is a highly dufleteit 
1:ateul one . There are two aspects of priority sector credit Lessons from the Irregularities in Securities Operations 
which need to tc clearly delinculled . First the banking system 
cannot be expected to tear the subvention in terms of low 

7.33 In an cailier section , the genesis and ramifications of 
intercst rates and to a largo extent this matter has been re 

the l ecently celccte irregularities in the socurities operations 
solved by relating the concessionaliy to the size of the lan . 

of banking and financial institutions have been expleineil, 
Secondly , it can be argued that in in economy at the age 

The cituds of the Action taken by the Reserve Bank and 
of development at which India is, an cquitahle discibution of 

the Government, ure set out in Part Two of this Report. 
credit to the weaker sections can coniributo not only to higher 

The Bank is undertaking a fresh look at its own operations 
output but also help cosul social justice . Wlieiher the 

und organisational structure and staffing. In particular , the 
banking system is the best instrument for achieveulent of Social 

Bank is modernising its operations , strengthening its opera 
boal is a matter of some debate . Howe er. it cannot be 

tional efficiency, establishing a regular and systematic eco 
denica Ilvet the experience in a number of countri. howi 

nomic intciligence apparatus and instituting a strong Super 
tial some element of direction of credit is necessary in the 

visory Authority under its aegis which would powers of 
development process. 

comprehensive supsi vision over badhs, financial institutious 

and 101 -banking hoancial conipanicu , 
7 .30 While the Narasunhan Cointe hus recommended 

7 .34 The avowed objective of the Reserve Bank and the 
the setting up of an Asset Reconstriction Fund ( ARF ) to 
take over bad and doubtful debts off the balance sheets of 

Government of India is to restoie confidence , both in India 
bank , and financial institution , there are certain issues 

and abroad , in the country s financial system . The figancial 
which necd attention , 2nd before implementing such a 

system would becomc stron scr and much more efficient by 
scheme, it would be necessary to be clear about the sources 

undertaking appropriate follow - up mcasures in the light of 
of funding. The impact of such a scheme on recovery cli 

the recent opiyode, 
mate would also need to be considered . The question of the 

7. 35 An important issue relates to the impact of these 
recovory process is being considered . The Narasimhan 

irregularities on the rcfurni process in the financial sector . 
Committee recommendations on the setting up of Special 

Thcsc irregularities l! not attributable to the process of 
Recovery Tribunals, when implemented would cnable the 

liberalisation . It is necessary to note some of the facts about 
specdy enforcement of binks claims. The Reserve Rank 

the process of liberalisation . First, the policies of stabilisation 
has alrendy set out certain norins on capital meqnicy , j11 

and structural adjustment bogan towards the end of Juno 
come recognition and provisioning. It is recognised that the 

1991 . Secondly , the liberalisation process so far has essen 
provisioninx will , as a consequence , require large infusion 

tially been concerned with fiscal correction , industrial licons 
of capital. If these large capital requirements are to he 
met by the Government or the Reserve Bank , it would 

ing, traile reforms, exchange rate adjustment and rectification 

of the balance of paymenty disequilibrium . Thirdly , the fas 
merely mply a large monetisation with obviols deleteriolis 
effects on the oconomy. Thus, the strategy for raising fresh 

truments of monitary policy wore tightened in 1990 - 91 and 

the first half of 1991 - 92 more than ever hefore with the 
capital by banks needs to he carefully worked out. 

highest- ever interest rates on hank lendings and severe rc4 
Agricultural Credit 

trictions on bank credit so as to restrain aggregate demapd yn 

the Indian economy in reneral and import demand in parti 
7 .31 Institutional credit to the arricultural sector has bren cular ; morcover , the triional instruments of reserve re 
affected by the overdues syndrome that has , over a period quirements wrie uscit as major tools of rolicy during th s 
of time, debilitate the proress of recycling of fund , The period . It is pertinent to note that the financial sector reform 
Agricultural and Rural Debt Relief Schemo, 1990 , has is intended 10 rnforum hetter financial clięcipline. A link 
accentuated the problem of recovery . Further , the relatively hotween financ : 11 Jilherolisation and irrenuarities in securities 
low Hou of interest stipulater for agricultural sylvance : ale dealings would thus not the tenab ! Finally , it is significant 
not only unremunerative but even do not cover the cost of 100 note that po !! ( viing of books and financial institutions - 
funds and other cxpenses incurred try co -operative and rub ! , naiv : foreign and co -operative — have been involved 
other crertit institutions. As a result, cvery turnee of de in the recent pisode, With the vast routh and divenica 
posit mobil eed and lent by the co - orerotive institutions, t on of the financial rystem which has been f: cilitated hy 
for instance , mcans a negative spread and a consequent loss. A sering of noliny inititives taken during the past few yearm . 
There is a built- in disincentive to Co -operative rural credit 19 . ystein hing now pomies : a phase of development where 
agencies to expand their deposit mob lisation and lending further progrecs is possible ( nly if its cffiriency , productivity 
activities so Jand 39 they have to lend at low interest art pait notability pro runcirintahly rad ronidly improved . The 
raise ? enosits at competitive roles. With co - operative credit meninler objective is to nuit in nlaco a credible and 
Focieties not bring able toy mobilise adequc norocita torcet coherent syvem of financial sector refom . It is, therefore , 
credit needs, this has implied grcater recourse to refinance important that the recent ari arle . 17oigh an ordinate ong , 
from NABARD / RBI. 

incs rot mi 1. 9 t the cloral pa riforma As the Myanmar 

( ringritten 1779 0111 siell then Arfiri- ncies in the financial 
7 . 32 A basic prereouisite for a successful financial sec 

syrinen asr arny furnt and a vitrint and competitive financial 
tor reform is that the rural credit delivery system , which 

" Am is pecc5rY to Frasim the arroinn to form press to 
has developed serious problems in the recent period, s rriten sturdal instverlimanna in the real monomy. For 
revamped and an enduring institutional structure put in 

this urnasa l 
place . 

symurijirel and comite hapnin 
While the question of importing improve vabiiliv 

financial 

martor reform packare has to he 71115ci virorously so that 
to the niral credit structure has engaged the attention of 

it would equire operational flexibility and functional auto 
various Committecs , a vlable structure has yet to be evolved . 

nomy for the sector. 
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Board for Financial Supervision 

7, 39 prercyusile luif i well -developed financial system 

is close ulegration of Wall tous segments of the money market 
7 . 30 The Nuusinihinui comunice nas reconuncuued us 

leading 10 greater sticbiiy u . und narrowing of duicrentials 
scting up of it Supervisory Board under the agts of the unlong the lulative interest rule . Convergence in intcrest 
Reserve Bank ol india The Government have uculded to 

Tales on different WUDC ) narkel mstruments will have to wait 
set up a high -powered build for Functul Supervision undon 

11 the ralei 10 Other yt gotals of the financial markets ATO 
the aegis of the Keserve Balk with the Governor as Chair frcod. A precondition vor this to be achieved is that the 
man . llie Vice Charinan will be a Deputy Governor of plienomenul of large monttalion of the Government debt 
the Reserve Bank of India exclusively assigned to the work would need to colpe down diastically . 
relating to supervision . The Board will consist of four to 
five full- țime members. The Bourd for Fiqancial Supervision 
will have an Advisory Council which will consist of eminent 

Moocacy Policy Stance 
persons with buckground expericace in banking , cconomics , 

L . 111 : Wind1 - 

400 DIN UNLU HI 10 Ius 
auditing , Dunagement, luw au public policy, The Board 

Wedniny VA MUTY , COME ULL ALT TULLU bolumunde 
will undertake supervision and also follow -up on complianco , 

put 
Lubon 

Luuville uli (10 Juu l) WindonHIL 
Money Marhet Operation and Reserve Requiremonts 

Mlivilulasit ti . .. Ito dove TV1 191 . - ) IU IS 1911 it por Wilde 
7 . 5 / When the cull l910s 111 11c muncy market were freed iis Lual place will be put ahi 111 1 12 15 LOISIUCicu 
in May 10 , il nuo XLICH tind it slavnu and healiny niuney 

Wory Luliui sunt o 11/ 

jw, vui 18 15 picuiCalcu 0 . 1 
Mukul World II . 110 pse mulec years experience , 

Babet Hujun d us IUS uolat uuden, 49 lisu 
however , inuitutcs that the wall money laics luciuale $ 114 ) Puy Job Hut luulcscu utrka 11 iegtu, un Aspert 01 L16C41 
duruly any singin turvo [ quirepiciit furtuighito ircond in iuucury uc VL . 

LUCILL) DICH Mazs been # sourco 04 
of interest rate . In que sekolct, while rates in other cogmonts LUNICITE U CILINE Viin leds to 1110 persistence on 
kro generatiy requutcd , dous result in the funer Deurne LOISTAV libu - l 11 LCIS OL Ilul ADI cicuit 
tho uruaL OL Wc Vilawly . 1110 iuxtabioty i call money IV u L lc 4114 wie buvielury uclici . Duiwy to ni 
rates could be trancu tu tuciors, both systemie us well as duelt alla Nit WOLAS U 1774 - 4 : Jo lar, we buugcl vendit 
reguldlviy , BUVOI1g tho 1011 Bullco o reserve requll o Lily UCLI 11 .UCW Thaller s Cowparvu with its leves ja to 
ments . IL Induc 111 this Lonicxt is whether ile present syy I Valiu5 yea ; 11 ild5 lisci al it laster pace 45 compartu 
ten of maintenance of CRR by the banks on the basis of a wim tlic PicViuus ycut s pace or n oase . 100 mujevuon ou 
daliy averago tor 4 tuinight has contributed to volatility . KUI licuit fiets a multiplet Cucct WUIKII tlougar loc sys 
Whule tlie present system of maintenance of CRR provides cm und lesung II CouSuciibu becondary expansion , in 
flexibility to banks both osi lliu borrowing and lending side, 10 : cuirca policy ( Viven , the moneiary Sysicm 19 con 
the very fiexibility ovlued tu bilaks has contributed 10 via biuciwwy Dont vi INSULATIILS 10 sterilise liquity . The 
tility in the call noncy rule . In contrast, the SLR 19 icquired 1CscIt l equirements have called such high levels that, as 
to be muutained on # Jarly basis with the liability beini capiunded in the callier paragraphs, their potency has beon 
lagued by a forinight as compared with the CRR liability Woniulubiy diluted ; any further increase in incm would 
dute . In this context, varícus options can be considered . hic counter producive und woulu also contributo to the process 
The liability date for both CRR and SLR could be the same ; ut distincdiation . In ialaiest ralo wcapo11 has to be 
given the communication system in the country the reference Hexibly used against the backdrop of inilation behaviour, 
date would be us tor SIR and as such the CRR would need illo rcal Tales of interest lidve been positive and kept cons 
to be further lagged 011 what it is now , if this option is viously so 10 light collation . There is a cuse for persisting 
adopted , the logical corollary would bo thut CRR should , with the castig role unui trlu adorcment of flation 18 
liho SLR , be required to bo maintained on each day . A found 10 be vi un cildusmg nature . For the interest rate 
lagged reserve requirement utter uites the policy and therelore policy to be clecure , it is necessary that there should be 
requircs much higher levels to be prescribed . In this context, it mode: ution of fiscal dellus. Considering the recessionary 
the l eserve requirements could be contemporancus ; inis cucuilions obtaining in industry , we nced to inprove tho 
would , however, rose á problein given the prosent state of creciit cclivsry so that small and mediuın and large - scalo 
communications . 11. should be recognised that any change inn es ulike augmcıl their invesiment and outpul activities, 
in the systonu uf 1csorve requierents will require a Chango A reform in the present system of determining the structure 
in the law . While considering & basic change in the reserve of ritey will lave to a vuit the cmergence of market-dctermin 
requrements it would to best 10 first undertake the phased od rofcrenco lacs ill the money market - RBL refinance ralo 
reduction in reserve rcquirenenis and then consider it fuuda lur short- term instruments and ihc long -terin yield rates on 
mental change in the Icgislative framework . To the extent Government dated securities. The process of putting in place 
that some haaks have a wirectual dependence on the niuney it cyamu internul debt uitgement policy has been initiated 
inarket , call diocy rates will remain estatic and the resolu with a movo towards mutkait-relatcd rates of interest on 
tion of the high vuiuilily in call money rates lies less in Government debt instruments. It would , however, be quite 
reservo requiromcrit systess than in the over- extended posi it while before open market operations become an eifective 
tion of some lanks. 

instrument of inonctary policy . Bo thut as it may , it is 

of utmost importanca that the size of the monetised deficit 
7 . 38 In the recent porind there has been a phenomenal is restricted to realistic levels throughout the year . In fact , 
increase in the aniount of churning in the dated sccurities in 4 medium - term context, it is imperative , as has been 
market largely in the form of rçady - forward transactions ; enipilasised by the Reserve Bank of Litia in the past, that , 
such activity , ostensibly to acjus re5cive requirements , loter beyond a mutually agreed quantum of Ways and Means 
aliu facilitated ite recent irrcgilla ulies in the securities market. accommodation from the Reserve Bank , it is necessary that 
It was for this reason that the Peceny : Bank felt it necessary Government aims at placing its entire debt including the 
to put a teniporary ban on l endy- forward transactions in dated short-teim requiremcuts in the morket at appropriate interest 
sccurities. A legitimate question that arises is whether thero rates and , moreover , there should be a ceiling on the Gov 
are adequate fucilities for inter- bank Adjustments of liquidity . crnment s access to the Reserve Bank . Apart from the fact 
Ready - forward trylsactions in Treasury bills arc , however that this would allow for a more cffective monctary manage 
allowod and a halot of veurly Rs. 8 ,000 crore should suffice ment in the system with a view to achieving a sharp break 
for the fortnightly adjustments. There ard a number of rca in inilationary expectations, it would also facilitate the imple 
sons for noi indiricly resurung rody - forvards inosted mentation of many other important financial reformi measures 
securities. First, the present reserve requirements and the such as the deregulation of interest rates and tho lowering 
interest rato Ichtions could provide scope for predatory of reserve requirements and the introduction of level playing 
activity to circunvent the recwatory framework . Secondly , fields among different types of financial institutions . 
the unwinding of the 1140162ctions prior to the ban nceds to 
be completed in view of the serious problems facod by the 

741 With the shift in cnphasis of monctary policy instru 
systom . Thirdly , the market horrcwing programme and ruc ments away from rescrve requirements . it is cosential that 
tions for longer -elatert Ticnsity bills have been proceeding 11 A rate policy is used actively to control monetary cx 
very smoothly cleanite the di. runtion of the secondary tvarket. punsion and thereby to control inflation . The interest rato 
In view of n11 these factors it is prudent 1o continue the ban rolicy has playeu a central role along with the stable exchange 
op ready fojwarii transaction in Government securities at 

rait pulicy in reversing the loads and lags and this has been 
least for some time, 

an important factor in the sharp recovery of the country s 
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foreign exchange reserves. Ag such there is a need to persevere pati idol Community in the country s financial system . To 
with the present londing rutes noul monetary expansion slowa wpidly that enal, the lessons ia lactinac throw ]) up by the 
down and there is an enduring reduction in the indation latc . pate in an icipated by the Junukidul Comistocare 
Mouchory policy during 1992- 93 hily the enviabic task of Ang silid 10 that foolprooi vhechy and balances we put in 
br nging about a drastic reduction in overall liquidity without 

" to piccola Securrence in future . In the incantine, 
c ! taliug the resources ilywlable for reviving economic atti i theric Joint Parliamentary Committee (IPC ) conll 
vily . While there are always multiple objectivcy , ulimutely the 

sly hummurable members froin both the Houses of Par 
mission of the Reserve tank 145 to be to steer monclary Turení lits been set up in August 1992 10 prove into the 
policy with its sights set firmly on inflation control. 

wwuo gult of securites irregularities (Details are given in 

Chapter IY ), 
PART TWO - - THE WORKING AND OPERATIONS OF 

X 5 In the light of these major developments and also keep 
THE RESERVE BANK OF INDIA 

ing in VicW the changing cconomic strictwie , information 
VIII, INTRODUCTION 

technology and DLS1659 environment, the role , functions and 

< ! ition of the Baal asyme greater importance, Part JI 
8 . 1 The accounting year has been one of the most eventful 

of the Rosary deals with some of thcso issues us also the 
yent s in the iccent history of the Reserve Bank of India . 0e, itinual nupects of the Bank during 1991- 92 , louchig 
I lc crucial role played by the Reserve Bank in day -to -day ihcreurou wherever n at sary the policy initiatives foreseen 
management of external liquidity when it had reached pre 10 face the challenging situation acad . 
cariously low levels, in averting the crisis and achieving a 
remarkable recovery in cxternal reseryes , and in initiating IX . DEVELOPMENTS CONCERNING COMMERCIAL 
and / or participating in deliberation associated with stabili 

BANKS 
sation and structural atljustment mcasures have all been coni 
prehensively set out in tho previous Sections. Two major As Barch Expansion of Commercial Banks 
riculs of its operations which received pointed attention in th : 
context of the reforın measures relate to cxchunge control 

9 .1 The previous Annual Report mentioned about somo 
regulations and banking regulations and supervisory issues; 

clement of freedom to the scheduled commercial banks in 
the issues concerning industrial sickness and rehabilitation , respect of opening of Extension Counters and swapping of 
nur: l credit and credit for small- scalo industries , urban co som unrenouncrative bianches. With the completion of the 
operative banking , regulations of deposit acceptance activities 

branch expatsion policy for the period 1985 – 1990 , tho ob 
i non bunking financial companies, and the subject of cur jcc ivc of providing adequate bunking infrastructure through 
iency mantment, have all received fresh focus in tho chang . 

On the country , particularly in rural areas, had been broadly 
cd context. 

achieved; the opening of acw branches in rural areas is being 

permitted on the basis of the folt need and viability . In res 
8 .7 Anticipating the need for reorienting the roles of Jiffer 

ponse to the suggestions received from banks seeking greater 
ont wings of the Bank in the current and prospective econo 

freclora in operational matters is the conicxt of the iccent 
mic environment, the Bank had already begun as early as in 

sers towards Jeregulation anil in the light of the recommen 
February, 1991 to take a fresh look at various aspects of its 

durinny of the Narasimham Committee , a liberalised licensing 
operations and its own organisational structure and staffing 

policy has been put in place the details of which have been 
and to prepare a Strategic Plan with an overall perspective of 

alieady set out in Section I ( Parograph 1. 80 ) . 
the decirle ahead broken into suitable sub -periods. In August 
1991, two private consultancy organisations wero shortlisted 

Prudential Norms 
for helping the Bank in preparing the Strategic Plan . An in 

9.2 Likewise , a number of other policy actions likç capital 
house group was set up under the Chairmanship of Shri R . 
Janakiruman , Depuiy Governor, in September 1991. On the 

udejuacy measures , norms relating to income recognition , 
basis of its report submitted in December, 1991. the RBI 

a9scty classification , provisioning of bad dcbts on a prudential 
set up a Task Force to formulate the Bank s corporatc plan . 

bilsis and counting serincards for investments , have also 
After detailed discussions with the internal Task Force in 

heen set out, Will a vicw to bringing about prcater trans 
January , 1992 the two consultancy organisations made pre 

purency in thc anual accounty of banks, beginning from 
liminury presentations to the Reserve Bank. Finally , one of 

the accounting year 1991 -92 ( April-March ) , banks are requir 
the consultants , M / S . A . F . Fergrison & Co . was selected in 

ed to prepilte their annual accounts in the revised furmals 
Marcin 1992 to assist the Task Force and other officers, staff 

which disclose their accounting policies regarding key areas 

of operations . 
and employees of the Bank . Earlier , in November 1991 an 
Pixnert Committce under the Chairmanship of Shri S . $ . 
Marathe , a member of the Bank s Central Board , was set in 

Inspection of Banks. 
to review the existing policies relating to himman resources 

9 . 3 The Reserve Bank has been carrying out two types of 
tievelopment in the Bank . 

inspections under Seriion 35 of the Banking Regulation Act , 

1949 ; ( i ) Financial Inspection ( FI) at intervals of two to 
8.3. Considering the need for sharpening the supervisory four years whirl involl visits to Head Offices, Controlling 
function of the Bank , a Working Group under the Chairman Officer and cross -section of branches ; and (ii ) Annual 
hip of Shri S . Padmanabhan , former Chairman , Indian Over l inuucii Rovica ( ATR ) , co for contincel to public sector 

C s Bank , was appointed in May 1991 and its rcrort had banks, that covers Head Ciflices and a quarter of the Control 
heen under the consideration of the Bank . Subscquent to the ling Offices only , and relies mostly on ile banks Manage 
icrommentations of the Narasimham Committec on the Finan ment Information Systein . 
cial System , the broader question of an appropriate super 
visory system for the buoks and financial institutions has come 

9 . 1 To obujate the major shortcoming s in the AFR cxer 
into sharp focus and it has now been decided to set up a high cise . 1 Moilied Schence Of Bank Inspection for all the public 
povered Bouru of Financial Supervision under the aegis of coclur banks has been introducd on an experimental basis 
the Reserve Bank of India . The precise details regarding its fror January 1 , 1991. With a view to making the AFR moro 
ollannisational structure and staffing are being worked out. purposive and to make the findings more pointed , it was 
With a view to providing a forum for collaborative efforts thonghi hest to cover o wiler cross -secting of branches also 
between the Bank s professional staff and the academic com under this Schenre . Accordingly , the Regional Offices have 
munity . a Development Research Group (DRG ) has been teen adviseil to take up inspections of as many larger branches 
constituted in the Bank . 

of public sector banks 29 possible in the half - year January 

to Jume. It is the inlention to cover all the bronches with 
8 . 4 The magnitude and ramification of the irregularities in dvinces of more than Rs. 5 crore cach . The Branch Inspec 
securities dealings of banks and financial institutions turned tion nules are expected to serve as part of support system for 
aut (o be much larger and deeper than what were visualice ] AFRS of Blend Offices The Principal Inspecting Officer will 
when preliminary cnquirics hegan in Tanuary 1992. As ex updatci lpplement the findings of thosc noirs with observa 
nained in a suheequent piiragraph , such co -ordinated frauds tions Juring thr course of the inspection of Head Offices / 
con occur in any system . That apart, the Reserve Bank and Controlling Ofices. However , the unancial inspections of pri 
the Government have now before them the avoweit objective Vic estur banks and foreign banks are being conducted us 
of restoring public confidence and the confidence of the inter hitherto , 
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9 , 5 In May, 1991, as icerred to carljer, a Working Group Lank from time to time. The break -down of essentiul dis 
alliman : Sari S . Tudungbar ) Waly sit up to louh inio L ! Line je suis ule insula and iecording of Bank Recipts 
11 present system of the RBI inspections of commercial ballis THS) , it icceipt and delivery of scclicities , and the receipt 
Lind to 17uc iecornentials with a view to making ilien und paynical of seitlement of the transactions in many of the 
tere purpoiciu and llective. The group coinn . enced its Jeli L EL17 ...Chons have been dealid in thc Reports, The Conimittee 
be ; ations on June 8 , 1991 and submitted its icport to Cilver wins 4 . 541 come across instances wherein brokery have been 
Dvi on September 10 , 1991 . 

finoms by banks through tlie discounting of bills not sup 

jurici by genuine coinmercial transactions. Large - scale vio 
Moratoriuin , Amalgamation and Liquidation 

18.Livii of Ki Guilielincs cn portfolio Management services 

by certain banks have been pointedly brought out by the 
9 .6 Consequent upon the appointment of a Receiver by the 

Committee in its Third report. 
Regulators lt Cayman Islands to look after the affuirs of the 
Bank cf Credit & Commerce International Ltd ., the BCCI 

4 . 12 The total amount of exposure of banks institutions 
( Overseas) Ltd ., Bombay , hold suspented all payments and 

inutil it these trubactions aggregated to R $ 3 , 542, 79 
Ciher transactions wille cilect fromi Jury 1 , 1991. With a view 

Cole 1 Alter taking into account the value of securities seiz 
Lu preventing the affairs of KCCI( 0 ) Ltd ., Boinbay , being 

( u try a bunk front a broker to the extent of Rs. 350 crorcs ) . 
Conducted in a manner detrimental to the interests of the 
depositors including the NRT depositors and othor creditors of 

9. 13 The Comraitice has found that increase in the volumo 
the bank , and with a view to keeping the assets and liabilitics 

of tractions in securities and capital market instruments 
of the Porubay branch of the bank separato from the Head 

vici the past year, particularly in the form of ready- forward 
Office operations and to setile tho claini of Indian depositors , 

deals , Iccl tu indiscriminate use of BRs and even CGLs and 
ho Resorve Bank fileht 1 petition in the High Court of 

t;}Cruccd diversion of funds to selected brokeis . Funds have 
Huribuy to appoint SBI as provisional liquidator of the 

hezi Viverted to the broker involved in these irregular trans 
BCCI( 0 ) Lid ., Bombay , for winding up the operations of 

Cilong and his 3ssociated concerns in a number of transaction 
the bank . The High Court granted an ad interin order on 

put through particularly by NHB, State Bank of Saurnshtra , 
July 15 , 1991 [ jointing SBI as provisional liquidator . 

SST G20 SBI Cap . In several transactions the counterparties 

mentioned in the contracts provided by the concerned broker 
9 .7 Due to large scale irregularitics in the securitics trans 

\ CIC Only in naine. Further, the facility of netting of tho 
actions undertaken by the Bank of Karad Ltd ., on behalf of 

cuntracts affaided by SBI and SBI Cap . to the broker and 
ccrtain brokers involving a very large financial liability which 

collection and credit of bankery chequey issued in favour of 
the bank may not be able to fulfil, the bank s continuanco 

$ 61 in thu broker s accounts and issue of bankers chcques 
would have been prejudicial to the interest of the public and 

of St as per his instructions have also resulted in irregular 
the bank s depositors. On a petition filed by the RBI with 

operations. The irregularities observed by the Committee in 
llic High Court, Bombay, for the appointment of an official 

regard to SBI trendsactions with the broker indicate that the 
of Bank of Baroda , as the provisional liquidator for winding 

investment account in SBI s bools and SBI s accounts with 
11,2 the operatons of the Bank of Karad Ltd ., the High Court 

Pullis cbi Office (P10 ) of RBI had been manipulated to 
yranted the prayer by passing an ad interim order on May 27, 

cccommoda tsc broker s transactions. 
1992 

9 . 14 Thc Committee found that tho functioning of the 
9 .8 While the above two hants were taken into liquidatior 

Pinlic Debt Cffice of the Reservo Bank of India required 
during the year, 28 banks in liquidation procesy were treated 

considerable speckling up and computerisation to ellectively 
as dissolved . The uumber of banky under liquidation now 

handle the large number of transactions and to provide rele 
stands at 96 . 

vant information to the banks for reconciliation at regular 

intervals to deicct fraudulentirregular transactions. 
99 During the period under review the Reserve Bank con 
ducted Annual Financial Reviews in respect of 28 public 

9 15 The Committee hoy nude the following recommcnta 
sextor bunky and 13 Local Head Offices of Siatc Bank of 

les is ils First Interim Report : 
India . The financial inspections of public sector banks , four 
teen private sector banks and ton foreign banks were under 

( 1 ) Thr: orectice of bank entering into ready - forward 
taken during the year. 

and double ready -forward deals with other banks 

should be lestricted to Govcinment sccurities only 
Irregularitics in the Sociritics Operations of Banks înd Finan 

and should be prohibited in other securities including 

P ? ! ) bonds, units and shares. 
cial Institutions 

( ii ) Rady- forward and double ready- forward deals may 
9. 10 A pointed reference has been made to the recent 

he prahisted under portfolio management schemes. 
episode or pros irregularitics in the securitics transactions of 
banks and financial instityliony in Sections I and VII of this 

The RBIS prohibxion regarding banks entering into 
Renort. Two interim reports , as also a hird report, sub 

buv -back deals with non -bank clicnts should be 
mitted by the Janakiraman Coministee , which have ,11 been 

strictly enforced . 
released , have brought clit tho gencsis , the modus operandi, 
the size and nature of thesc fruudulent dealings in Goversi 

( iv ) Banks should be required to fornviate internal ex 
ment securities , public sector bonis , units of the UTI, and 

posurc limits for trupsactions including limits in 
other siinilas instruments . 

reg 11 to brokers , 
9 .11 The inajor findings of the Committee in the two in 

( 1 ) Brinkers contract notes should indicate counterparty 
terim reports have indicateil serious deficiencies in the func 

onl brokerage charged. 
tioning of the banks ani financial institutions involved , 

( vi ) When banks act as custojian of brokers or other 
absence of necessary internal control in yarious functions, 

parting socurities, the documentation for all trans 
saising of funds against sccuritios which proved to be not 

actions affected for such customers should indicate 
envinc, deployment of funds in call money matkot while the 

the banks status. 
banks roceiving the funds credited the amounts to brokers 
Accounts, large concentrations of transactions in securities with 

( vii ) The cxisting prohibition on banks istriny cheques 
only a few rejected brokers ( The Committee hus observed that 

clraun on their account with the RBI for third party 
over sixty per cent of the transactions were cntered into 

transuctions should be strictly enforced . 
through the medium of tirolers ) and ma vr collusion between 
the concerned 

of their merchant 
cial , and the brokers involvci in ciealings in 

( vii ) Barl s transactions on behalf 
Govornnicut securities, public sector honds and units ; cte . The 

Trunking subsidiarics should be transparent giving 
Committce has listed the devices adopter for diversion of 

full details to the subsidiaries . 
funds from the banking system to the individual accounty 

( 7 ) Banks may be required to contuct all thcir trans 
of certain hrokors which prima facic constitute evidence of 

actions in PSU bonds, units and similar securities 
framtident misrepresentation , Funds - management Operations 

through a separate institution like the Stock Holding 
hove bien conducted in grose violation and with utter dis 

Corporation , which can he establishej to obviate 
regard of instructions and guidelines issued by the Reserve 

the nced to issue BRs. 
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amalgamation /merger or moratorium ) was not 
( x ) Speeding up the work in SG ) , Section of Public 

considered feasible having regard to the circum 
Debt Office and furnishing of information to banks . 

stunces of the case . The decision to place the bank 
( xi) Widening of scope of the RB [ inspections with grea 

in liquidation wag also in the best interest of small 
ter emphasis on the trcaşury transactions and sup 

depositors. Any amalgamation /merger with come 
plementing of on -site inspection by the RBI by re 

other bank would have meant that the acquiring 
porting of compliance hy banks duly certified by the 

bank would have to be willing to take on & liability 
statutory auditors, with prudential and other guido 

to the tune of Rs. 794. 22 crore . Moratorium would 
lince, 

have made it possible for the institutional creditors 

to move their preference claim against the bank s 
(xii ) The RBI should review the adequacy of the Inter . 

assets to the detriment of the interest of a largo 
nal Audit Department of the banks. 

nilmber of small depositors even to get their de 

posit insurance money released to the extent of 
( xiii ) Separate audit by the banks statutory auditors for 

Rs. 30 .000 euch , On the recommendations of the 
the portfolio Management operations of the banks. 

Reserve Bank of India , the DICGC has been directed 
( xiv ) Strengthening of the RBI s organisation responsible 

to release necessary funds against their insurance 
for market intelligence . 

liabilities. 
(xv ) Instilutional arrangements for inspection of National 

( iv ) The operations of the Bank of Madura Ltd , are be 

ing investigate and an observer from the Reserve 
Housing Bank 

Bank has been appointed . 
9 . 16 Apart from accepting these recomiendations and ini 

TV The Reserve Bank has recommended !o the Gov 
tiating follow - up action with utmost peed and urgency , the 
Reserve Bank has taken a nunber of otbor steps as detailed 

crnment of Maharashtra for directing the State s Re 

gistrar of Co -operatives to proceed with the winding 
in a subsequent paragraph . 

up of Metropolitan Co -operative Bank involved in 
9 . 17 The yorutiny of securities transactions of banksinsti 

the securities malpractices. 
tutions is continuing with a view to tracing the flow of funds 
involving various cbeques drawn by banks and the brokers. 

( vi) With a view to safeguarding tho hanks / institutions 

interest and speeding up the procong of recovery of 
9 . 18 The Government anti the RAT have taken serious note 

their dues, an Ordinance has boen pronulgutod by 
of gross violation of the RBI guidelines, the failure of inter 

the Government of India attaching the properties of 
nal control Systeins is also the flouting of banking norms 

all those persons involved in the malpractices and 

placing them with the Custodian appointed for the 
regarding Account Payee cheques . The process for fixing res 
ponsibility for lapses and collusion and fraud has been initiat 

purpose by the Goverament of India . 
ed and a CBI enquiry is being undertaken , Government has 
initiated all steps to ensure that action is taken to recover the 

( vii) The Reserve Bank has do -listed four brokers from the 
dues of the banking system . 

Bank s list of approved brokers. 
9 . 19 Governor helst a special meeting with Chairmen and 

( vii) The Reserve Bank has directed SBI and ANZ Grind 

lays Bank Ltd , to make provisions for squaring up 
Managing Directors and Chief Executives of banks and finan 
cial institutions on June 9 , 1992 for a detailed discussion on 

their obligations to the National Housing Bank . 
the findings and recommendations of the Janakiraman Com 

While SBI has since paid the amount to NHB , ANZ 
mittee s First Interim Report. The meeting noted the public 

has also brought in the funds to provide for the 
concorn at the recent revelations in the securities trans 

claim . 
actions of banks and financial institutions and emphasised 
the need to restore public confidence in their functioning 

(ix ) A special couit has been set up by the Government 
an quickly as possible . The Chief Executives informed the 

of India to exclusively attend to the cases relating to 
Governor that remctdiul action has alieady been initiated 

securities transactions of banks / institutions. 
hy them to introduce proper internal control systems, streng 

( x ) The recommendations of the Janakiraman Committeo 
then monitoring , and renovc lcuinae in existing systemy and 

in its interim 
procedures so as to prevent the recurrence of similar lapses 

report have been accepted by the 
in future . The Chief Executives expressed thcir commitment 

Reserve Bank of Inulia and thc same have already 

being implemented by the Bank. It has already taken 
to implement the further guidelines being issued by the RBI 
based on the Janakiraman Comınittee Report 

un the work of computerising SGL Section of PDO . 

The Reserve Bank has already introduced a com 
9 .20 The Reserve Bank of Intly and the Government huvo 

Plicrised system for the processing of SGL trady 
taken a number of other steps us under with a view to un 

actions in the PDO and the system has since become 

operational for Central Government loans at Bon 
earthing the entire ramifications of the episode to enable 

hay which would be extended shortly to State Gov 
appropriate remedial measures : 

erament loans also and to other major PDOs. The 
(i ) The cntire securities transactions of all the banks 

system provides for ( a ) prompt and immediate pro 
and institutions for the past one year are under 

cessing of SGL transfer forms and ( b ) dispatch of 
exonination by the Yospecting Officers of the RBI. 

certain essential statements to the individual SGL 

account holders, A Committec under the Chairman 
fii ) Appropriate action has been taken to facilitate the 

ship of Shri S . S . Nadkarni, Chairman of JDBI, 
investigations by the Committee, as also the Cen 

has been appointed by the Reserve Bank to suggest 
tral Bureau of Investigations ( CBI) who has been 

modalities for the setting up of a Denository on the 
asked by the Government of Indiu to investigate 

Jines of the Stock Holding Corporation of India for 
into the matter , 

trading in units and PSU bonds by banks and insti 

tutions and the Committee s Report received 
( iii ) The Chairman and two Directors of the Bank of 

on 

August 8 , 1992 is under consideration . 
Karati Ltd ., which is involved in the case , were 
served with show -causo notices by the Reserye 

( xi) The Reserve Bank has appointed experienced firms of 
Bank asking them to step down from the posts. 

Chartered Accountants to verify the securities trans 
Subsequently , with a view to protecting tho interests 

actions of a number of banks / institutions, including 
of depositors of the bank . Bunk of Karad ltd . 

subsidiaries of banks, bank mutual funds and four 
was put under liquidation . ant a liquidator has 

foreign banks. 
been appointed to take core of the assets of the 
bank . The Bank of Karad Itd ., private bank ( xii) Action is being taken to drastically overhaul and 
with an asset base of Rs. 80 crore , had an ex 

strengthen the supervisory system 
prwise to the tune of Rs. 753 crore by issuing BRS 

for banking and 

financial institutions and towards that end , to coits 
without any backing or against non -existent secu 

titute a high - powered Banking Supervisory 
rities. Any option other than liquidation 

Board 
(i.e ., 

under thio Acgis of the Reserve Bank of India , 
1317 G1/ 93- - 26 
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(xii ) The inspection procedures of the Reserve Bank of of incipient sickness, taking corrective measures like augmen 

lodia ( BOD ) urc berny modified comulcucing from 14001 ut capitai by promoteis , beller co -orduration between 
the current financial year providing for detailed the bauls and financial institutions, mandatory participation 
annual inspection of all banks with focus on finan by banks in the renabilitation packages, designation of Nodal 
cial evaluation . Treasury operations of banks will Monitory Agency (lead baul / financial institution ), and do 
be looked into specifically and at more regular vising of a une- frame for implcnientation of rehabilitation 
intervals, 

packages. In ordor to speed up ituplementation of the rehab 

ilitation package , tho Keseive Bank has evolved a "Single 
( xiv ) The role of the Audit profossion is being enlarged Window Concept for J. cading uoder the consortium arrange 

in the RBI s Supervisory process from the coment ment for siçk /weak units for distuursement of credit (working 
financial year , 

capital/rehabilitation tim loan ). The banks and financial 

institutions have also been given the option , on a casc - by -caso 
(xv ) Issuance of special guidelines including the prohi basis , of conversion of interest / toin debt into equity or quasi 

bition of intrc -barık ready- forward deals in dated equity so as to reduce the delt burden of the unit under 
securities and approved /trustee securities except 

reliabilitation , 
trengry bills of all maturities and prohibihon of 
double ready - forward deals in Government securi 

9 .25 The Reserve Bank has withdrawn the requirement of 
ties including ticoşlu y bills, along with detailed its prior approval for extension by banks of concessions / reliefs 
guidelines on Die internal control system required to beyond the prescribed limits to sick /wcuk units under revival 
he put in place and accounting standards required to with a view to speeding up the rehabilitation process . Instead , 
be followed 

it has introduced a systein of quarterly reports to bo submitted 

hy commercial banks to monitor their performance in the 
9 . 21 The Janahiruman Cominittec now proposes to con area of rehabilitation of sick /wouk industrial units . Tho 
finc its further worl. to an examination of the findings of the 

Sick Inclot1- 1 Co . (Special Power ) Act, 1985 amended 
scrutiny already widertaken by the RBI Inspecting Ollicers in December 1991 wirlening is scope and covorage so as to 
under the ditution of the Conmittec and to rcport thercon . bring public sector and Government companies within the 

purview of the Act. 
JPC 

9. 26 Between Scptember 1989 and September 1990 , tho 
9.22 A 30 -member Joint Pauliamentary Committee ( PC ) number of SSI sick units (which covery 17ral artisans, cottage 
comprising honourablo menibers from both thc Houses of 

and village industries also ) increused from 1 , 86 ,441 to 
Parliament has licen constituted in August 1992 with the fol 2 , 25 .324 . Other larger sirk /wcak units increased from 2 , 181 
luwing terms of reference . 

to 2 . 284 . The outstanding bank credit increased 10 Rs. 

9 , 930 . 38 crore as against Rs. 6 , 501 crore in the previous 
(i) 10 go into the irrcgularities and fraudulent manipula 

poriod forming 9. 7 per cent of the total bunk credit and 17 . 7 
tions in all its aspects and ramifications in transac 

per cent of total leuk advances to industry . 
lions relating to securities, sharcs, bonds and other 
financial insirunents and the role of the banks, 

The Reserve Bank s Assistance to Financial Institutions 
stock exchangcs , financial institutions and public scc 
tor undertakings in transactions relating thereto , 

9 .27 The Reserve Bank was younting loans on soft terms 
which have or may come to light. 

to public financial institutions in order to augment their re 
(ii) to fix responsibilities of the persons , institutions or sources . Out of its National Industrial Credit (LTO ) Fund . 
authorities in respect of such transactions. 

Bui in accordance with the decision taken as part of tho 

Union Budget for 1992- 93, the practice of a propriating 
( iii) in the above context, to identify the misuso , if any , amoninis from out of the piofits of the Reserve Bank of India 

of and the tuilus es /inadequacies in the control mec to the LTO Funds for providing asuistance to industrial and 
hanism and the supervisory mochanism . 

agricultural financial institutions has been discontinued . There 

fore , no allocation would be mad to the eligible insi tutions 
(iv ) to make recommendations for safeguards and im 

out of the LTO) Funds from the year 1992- 93 onwards. 
provement in the system for elimination of such 
failures and occurrences in futuro . 

9, 28 It was njentionell in the last year s Report that the 

Financio ) Institutions Cell set up to function as a nodal unit 
( v ) to make appropriate recommendations rogurding poli in the Reserve Bark for all issues pertaining to financial ins 
cies ant rolulutions to ho followed in future . 

titutions, had introduced a quarterly information qystem in 

this respect. The data collected under this system are being 
Industrial Creclit and Changing Role of the Reserve Bank 

analysest and use as background information for purposes of 

policy and monitoring of operations . So far cleven major 
9 .23 With the discontinuance of the system of prior credit all -India financial institutions have been brought under the 
authorisation as also post-sanction scrutiny of credit propo monitoring of the Cell, In the context of the emeruing finan 
sals of large borrowers on cent per cent basis the role of the cial sector reformis , and in view of the recommendations of 
Rcserve Bank in administering the industrial credit system hay the Committee on the Firancial System , the Reserve Bank of 
undergone a significant change . The observance of the norm3 India would be moro closely involved with the supervision 
has to be increasingly assessed from the viçw point of pru of the financial institutions . The major recommendations of 
dential l equirenicnts raiher than that of credit regulation , the Committee , us anplicable to financial institutions, can ho 
Larle borrowers fuye also begun to diversify their sources classiled under tho broad ceteraries . viz ., (a ) those relating 
of finance with increasing reliance on funds from non -hank to accounting practices / standards ( such as, capital adequacy , 
ing sources , Simuliueously , the subject of industrial sickness, income recognition , provisioning and asset classification , val 
overt as well as incipient, and its ropercussions on credit lution of investoicnts, disclosure in financial statements and 
provident by bonks and financial institutions, have assumed faration ) and (h ) those relating to treatment of had and doubt 
added signigcauce particularly in the context of structural ful debt rortfolios of financial institutions. While the deci 
refornis under wiv . In the l idly changing structure, the 

sions in respect of some of the recommendations of the 
Reserve Bunk would huve it wider role to play not only in Committee relating to carital adequacy and prudential ac 
preventing industrial sickness and minimising non -performing counting norms. 25 applicable to commercial hunks, have al 
Bscets of bruks but also in serving as a catalytic agent in pro ready been taken , insofar as Guancial institutions are con 
inoting industrial credit by bunks on healthier lines . The cerned , the Reserve Pank in consultation with the major all 
traaslation of these bronder themes into concrete action India financial institutions will be introducing annropriate 
programmes , policies and ( 251) Netional preparedness in reco norms. 
iving incroasing nitention in the Bank . 

Housing Financo 
Sick Industrial Undertakings 

9 .29 Apart from continuing the target of 1. 5 ner cent of 
9 2 -4 The Reserve Bank isslicd fresh guidelines to banks in incremental denosits ( computed for the period April 1991 
August 1991 on industrial sickness including measures to March 1992 ) for housing finance allocation by each bank , it 
strengthen the hank s organizational machinery for detection was stipulnted during the year that (1) 30 per cent of tho 
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allocurion would be by way of direct lending, of which at har identilied a number of areas of customer services which 
least one-half should be rural and semi-urban areas ; ( 11 ) call for improvement and made it number of recommenda 
30 per cent as term loans to housing nince companies , hous tions to improve customer service in banks. The Bank has 
ing bouus al other public housng Agencies ; and (iii) the Carefully examined the various recommendations of the 
balance of 10 per cent in th:e forni of subscription to guarun Lommittee and it has been decided that banks should speed 
iced bonds aul debent es of National Ilousing Bank and ly implement them so us to provide better bunking services 
Housing and Urban Developincnt Corporation . Banks may To the customers . 
exceed their individual taryti , having regard to their reşour 
ces positivt and counce with their statutory reserve re Committee on Small-Scalc Industries 
quirements . 

9 . 36 ] n December 1991 the Reserve Bank of India appoin 

tec a Committee under the Chairmanship of Shri P . R . 
9 . 30 In the case ot 1111cc to intermediary lending ugen 

Nayak , the then Deputy Governor of the Bank , to l evicw 
cies, the lending rate is 3 piercentage points below the mini 

the arrangements for meeting the working Capital and term 
mium rare applicahlo fur credit limits in the category of over 

loun requiremenis uf small- scale industril unts, etc . The 
Rs. 2 lakh . This concession is available only if not less than 

Report is scheduled for submission by endl-August 1992 . 
75 per cent un llac dwelling units ure meant for economically 
weaker sections and lower jucome groups as defined by 
HUDCO and the lerding rutes charged to tho ultimate bene 

X . ISSUES RELATING TO THE CO -OPERATIVE CREDIT 
ficiaries are in accordance with the lensling rates structure 

STRUCTURE 
prescribed by the Reserve Bank of India for scheduled com 

Commitice on Licensing of New Urban Co -operative Bauks 
mercial banks, Loans up to Rs. 5 , 000 / - to SC /ST benefi 
ciurios word provided at an interest rate of 4 per cent per 

10 . 1 As reported in the last yeuu s Annual Report, the 
annum . Eflective May 14 , 1991, these loans may be co Reserve Bank had set up a woninittee under tho Chairman 
vered under the DRI Schenic , subject to such hencficiuries ship of Shri S . S . Maraihe, a nember of the Bank s Board , 
fulfilling the income critcrion under the Scheme. 

to rev cw The policy relating to the licensing of new urban 

Co -operative banks and other related matters . The Conmil 
9 .31 Banks have been advised to cnsure that speculative tee in its Report subniitted on May 20 , 1992 has favoured 
activities in land dculs Wein nor supported by the banking 

a somewhat moic liberal entry policy anul zecommended 
system and that there cun bc no increase in the credit out 

that organisu. ion of new urban co -operative banks niayho 
standing for Real Estate purposes. Loans provided by banks permitted on criteria of need for the co - operative inst tution 
under their housing finance targels are, however , exempt from and the potcntial in the proposed ccntrc area . The Com 
this restriction . 

mitice has advocated at pro -active approach to promoc the 

growih of the urban Cu -operutive basikins movement in 
9 . 32 The National Housing Bank was notified by the Go the regions where it has not tukcn strong ruois . It has sug 
vernment of India on July 26 , 1991 as a public financial ins 

gestcd increased pre - regstration entry point cuitcrion relating 
titution . This move enable it the NHB to diversify its acti to initial share capital and achievement of revised norms of 
vities towards effective mobilisation of resources . A Board viability within 3 to 5 years . Existing banks ite also cx 
of Directors of the NHB Wus constituted under a notification pected to achieve the same nurms. It has recommended re 
issued by the Central Government on April 3 , 1992 . The Taxillions in the entry point norms and clongated tiine-frame 
share carital of the NHB was raised in March 1992 by Rs. schedule for achieving the viability for banks organised in 
50 crore to Rs. 250 crore. During the year under review the thc lcast and less developed States and Tribal Areas and 
Reserve Bank advanced to NHB a loan of Rs. 50 crore out ulso an upward revision of existing norma iclating to the 
of the National Housing Credit (Long- term Operutions) Fund scheduling of urban co - operative banks 17 the light of var 
raising the total loans advanced out of the Fund to Rs. 175 ious factors including the revised norins for new urban 
crore . 

banks. The Commitiee favoured the urban co -operative 

banks in metropolitan areas 10 operate in the contiguous 
Service Area Approach 

urban ayclomeration areas thereto . In order to ensure the 

cxistence of a strong and viable urban banking structure , 
9 .33 The Service Arca Approach launched three years ago the Comniittee hus suggested introduction of i Dionitoring 
is in the process of getting statilisel. As per the recommen 

system to generate carly warning signals and timely delec 
dations of the Central Evaluation Team constituted by the 

tion of sickness , determine the revival strategies and future 
Reserve Ban )., the work of computerisation of data under sct- 17p of banky falling to respond to revivial strategies, In 
Service Area Monitoring und Information System was awar order to remove the existing feeling of alienation of urban 
dicc! in various external computer agencies in different States co -operative banks it has been recommended that State Go 
and the work of computerisution of Lead Bank Returns has vernments Stato Co-operative Banks District Central Co -opc 
since bcgun , 

rative Bunks may look into vaarious aspects relating to faci 

litics servicing to be provided to urban co -operative banks. 
Agricultural and Rural Deht Reljef Scheme, 1990 

10 .2 Once the recommendations of the Marathe Commit 
9 .3 .1 As reported in the previous year s Rerort, the imp tce are accepted and begun to be implemented , the main 
Jenientation of Agricultural and Rural Debt Reljef Scheme, 

thrust of the Bank s policy initiative in the arca of uban 
jorn came jo a close on June 30 , 1901. tinrlic figures re co - operative banking would relate to controlle deregula 
perted by public sector banks and NABARD indicated that 

tion in the licensing of new banks, & promotional initiative 
cleht relief to the extent of ahout Ks. 7 , 917 crore has been 

for the organisation of UCBs in the less developed States 
provided hv banks, of which public sector commercial banks 

based on region - specific approach , rationalisation of the 
providel Ra. 2 , 962 crore . Regional Rural Banks (RRBS) 

position in respect of as many as 313 volicensed banks, 
Rs 808 crore and co - operative buuks Rs. 4 , 147 crore. 

weeding out of weak banks and consolidation of the system 
Alvist this , after carrying out verticut 0 : 1 of debt relief 

along sound and viable lines including strengthening of the 
prwviilca , the banks have claimed an aggregale ainount of 

regulatory as well as supervisory mechanism 
Rs. 7 , 800 croie , commercial banks Rs. 2 ,841 crore, RR 
Rs. 804 crore and co - operatives Rs. 4 , 155 crore ( provisional ) , 

Rehabilitation of Wcuk Co -operative Banks 
The amount of Rs. 2 , 925 crore released up to June 1992 
by tho Government of India out of budgetary allocations for 

10 3 As part of its responsibility to supervise , control and 
the years 1990 -91 and 1991 -92 has been allocated for icim cicielop the urban co -operative banking system , the Reserve 
bursement to the three agencies-Rs. 755 . 04 crore to public Bank has 1 enyire the existence of a sound and viable 
sector commerc al banks, Rs. 592 crore to RRBs and Rs. urban co -operative hanking structure . With this objective in 
1 , 577 . 16 crore to co - operatives. Also , louns aggregating view , the cfforts of the Reserve Bank are directed towarth 
R :. 1 ,604. 16 crore were arranged through NABARD for Tchabilitation of honks classifi- J is weak due to heavy crosion 
meeting the State Governments ) share of 50 per cent in in their owTc: funds, high level of ovçidues, non - compliance 
implementation of the Scheme for borrowers of co -operatives , with Section 1111 ) of Santing Regulation Act, 1949 (99 
Committec on Customer Service in Banks 

applicable to co -operative societics ) regarding ininimum sharo 

copilul, and non -altainment, ju stipulated time, of viability 
9 . 35 Thc Committee on Customer Service in Banks hus 

101m s, prescribed by the Reserve Bank . As a sequel to the 
şubmitted its Report to the Reserve Bank of India wherein it adverse findings of inspection / investigation of complaints, 
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indicating substantial deterioration in the financial position , 

11.4 It was mentioned in the earlier Report that effective 
directions under Section 35 - A of the Banking Regulation Act, July 27 , 1991 the maximum rute of interest that non -banking 
1949 ( ny applicable to co -operative societies ) were issued to financial companies and miscellaneous non -banking companies 
3 primary urban co - operative banks placing restrictions, among can offer on their deposits had been raised from 14 per cent 
others, on payment to depositors incurring expenditure beyond to 15 per cent per atinum . In September 1991, it was prescribed 
specified amounts and prohibiting granting /renewal of loans that interest could he paid or compounded at quarterly rests . 
and advances. With this , a total of 11 banks were working From June 17 , 1992, however, these companies have been 
under such directiuny. 

allowed to pay interest of compound interest at rests pot 

shorter than monthly rests. The requirement of maintaining 
Winding up of Metropolitan Co -opçrative Bank Ltd . 

liquid assets in the form of bink deposits and investments in 

Government and upproved securities by hire purchase and 
10 .4 A reference has beon made ourljer to the involvoment equipient leasing companies has been raised from 10 rer cent 
of the Metropolitan Co -operative Bank Ltd . in issuing Bank to 15 per cent of the deposit liabilities which would be 
Receipts ( BRS ) tu sume banks the outstanding amount of achieved in phases of one per cent in each quarter commenc 
which exceeded Rs. 1 , 300 crore as against the bank s total ing from November 1 , 1991 and reaching 15 per cent on 
working capital of less than Rs. 8 crore . Considering the and from November 1, 1992 . Out of the 15 per cent liquid 
seriousness of the irregularitics, the Reserve Bank in May usvets, a minimum of 5 per cent is required to be kept in 
1992 asked the Registrar of Co -operative Societies, Maharashtra the form of Central and State Government securities and /or 
in terms of Section 110 - A ( 111) of the Maharasitta Co -opera Central and Stalc Governmtnt - guaranteed bonds. The mini 
tive Societies Act, 1960 to immediately replace the Board mum and maximum period for which doposity can be accepted 
of Directors of the Co-operative Bank by en Administrator by Joan and investment companies have been raised írom 
to take change and run its affairs . After due considoration 6 months and 36 months respectively 10 UV , 24 month 
20 ) consultation with the concerned authorities , the Reserve and 60 months, respectively , as in thọ CASC with the hirt 
Bank accorded its sanction for the winding up of the harik purchase and equipment-leasing compaines. It has also been 
On June 19 , 1992 . The Deposit Insurance and Credit Guran stipulated that if a company is engaged both in hire -purchase 
lec Corporation (DICGC ) has been requested to stanu reudy finance and equipment-leasing activities, its business in both 
to pay the depositors of the bunk , the amount outstanding these activities will be taken together in determining its 
to their credit up to a maximum of Rs. 30 ,000 per cach principal business and classification . On a 3 - yCar averago 
depositor 

the company should hold at least 50 per cent of its assets in 

hairc - purchase and equipment-leasing and should have at least 
Change ili the Accounting Year for Co -operative Banks 

a third of its income from these two activities so ay to be 

Classified as a hire - purchase or leasing company , 
10 5 The accounting period of the coorcrative banks 
has been brought in line with that of commercial banks from 
the accouoting period 1991 - 92 onwards. Section 29 (1) reud 

XII . DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE 

CORPORATION 
with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 has 
heun 19ented providing for the Central Goveroinent to specify 

12 . 1 Under the Deposit Insurance Scheme of the Corpora 
the date with reference to which Annual accounts are to be tion , the insurance coverage per depositor per bank and rate 
Trawn by co-operative banks . The Central Government of insurance premium remaineu unaltered at Rs, 30 , 000 and 
accordingly issued a notification on January 29 , 1992 specify 4 paise per Rs. 100 per annum , respectively . As at the end 
ing March 31 of each year as tho date for closing of annual of June 1991, the fully -protected accounts constituted 96 .4 
accourts and arch 31, 1992 as the dajc for closing of per cent of the total number of deposit accounts . During 
accounts covering the period Ist day of July 1991 to 31st the year , the Corporation paid an aggregate amount of Rs. 
day of March , 1992 by co -operative banks , 

7 .64 crore towards settlement of claims in respect of one 

commercial bank and four co -operative banks. Furthermore , 
XI. DEPOSIT ACCEPTANCE BY NON -BANKING FINAN a provision of Rs. 50 . 97 crore has been made for claim lia 
CIAL AND NON -HINANCIAL COMPANIES 

bilities ( inclusive of Rs. 45.43 crore in respect of the Bank 

of Karad Lid .) . There have been increasing deinands that 
Chit Funds Act, 1982 

the existing limits of insurance cover are inadequate . Any 
11. 1 The Act has no fur boen brought into force in 19 

increase in the insurance cover would , however , necessitate 
States /Union Territories. viz., Assam , Bihar, Goa, Himachal 

I stepping up of the premium rate from the existing level. 
Pradesb , Karnataka , Madhya Pradesh , Meghalaya , Orissa , 

The matter is under consideration . 
Rajasthau , Sikkim , Tamil Nadu , Uttar Pradesh , West Bengal, 
Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh , Dadra and Nagar 

12 . 2 Out of its six credit guarantco schemes, the Corpora 
Haveli, Daman and Diu , Lakshadweep and Pondicherry . 

tion has terminated three Schemes, viz ., Small Loans ( Financial 
Necessary followup uction is being taken with the remaining 

Corporations) Guarantec Scheme, 1971 , Service Co -operative 

Societies Guajantee Schome, 1971 and Small Loans (Co 
States /Union Territories, 

Operative Credit Societies ) Gurantee Scheme, 1982 with effect 

from April 1, 1992 on account of either nil or negligible 
Acceptunce of Deposits by Union Corporated Bodies 

guaranteed advanccg and persistent default in payment of 
11. 2 During the year under review , three more Union Terri. 

guusanteo fee , ctc ., by participating institutions. The two 
tories have issued notifications authorising suitable officers 

schomes for small borrowers , viz ., Sm ! Loans Guaranteo 
to take action against unincorporated hoties as envisaged in 

Scheme, 1971 and Small Loans ( Co- operative Banks ) Guasan 
Sections 45- T and 58 - F of the Reserve Bunk of India Act , 

tee Scheme, 1984 and the one Scheme for Small-Scale Indust 
1934 thereby bringing tho total number of such Statos -Union 

rial sector, viz ., Small Loans (Small -Scale Industries ) Gua 
Territories to 30 . The matter is being pursued with 

rantee Scheme, 1981 which together cover more than 99 per 

the 
remaining States. Of the prosecutions against 19 unicorpora 

cent of the total guaranteed advances are , hou rver, in ope 
ted bodies initiated as reported in the last Report , 5 cases 

ration . The guarantecd advances under these chemies amount 
have been disposed of by the trial courts. 

tell to Rs. 46 , 543 crore as on March 31. 1991. In spite of 
The other cases 

the increase in the guarantee fc ratc froin 50 , 75 paise to 
are at various stages of trial, 

Rs, 1.50 per Rs. 100 with effect from April 1 , 1989, the 

guarantee fec receipts fell short of the guarantee claims 
Working Group in Financial Companies 

receipts consecutively over the last two years . There is , 
11 . 3 In May 1992 , the Reserve Bank has set up a Working 

therefore, a need for reviewing the operational viability of 
Group under the Chaijmanship of Dr. A , C . Shah , Chairman , 

the existing guarantee schemes. 
Bank of Baroda to study in depth the folo of non -banking 

XIII. EXCHANGE MANAGEMENT AND EXCHANGE 
financial companies and suggest rogulatory and control mea 
SLICs to ensure health operations of these companies . 

CONTROL, 

The 
Group is expected to submit its report by the end of August 13 . The year under review saw considerlyle reorientation 
1992 . 

in exchange management and control. The introduction of 

the Liberalised Exchange Rate Management System ( LERMS ) 
Bank s Policy and Regulations towards Deposits Acceptanco elective from March 1 , 1992 , as explained earlier, constituted 
by Non -Banking Companies 

major step forward in regard to the medium - term objectivo 
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of aiming at making the rurce convertible in a phased mandler their baggage , gold in any form up to 5 ,000 grams ( i.c., 
for external transactions in curteni account. The Reserve 5 kilograms) provided duty payable on such gold under the 
Bank has also liberalised many aspects of exchange control, ( uistoons Act, 1962 is pail in any convertible foreign currency. 
simplified some of them , lukiucal ther rigour and shed its The rate of duty which was initially fixed at Rs. 450 per 
poners in favour of delevuury them to authoriscul dealers 10 grunies has been reduceti to Rs. 220 per 10 grams. While 
for the convenience of users of foreign exchange. The Bank in the case of ron - residents the general permission is available 
has, however, heen enti usted with additional responsibilities once in oix months, in the case of others the general permis 
in granting automatic approval for direct foreign investment , sion is available provided their stay outside injia immediately 
is also for technology agreements , on high - priority industries , preceding their coming to India his not been less than six 
and in approving foreigo currency loans /credits of short months. 
matu itics. 

FERA Review 
Foreign Investment 

13 ,9 Goicrnicnt has also announced its intention to under 
13 . 2 Foreign investment in high priority industries requiring 

take a comprehensive review of the Foreign Exchange Regu 
large investments u1ų technology collaboration will be en 

luuon \ ct, 1973 to simplify remove regluation , which hinder 
couraged to uhurin higher technology to increase exports and to 

are flow of foreign capital into India as also investment by 
expand the production base . In this light automatic approval 

Judian companies in jujnt ventures overseas. In the mountime, 
is now being granted by the Reserve Bank for direct foreign 

the Reserve Bank has issued various nutilications under the 
investment up to 51 % foretyn equity in high -priority industries 

existing provisions of FERA granting general permissions . 
listed in Annexure IJl to the Statement on ladustrial Policy . 

Thus, restrictions in posed on H ERA companies (i. el., com 
Such investnient in trading companies primarily engaged in 

panies incorporated in India in which the non -resident in 
export activity is also being permitted . Simultaneously , non 

terest is more than 40 per centj voder Section 26 ( 7 ), 28 , 29 
resident Indian (NRI ) investment up to 100 per cent equity 

and 31 of FERA , 1973 have all been removed as indicated 
is being allowed in such high - priority inlustries. 10 en 

below thereby placing them on par with other Indian com 
2018gc NRI investment , it has been decided to allow existing 

panies in regard to their operations in India . FERA Com 
or nely companies engaged in the areas of speciiled real estate 

panies are now permitted , 
development to issue sharcs / convertible deben ! ures to non 
Pusden ! Tudians (NRIS ) and overseas corporale bodies 

( a ) to borrow money or accept deposits from porsons 
(OCB ) owned by them , on non -repatriation basis, uptu 160 

resident in India ; 
per cent of the new issue, 

( b ) to accept appointment as agent or technical or 
13 . 3 In order to achieve tochnological upgradation jequired 

management advisers in India of any person or 
for niproving competitiveness of the Indian Industry in the 

company; 
international market, auturnatic proval is being given by 
thic Peserve Bank for technology agreements between Indian 

( 0 ) to allow their trade marks to be used by any person 
conpanies and their foreign collaborato . s . In order to help 

Or company ; 
this process , the hiring of foreign technicians un foreign 
testing of indiyoncously developed technologies have been 

( d ) to carry on in India any activity of a trading codi 
free from prior clearance of Government/ Reserve Bank as 

mercial or industrial nature except agricultural and 
rccuired hitherto . 

plantation activity ; 
Direct NRI Investment on Non-repatriation Basis 

( c ) to acquire any undertaking in Trdia carrying on 
13 . 4 The Reserve Bank has granted general permission to 

any trade, commerce or industry or purchase the 
NRIS /OCBs to take up or to subscribe to , on non - repatriation 

sbures of any such company; and 
Sasis , the shares or convertiblo dehentures , whether by public 

(f) to acquire , hold , transfer or dispose of by sale , 
iysue or private placement, hy company incorporated in 

nortgage , lease, gift settlement or otherwisc any 
India is also to invest by way of capital contribution in any 

immovable property in India . 
proprictory or partnership concern in India , without prior 
approval, subject to certain conditions. 

IDBs and the Iminunities Scheine 
Investment by Non -Residents of Indian Nationality /Origin 
untier PIS 

13 . 10 Under the Remittances of Foreign Exchange and 

Investment in Foreign Exchante Bonds ( Immunities and 
13 . 5 With a vicw to providing further incentives to NRIs , 

Excmptions) Act. 1991 which came into cffect from Septem 
it has been decided to permit NRIY and their OCBs to acquire 

ber 18 , 1991 , two schicmes were introduced . 
both on repatriation and non - repatriation basis, subject to 
certain prudential limits and a general body resot: ition 10 

13. 11 In terms of Section 3 ( 1 )(a ) of the Act, The Re 
that effect, shares / debentures of Indian companies through 

mittances in Forcign Exchange (Immunities ) Schemo, 1991 
stock cxchanges) in India , under Portfolio Investment Scheme 

was formulated by the Reserve Bank of India under which 
(PIS ), up to 24 per cent of total paid - lip cquity capital of a 

a one-time transfor of funds to India was permitted on a 
company concerned 24 per cent of total raid - un valuo 

non - repatriable hasis for which tho rocipients would not bo 
of each series of convertible debentures issued by a company asked about the source of funds or the purpose and naturo 
as against the earlier limit of 5 per cent each . 

of the remittance and would enjoy exemption from ex 
Acquisition of Immovable Property 

change control regulation and direct tax laws. Tho Schemo 

which was initially open up to November 30 , 1991 was 
13 .6 Gencrul permission has now been gratned to foreign 

extended up to January 31 , 1992 . 
citizens of Indian origin , whether resident in India or not, 
to acquire immovable properties situated in Intlia for residen 

13 . 12 Under Section 5 ( 1 )(a ) of tho Act, the State Bank 
tjal purposes against payınent in foreign exchango subject to 

of India was perinitted by the Reserve Bank to issuo India 
certain conditions. 

Development Bonds (IDBs ), originally in US dollars at a 
13 .7 It has been decided to permit on application foreign rate of interest of 9. 5 per cont por annun but lator also in 
citizens of non - Indian origin , whether resident in India or Pound Sterling at an interest rate of 13 .25 per cent per 
not , and foreign companies . trusts. societies and associates annum , for a maturity period of fivo years from the date of 
incorporated abroad to acquire , hold , transfer or dispose of allotment with full repatriation henefits for both interest and 
immovable property in India provided purchase consideration principal. Originally , the Scheme was to remain open bet 
is made in forcign exchange out of remittances from abroad . ween October 1 . 1991 and November 30 , 1991 but it was 
The permission to cquire the property would , however, be cxlenited in to Tanuary 31 , 1992 . Fliojhle subscribers for 
subject to the condition that neither the rental income for the IDBs were NRIS. OCBs and hanks acting in a fiduciary 
the sale proceeds of the property would be allowed to be capacity on behalf of NRIs aod OCBs. Authorised dealers 
remittc at any time outside India . 

have been permitted 10 grant rupee loans to the noll -resident 

holders of MAs a rainst their security for certain specified 
Imnoit of Gold by NRIS 

purposes, the rice lean rot arcecdine 75 per cent of the 
13 .8 General permission has heen granted to persons of value of the security and the rate of interest at 4 per cent 
Indian nationality or origin to bring into India as part of atove the Bank Rate . 
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Swaps : 

This will enable a curiositor with a non - FCNR currency to 

participate in the ICNR Schiene. There is also no objection 
13 . 13 The Dauk, commenced dollur rupee swap transactions 

to such a swap beng core between two FCNR currencies . 
with effect from April 2 ) , 1991. The swaps were in the 

Swap difference may be paid to , or received from , the custo 
nature of the RBI buying spot US dollar and selling forward 

mer and may also be shared between the customer and their 
for maturitics 10 three and six months. The main purpose authorized dealer . However , tho transaction between the 
behind those deals was 10 mop up the excess liquidity in 

authorised dealer and the Reserve Bank will be only in one 
the inter -bank market which arises when authorised dealers of the four FCNR Currencies and will be put through in the 
purchase spot dollars to covor their forward sales to 

normal course under the FCNR sclicmo. 
customers, 

Acceptance of Foreign Currency Deposits from ADs : 
13 . 14 Thic swap window was oxtended to 2 , 4 and 5 
months in September 1991 and continued up to February 

13 . 19 Authorised dealers have been advised that the inte 
19 , 1992 when it was temporarily suspended . After intro rest payable on US dollar deposits with the Reserve Bank for 
duction of LERMS, the Bank reintroduced the swap facility maturities beyond one month will be the London Interbank 
with effect from March 3 , 1992 in mininium lots of US Offered Rate (LIBOR ) for the corresponding maturities, 
dollar 1 million for fixed datc deliveries in two, three , four, Earlier, interest payable on US dollar deposits for periods 
five and six months . As on June 30 , 1992 , tho Outstanding of one month and above was equal to one month s LIBOR 
under the swap deals was US S 2051 .25 million. 

prevailing on the day before the date of transaction . 


Foreign Curicncy /External Accounts : 


13 , 15 A few new foreign currency external accounts have 
been permitted to be maintained. First, the Exchange 
Earners l oreign Currency (EEFC ) Accounts wherein all 
exporters of goods and services and other recipients of 
inward remittances in convertiblo currencies are allowed under 
LERMS to retain up to 15 per cent of their receipts . The 
accounts can be niaintaincd in any form , i.e ., current savings 
or term deposits with the banks in India . The funds held 
in such accounts can be used for meeting current account 
payment permitted under Trade and Exchange Control Re 
gulations. In view of this , the existing Blanket, CAFEX 
and BAFEX permit holders were allowod to continue to 
avail of the remittance facilities for all permitted purposes 
within the balance availablo Agajost the said permits up to 
May 31, 1992 . 

13. 16 Second, the opening of foreign currency accounts by 
Indiau exporters with banks in India and abroad . Permis 
sion would be granted selectively to exporters having satis 
factory track record and net foreign cxchange carnings dur 
ing the preceding year from exports to and imports from 
countries in the External Group of not less than Rs. 4 crore 
to maintain foreign currency accounts with designated bran 
ches of authorised dcalers in India . As for maintaining 
foreign currency accounts with bank abroad , the Reserve 
Bank would consider such cases where exporters are in a 
position to arrange to raise foreign currency Overdrafts 
revolving lines of credit from banks abroad for financing 
thcir import requirements for export purposes. Normally , 
only one account will he allowed to be maintained hy tho 
exporter in US dollar or Pound sterling. An exporter allow 
ed to open a foreign currency account with either a bank in 
Inclia or abroad will bo permitted to credit proceeds of all 
export shipments made by him to countries in External 
Groun ( except countries which are members of the Asian 
Clearing Union ) to such accounts. The funds in the account 
will bo permitted to ho utilised for specified purposes . 


later-bank Deposits : 

13 . 20 Authorised dealers liave beon permitted to manage 
their foreign currency funds witlul prudential norms/ guide. 
lines to be prescribed by their top managements and subject 
to adequate and cffectivo itulornal controls in place . They 
would be required to place deposits in four inajor designated 
currencies , viz ., US dollar, Pound sterling, Deutsche mark and 
Japaneso yen , with other authorised dealers within the local 
interbank market for anounts and periods of their choicc , 
at market determined rates of interest. It is also not necey . 
sary that such transactions should be only for funding the 
Nostro accounts or for reducing overdrafts in such accounts . 
Liberalisations in Exchange Control Regulations : 

13 . 21 With a view to mitigating the rigours of control, 
exchange control regulations have been relaxed in various 
arcas as indicated telow : 
(i) Indian firms/ companics have been permitted to en 

gago the services of foreign technicians without the 
prior approval of the Roserve Bank provided the 
terms of engagement conform to the proscribed 
guidelines relating to perdiem rate , duration of en 

gagement, etc . 
( ii) The value limits for taking out gold jewellery and 

precious stones / non - gold jowellery by travellors 

going alroad liuvo been revised upwards. 
(iii ) Consequent on introduction of LERMS, the blanket 

BAFEX /CAFEX permit schemes have been with 
drawn . Authorised Jealors have , however , boen 
pcrmitted to releaso exchange for foreign travel of 
residents for business , medical treatment, employ 
ment, technical training , study tours, for attending 

conferences , etc . 
(iv ) Additional powers have been given to authorised 

dealors to allow remittances of export claimg, com 
mission on exporta , and to permit reduction in in 

voice valuo. 
XIV . ORGANISATIONAL MATTERS OF THE BANK 
Currency Chests : 

14 . 1 There were in all 3, 922 currency chests functioning 
in the country at the end of fune 1992 . Out of this , 2 ,809 
chests were with State Bank of India and its associate banks . 
The nationalised banks held 671. whereas the treasuries and 
sub -treaauries were having 418 chests. The number of chests 
with the Reserve Bank and Janinu and Kashmir Bank Ltd . 
continuod to remain unaltered at 17 and 3 . respectively . 
Along with these cheats , 492 repositories maintained with 
public sector banks were also functioning. 


13 .17 The third is that of opening of Resident Foreign 
Currency (RFC ) Acconuts with authorised dealers in India 
by returning Indians. This new Scheme, replacing the exist 
ing Returning Indians Foreign Exchange Entitlement 
(RIFT: E ) Schome , cnables ieturning Indians who were resi 
dents in tho External Groun Countrios to open and maintain 
RIC Accounts in US dollar with designatect branches of 
authorised dealers in India to which they aro permitted to 
credit the entiro balances stunding to thc credit of their 
torcimn currency accounts held abroad in permitted currencies 
which are transferred to hidia within three months from the 
date of their arrival in India . 


FCNR Swap Scheme : 

13 . 18 Doposits under the Foreign Currency (Non -resident) 
Doposit Scheine (FCNR ) can be accepted in four currencies . 
viz., Pound sterling, US Dollar, Deutsche mark and Japanese 
yen . It hes now heen decided that, in case & customer with 
Any other convertible Currency, desires to place a deposit 
under the scheme, there will be no objection to authorised 
dealers undertaking a fully - covered swap in that currency 
against one of the FCNP currencies with an NRI depositor . 


14. 2 As mentioned in the previous year s Report , a few 
private sector banks have now been permitted to open cur 
rency chests . Fifteen private sector banks have sought per 
mission to establish the chests of which seven have been per 
mitted to set up onc chest each in their respective area / zone 
of operations. Two private sector banks have already estab 
Jished currency chests while another had entered into an 
agreement with tho Reserve Bank to open a chest. 
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Currency Managemen , 

parallel runs vi Nugpur, Ilic payroll sollware will be loaded 

on the issue Dupa waent Systems at New Delhi and Trivan 
14 ,3 There has su ucen which improvement i u inc pusilon 

diuin next thonin . AS l ubids Other offices, it would be taken 
rugsting the availability of housh nules . The volume of sup 

up in it pliuscu manner. 
os from the exisung (WU ruce printing presses at Nasik and 
Dewas has remained , more or less , static for quite sometime. 

14. 8 jor preparacion of various reports statements relating 
Wille ito increase in demnd for Liesh notes the gap betweeri 

to Wechly Statements, Pruul and Loss Accounts , Balance 
demand and supply has beeu wiucning and the supply cons 

Sheet of the KB and reconciliation of the RBI General Ac 
trams were acute in Jespect of higher denomination noles 

counts, ctc ., 3 personal computere with UNIX operatung 
uiving rise to complaints uf run - availability of fresh notes , 

system have been wstalled in the Department of Govern 
Under the circunstances, the Bank has had to nocessarily 

meat and Bank Accouns. Five additional PC ATs have 
advise all the currency chests to sort out notes and salvage Geen installed m tlic Depurunent of Economic Analysis and 
maxinium number of içissuuble notes ou a continuing basis 

Policy for computerising the uctivitics of the department. 
and to ensure that surplus dcficit chests are identified 10 

Sigouille storage and retrieval systems have been installod 
effect inter -and inta - circlo diversions. As a sequel to this 

at Nagpur and Dungalore , the systema at Bangaiore is fully 
move and the recycling of soiled notes, thero has been dete 

operitional, Signature capture Worl, was completed and tho 
rioration in the quality of currency notes held with the pub 

system is being utilised lor retrieval and verification of signa 
lic us also the currency chests . The immediate need to 

Talics. A simular system is delivered to Calcutta Office ulso , 
augment the supply of fresh notes in higher denominations 

A mini-computer system was installed in the Legal Depart 
to meet the ever increasing demand continues to be of para 

ment for storage and quick retrieval of legal decisions . Soft 
mount importance . 

ware development is in progress. ALPMs (with LAN ) were 

delivered and installed in Nindras Office . Softwaro is ported 
Committee on Currency Management : 

and test runs have started, ALPMs have been delivered at 

Now Delhi ; 2 ALI Ms have been installed but not yet opera 
1.1. 4 In hocping with the decision taken by the Committee 

tjonalised 
on Long- Term Coinage Policy of the Government and reite 
rated by the Committee on Currency Management to coinize 

14 . 9 The process of replacement of the Present Cii -Honey 
nutes in lenominations of Rupee one, Rupces two and 

we ll Bull Mainfline Computer System in the Department 
Rupees five in a phased Dinner by 1995 , the Standing 

of Statistical Analy : is and Computer Services (DESACS) by 
Group of the Government of India has already implemented 

it state -of-thc - art large Mainframe Computer System is in 
the decision by finalising specifcations / designs of coins. The 

progress. The new system is expected to be installed early 
other decisions of the Group include : (i) bringing out a 

next year. A back -up payroll application package has been 
new family of notes of reduced sizes coinciding with the 

developed on the IBM computer system of National Clear 
commissioning of the two new note presses at Mysore and ing Call so as to avoid any dislocat on of processing of sen 
Salboni, and (ii) utilising the existing production capacity of 

sitive payroll application in the event of broak -down of the 
the Nasik Press to also print notes of higher denominations 

(existing mainframe system which has , of late . become prono 
in anticipation of increasing clemand for such notes . Besides , 

to frequent failures. The softw : re packages were developed 
the Bank has also initiated action with a view to changing 

on PC for general accounting and pension processing , which 
the systems and proccdurcs involved in cash handling within can also be used with advantage by various departments of 
tho Bank as recommended by the Committee on Currency the Bank . Development of software for implementing certain 
Management. 

administrative applications like ıdvances for consumer arti 

cles . housin ( loan , etc ., is in progress. The first phase con 
Now Note Press Projcct : 

sisting of SGL Transfers (local) in respect of Central Gov 

crnment loans has been operationalised since July 2 . 1992 
14 .5 The pace of civil construction including provision of and work in respect of remaining items is in progress. 
various infrartructural facilities required at the project sites 
pt Mysore (Kurnataka ) and Salbuni (West Bengal) for the 

Computerkation of choque clearance 
new note printing presyes has progressed further during the 
year under review , The New Note Press Project had reinvit 

14. 10 One-way inter- city clearing was further extended to 
ed tenders for possible use of web technology for printing connect Trivandrum and Baroda to Bombay and Coimbatore , 
notes of lowor denominations . On the basis of u tochno Salem , Trichy, Madurai and Trivandrurn to Madras. The 
economic re -assessment , however , it has been decided to go concept of Electronic Clearing Servicc was introduced with 
in for sheet technology for all denominations of notes . As the salary credit of the RBI employces through tho Clearing 
part of the tender processing for the main plant and equip House Mechanism . The scheme s now operational at 
ment, the financial packages offered by the tenderers have hecn Madras and one salary disbursing unit of Central Olice 
evaluated and the choice of successful tenderer is expected to 

Pension credit through clearing house inechanism has also 
hc finalised shortly , 

commenced at Madras , Calcutta and Bombay . National 

Clearing Cell, Madras , has also becn conducting electronic 
Surveys Conducted by the Reserve Bank : 

clearings with the monthly interest payment transactions of 

Madras-based financial companics. 
14 .6 The Survey of Foreign Currency (Non -Resident ) and 
Non -Resident (External) Rupee Account conducted earlier Office Automation 
for the period Yuly , 1985 to June . 1988 has beon launched 
again in November . 1991 to cover a further three - year period 

14 . 11 Further progress has been made in rospect of offico 
from July , 1988 to June. 1991 and the results are awaited . aids and equipments in the Bank . In addition to the existing 
As referred to in the previous year s Report the decennial 

nuinber of Fax machines operating in the Bank , 34 more 
All- India Debt and Investment Survey ( AIDS) 1991- 92 was Fax mach nes were installed in 8 Central Office Departments , 
launched by the National Sunple Survey Organisation 3 Training Colleges and 21 Olfices. 
(NSSO ) as part of the subject programmo of their 48th 
Round . The Pank was actively associated with the technical 

Strategic Planning in thợ Reserve Bank 
work of designs. schedules , tnhilation formates , str . for the 
Rurvey , The field work commenced in January , 1992 and is 

14 . 12 The Reserve Bank is now actively engaged in 
expected to be completert by December , 1992 . 

4 
Strategic Planning Exercise , which has an overall perypet 

tive of 10 years, broken up into smaller periods of 2 , 3 and 
Progress of Computerisation : 

5 years. The exercise a ms at identifying those trends and 

changes which are likely to occur in the global and national 
1.1.7 Internal Acrounting and Chests Accounting modules economic environment and their implications for the Reserve 
nro ning live at the Issue Departments of Ahmedabad. Bank , 
Byculla , Nagpur, Madras , Hyclerald, Bangalore , New Delhi 
And Kanpur. The systeins are going to be operationalised at 

14 . 13 The futuro plan of action regarding computer sation 
Jaipur and Trivanium shortly . Computerisel Dayroll mo in the Reserve Bank has to be organised in the context of 
dule is fully operational t Binmolors Ahmedabad , Martre, sweeping reforms taking place in the financial sector , intro 
and Kanpur Payroll nactant hos hron load on the issue D -- duction of new fnancial instruments and widening of tlie 
partment systems at Naçit f Hyderabad & prosently is on the fiancial markets . The macro - economic administration is ex 
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pected to undergo considerable changes due to several DEVELOPMENT RESEARCH GROUP 
ineasures initiated by the Government in an environment of 
delicensing , deregulation und market determined mechanisti 

14 . 19 The economic reform measures throw up complex 
for transactions and pricing . In this cnvironment, there wil and vared issues that their ramifications and long- term 
be ytealer scope for computerisation of new itens of work cffects would need to be discussed by a serics of research 
apart from computerising items of work in existing areas . studies undertaken with intcllectual inputs of a high order. 
The installation of new stutc -of-the -art Mainframe Computer With & view to fulfilling this need , the Development Re 
System at the Department of Statistical Analysis and Coni scarch Group ( DRG ) was constituted in the Bank s Depait 
puter Services would provide considerable avenues for deve ment of Economic Analysis and Policy in November, 1991 . 
lopment of software , communication experiments for CX The DRG aims at producing quick and quality papers on sub 
change of data with banks and new and quicker methods jects of current policy issues and areas of interest to the 
for data processing and retrieval. The expertise in systems Bank , Thc special feature of DRG studies is that it is on 
ind software areas in the Bank will need to be put to opti Outcome of collaborative effort betwcen extemal experts 
mum use by creating congenial organizational structure . uchdemics , consultants and profesionals - - and a term of re 
Existing compuler communication resources, such as , scarch workers within the Bank . These studics are published , 
BANKNET and IBM Mainframe will have to be optimally for wider discussion among professional economists and 
used . MICR or input- based computerised clcaring for local policy makers. During the first six months of its working, the 
and inter- city cheque processing will huvo to be extended to DRG has published three studies and six studies are on hand . 
more and more commercially important towns. It is also 
necessary to interconnect the four metropolitan towns for 

IGIDR 
cleariny settlement operations so that och member tank 
knows its net funds posit on inimediately after each settle 

14 . 20 The Indira Gandhi Institute of Development Ro 
ment through BANKNET . 

search ( IGIDR ) coolinucd its research activities and comp 

leted , during the year , studies in the areas of methods of 
14 . 14 The stage has now reached to atleast network com 

planning and policy analysis , energy policy , agriculture and 
mercially important centres so as to facilitate instant infor 

rural development, industrial sector , macro - economic and 
mation data transfer . There is nccd for real time on Jino 

monetary policy issues, external sector and environmental 
access to money market indicators ( stock market, money studies. It also conducted various conferences and workshops 
market, securities market , ctc .. ) within tho country to start on topics, such as , trade policy reforms, CNG implementa 
with and globally in the shortest span of time. The flow of 

tion for transportation , challenges of developmeni, economic 
information should be at a great speed with efficiency . There 

growth and poverty alleviation , energy modelling and long 
should ho cffective use of expertise and software for creating 

range planning for cnergy resources, and development and 
and using the data base . BANKNFT should be supplemented 

environmental sustainability . The Institute is conducting a 
with FAX and Electronic Mail facilities. There is a greater 

four -year Ph . D . Programme in Development Policy since 
need to liave an integrated on - line payment settlement sys 

August 1990 . It has ctuolled the second batch in August 
tem for identificd commercially important centres on the 1991. 
patterns of l EDWIRE of USA . It is essential to had a 
system of on -line updation of SGL account of banks and 
others with the Reserve Bank and consequential instant pay 

BANKERS TRAINING COLLEGE ( BTC ), BOMBAY 
ment settlement of such transactions . Even smaller town 
getting sizeable NRI remittances may have to be networked . 

14 . 21 The new programmes introduced by the Collego 
This is all the more necessary for the Reserve Bank because 

dur ny tho year were in the areas of Mutual Funds, Credit 
of its crucial role in the cen ral banking institution charged 

Monitoring, Profile and Financing of Selected Industries , 
with overseeing tho functioning of banks and financial insti 

Monetary Management , Security and Risk Management for 

Security Officers, and Programme for Disciplinary Authori 
tutions. 

ties. The College also arranged seminars on Financial Sys 

tem and Profitability of Commercial Banks. 
C . D . DESHMUKH MEMORIAL LECTURE 

14 .22 During the year , the College conducted 94 program 
14 . 15 The Seventh Chintaman Deshmukh Memorial Lcc 

mcs ( includiug 9 programmes in Hindi ) with 2 , 396 parti 
ture was delivered by Mr. Sacques de Larosiere, Governor , 

cipants, bringing the total number of participants trained at 
Banque de France on March 24, 1992 in Bombay on The 

the College since its inception in 1954 to 43 , 774 . 
World -wide Adjustment Process in the 1990s". 

RESERVE BANK STAFF COLLEGE (RBSC ) , MADRAS 
SEANZA CENTRAL BANKING COURSE 

14 . 23 The College introduced a few new programmes, 
14 . 16 The n hetcenth SEANZA Council of Governors 

such as, Oflico Management ind Housekceping, Development 
meeting was held on November 22 , 1991 in Tokyo bosted 

Programme for Rajbhasha Officers, Programme on UNIX 
by the Bank of Japan . The Governor of thc Reserve Bank 

and C Programming Language , and Programme on Struc 
of India presented the Report of the Directing Staff on the 

tured Systems Analysis and Design , 
eighteenth SEANZA Central Banking Course held in Bom 
bay in October December 1990 as also the Report on the 

14 .24 During the year, the College conducted 76 prog 
cost of the said Course and the principles of cost- sharing . 

rammes , imparting training to 1 ,627 participants and the 
The lectures and notes of the eighteenth SEANZA Central 

10tal number of officers trained since its inception in 1963 
Banking Course have been hrought together in the form of 

rose to 28 , 490 . 
a book . 


HISTORY OF THE RESERVE BANK 


COLLEGE OF AGRICULTURAL BANKING 
PUNE 


( CAB ) , 


14 . 17 Work on the History of the Reserve Bank of India 
is on hand and the drafting of the volumc covering develop 
monts from 1951 to 1967, under tho guidance of the Clom 
mittee of Direction , is in progress in the History Cell set up 
for the purpose . 
TRAINING 


14 . 25 During the year , the College conducted four new 
programmes , viz ., Progrumme on Successful Implementation 
of Rural Development Schemes, Programme on Financing 
of Sericulture , Programme on Methods of Recovery of Agri 
cultural Loans, Orientation Programme on Inspection for 
UBD officers and a Seminar on Agro -exports . Besides , an 
international programme on Mynarcment of Financing of 
Small -Scale Projects was conducted on behalf of the Asian 
and Pacific Regional Agricultural Credit Association 
( APRACA ) . Other programmes include four special prog 
Tammes of four weeks duration errch for officers of the 
National Savings Bank of Sri Lank . and a programme on 
Tern Credit Lending for the officers of Agricultural Deve 
lopment Bank of Afghanistan . 


14 18 In the recent period the Bank has been exploring 
the introduction of new and innovative avenues for improv 
ing the general efficiency and professional skill of its em 
ployees. As of now , there are a number of schemes in ope 
Mtion and in this rear also the Bank came out with certain 
new schomes and the number of employees availing the faci 
lities and deriving the benefit has been increasing steadily , 


- 


- 
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14 . 26 During the year , the College conclusted 104 prog NORTH EASTERN INSTITUTE OF BANK MANAGE 
rammes ( including 4 programines exclusively in Hindi) 

MENT 
inipiring training 10 2 , 422 officers . The total number of 

14 , 36 North 
1969 

Eastern lastitute 
otilects trained by the College since its inception in 

of Bank Management 
was 10 ,478 . 

(NEIBM ) was established in Guwahati in 1980 with a view 

Lo cutering to the training needs of the North Eastern Re 
ZONAL TRAINING CENTRES (ZTCS ) 

gion , Tee Inst Lute is engaged in trainiog, research and 

consultancy in the banking and management development 
14 . 27 The programmes conducted by ZTCs during the 

areas . As these facilities needed to be expanded in order 
year inclued it one week programme un cumputer , upprecia 

10 filter more effectively to the banking development poten 
tion for Class VII stafl. During the year , 1, 902 Class Ill and 

al in the North Eastern States, NEBM proposed broad 
295 Clugs IV siuff received training . raising the total number 

busing of ils sponsorsh p (which was till then confined to 
of stall lained by the ZTCS to 40 ,002 and 2 , 984 respectively . 

juit three banks ) and requiested the Bank to lxccunie oue 

of the sponsors. Accordingly , the Bank agreed , in August 
TRAININ . IN COMMERCIAL BANKS 

1991, to become ils lead sponsor, simultaneously with 
14. 28 Under the scheme of raining of the Bank s officers the induction of three more banks including, NABARD . The 
in Grace A , B and ( in commercial banks, 116 officers Bank s share in the funting of NLIBMs activities will not 
huve conipleted the training so far since its . ntroduction in bo more than 30 por cent, and the Deputy Governor in 
1986 . The scheme was reviewed and revised suitably during 

charge of tuining is t11o cx -officio Chailman of its Gov 
the year . Foily Ollicers under have been deputed to cominer 

erning Board . 
cial banks this year for undergoing training under the ic 
vised scheme. During the year , two senior officers completed FMPLOYER -LMPLOYFE RELATIONS 
a six -monthy attachment in key departinents of commercial 

14 . 37 The employer-employee relations at various centres 
banks while one more officer is currently undergoing the 

of the Bank by and large remained cordial during the year. 
same. 
DEPUTATION OF OFFICERS FOR TRAINING IN 

14 .38 A Joint Study Team comprising 6 members each 

from from All-India Reserve Bank Employees Association 
INDIA AND ABROAD 

and the Bank was set up in August 1990 to look into the 
14 .29 During the year, the Bank deputed 314 officers to 

question of providing promotion aventcs to Class III em 
participate in training programmes , seminars and conferences 

mioyees consis , enly with organisational needs and achiev 
organised by managementbanking institutes in India . Two 

iny greater flexibility in the deployment of staff. The Bank 
officers are currently attending M . Phil. Course in Applied has accepted the Report of the Team and implemented its 
Economics at the Centre of Devclopment Studies, Tiivandrum agreed recommendations in respect of the Cash Department . 

Another Toint Study Team on similar lines has been const: 
14. 30 Twenty six officers were deputed during the year 

tuted by the Bank along with the All India Reserve Bank 

Workers Federation to go into the question of recruitment 
for training/study to banking and financial institutions in the 
USA , UK , Switzerland , Germany, Japan , Thailand , South 

to base cadres , regularisation of part- linc cmployees into 

full -time service , absorption of daily wage employees into 
Korea , Iran , Philippines and Malaysia. 

regular service , etc ., and its Report is awaited . 
14 . 31 Under tho scheme for awarii of scholarships to the 
Bank s officers for higher studies ab : bud for a duration not 

14 . 39 In response to requests from the Bank s Officers 
cxcecding one year, introduced in 1985 as a part of the Associations for a reappraisal of various policies 
the Golden Jubilee celebrat ons of the Banks, 4 ollicers aro affecting their carrer , - - an Expert Committee was set up 
being selected overy year. Until now 24 officers have had under the Chairmanship of Shri S . S . Maratho , to review thu 
the benefit of this scheme. 

cxisting policies relating to Human Resources Development 

part cularly those of Direct Recruitment and Promotion in 
TRAINING FACILITIES TO OFFICERS OF TOREIGN 

the Officers cadres. The Expert Committee has since sub 
BANKS 

mitted its Report and it is being processed by the Bank for 

phased implementation . 
14 . 32 During 1991- 92, in all, 174 forcign officials from 
different countries availed the training and study facilities STAFF WELFARE 
extended by the Bank . Of these , 127 were from Sri Lanka , 
13 from Iran , 8 from Afghanistan , 7 euch from Kenya and 

14 .40 During the ycar under review , the Reservc Bank 
Tanzania , 4 from Uganda , 2 cach from Botswana and introduced many welfare measures for the benefit of the 
Nepal, and one each froin Ethopia , Malavi, Kizighistan and 

stalt at large . A mention was made in tbe last year s Report 
Gambia , The total numbers of officers of foreign bonths about establishment of a Fund in commemoration of the 
lained since 1981 was 813 . 

birth centenary of Dr. Babasaheb Ambedkar. A new scheme 
entitled Bharat Ratna Babasaheb Dr. B . R . Ambedkar Cente 

nury Yoar Scholarship Scheme was introduced for grant 
TRAINING IN COMPUTER TECHNOLOGY 

of scholarships from out of this Hund exclustvely for the 
14 . 33 Since 1987 the Bank has been providing incentives 

children of Scheduled Caste / Scheluled Tribe Workmen em 
for acquiring qualification in the field of computers and 

ployees of the Bank . 
in all 117 officers and 476 cler cal statſ have joined courses 
at various institutions in the country . 

14 ,41 The Bank has liberalised thc scope and extent of 
wholarshins granted to the wards of employees under the 

" Bank s Golden Jubilee Year Scholarship 
INCENTIVES FOR ACQUIRING PROFFSSIONAL 

Scheme . The 

liberalisations include doing away with the limit 27 to 
QUALIFICATIONS 

the 
number of scholarships by covering all eligible warus und 

granting of finuncial assistance for purchase of books to 
14. 34 Under a scheme of offering incentivos to the enl 

the wards of workmen employees who are awarded this 
ployces who successfully complete the Chartered Financial 

scholarship . 
Analysts programme conducted by tho Institute of Chartered 
Financ al Analysts of India ( ICFA ] ) , Hydesabad , 151 em . 
ployees had uvailed of the benefit of the scheme. 

14 .-12 In the context of increasing incidents of robberies 
and lerrorist attacks on banks and 1! eir employees, the 

Reserve Bank has , as outlined by the Government of India , 
SCHEME OF SPONSORSHIP FOR Ph . D . 

mad av: lable a parkge of compenstion / rewrds for its 

own employees injured killed in such incidonts. As per this 
14 . 35 The Bank introduced unnther Scheme a year ago 

kage , the family of the deceascd is eligible for receiv 
of sponsoring oflicers from the Department of Economic ing compensation ranging from rupees one lakh to live lakh , 
Analysis and Policy for Ph . D . programme and two officers besides various other benefits. This Scheme along with the 
are presently pursuing their studies in IT , Bombay, while Bank s own scheme of compensation for injurics death duc 
another ollicer is prosccuting study at the Indira Gandhi to accidents , while on duty , adequately prov des for the ein 
Institute of Development Research , Bombay. 

ployees families in case of any untoward incidents. 
1317 G1 /93 — 27 
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14 .43 The Bank effected certajn amendments to the RBI 14 . 48 The fourth revised and enlarged edition of Banking 
Pension Regulations which included an important annend Shabdavali was published during the yeur. Work on Banking 
ment prov ding for grant of prenature retirement penrion to Puribhasha Kosh , an interpretative dictionary of bankinig 
employees sceking voluntary retirement after rendering 20 terms and phrases was completed and ready for publication . 
ycary of qualifying service and addition upto a maximum 
of 5 years to qualifying sorvice for such retirement. The 

14 .49 September 14 , 1991 was celebrated as Hindi D .was 
employces who had earlier opted for contributory provident 

at all offices of the Bank . In order to increase the competi 
fund were allowed to exercise frosh options in favour of 

tiveness among employees as well as officers to increasing 
pension , in response to wbich the percentage of pension use of Hindi, inter -ofice and intci -departinentul conipetitionery 
optees has now golie up to 45 .21 per cent. A decision 73 were held during the year and shields were awarded . 
also been taken to give the benefit of past service in the 
Public Sector banks SBI Central and State Governments 

14 . 30 Contributions in Hindi to the in -homc Journal 
Central autonomous bodics as qualifying service for person 

Without Reservc have increascd . Similarly , thc Hindi quar 
broadly on the linçs of similar provisions existing in the terly Banking Chintan Anuchintan published by the Bankers 
Central Government Pension Scheme. 

Training College continued to make valuable contribution 

of original Hindi to banking literature, 
Employment to Reserved Categories ; SCs|STS. 

14 .44 The representation to Scheduled Castes ( SCS ) and Ofico Building and Residential Accommodation 
Scheduled Tribes (STs ) in different categories of recruit 
ment in the Bank during the calendar year 1991 was as 14 . 51 . During the year , 1991- 92 a sum of Rs. 14 . 24 crore 
under : 

was spent on construction / acquisition of ollice buildings 

and residential quarters , additions and ulterations to the 
Category Total of which Percentage 

existing premises and purchase of land , 15 officcrs quarters 

und 92 staff quarters were completed at Lucknow and 
Number - - - - - - - - - -- - - - - - - 

Bhubaneswar during the year . The work on construction of 
of Can 

ollice buildings at Jammu and that of Bankers Training 

College complex at Hyderabad is in progress , Construction 
Recruit 

of 560 officers quarters and 468 statt quarters are in prog 

ICSS at different Centres. Plans have been finalised fui con 
ed 

structing an office building together with quarters for Class 

III and IV stall at New Bombay . 
Class I 59 16 9 27 , 1 15 . 3 

14 , 52 The Bank has loid down satisfaction norms for 

residential quarters at 75 per cent for officers ( Transferable ) 
Class III 

186 26 17 . 7 14 . 0 

und at 50 per cent caçlı für Class III and IV staff (non 
Class IV 

270 24 35. 6 8 .9 transferable ). The Bank has achieved the required level of 

satisfaction in respect of officers quarters at 11 centres. 
of whom 

Similarly , in respect of Class II and IV quarters the re 
(a ) Excluding 226 67 20 29 .6 8 . 8 quired level of satisfaction has been achieved at more than 
Swooper s 

50 per cent of the centres and with the completion of the 

projccts under construction / planning almost 80 per cent of 
(b ) Sweepers 44 29 4 65. 9 9 . 1 

the centres where the Bank s officers are located would achieve 

the norm . 
With this, the total number of $ C and ST employees in 

Fousing Loan 
the Bank as on January 1, 1992 roso to 2 , 362 and 704 in 
Class IV , 2 ,495 and 1, 190 in Class JII and 525 and 109 in 

14 .53 During the period July 1 , 1991 to June 30 , 1992 , 
Class I, respectively . During the year , the Liaison Officer the Bank sanctioned a total amount of Rs. 14 . 26 crore 
for SC /ST employees conducted inspection of rescrvation towardy housing loans to employees ( socictics / individuals ). 
rosters maintained at Bangalore , Bombay , Calcutta , Guwahati, The details are given below : 
Kanpur and Patna offices of the Bank . There has been a 
continuing dialogue between the management and the re 

- - - - - - - - 
presentatives of the All India Reserve Bank SCST and 

Category 

No. of No. of Amount in 
Buddhist Employees Federation to discuss inatters relating 

Societies Emplo Rupecs 
to implementation of the legervation policy by the Bank . 

yces 
During the year, threc such meetings were held at Bombuy . 

2 * ** 3 4 
Ex-Servicemen 

- - - - - - - - - - - 
14 .45 During the calendar year 1991, out of 186 and A . Co- operative 
270 vacancies filled in Classes IlI and IV respectively , 27 

Housing Societies 

64,98 ,830 
and 66 posts wore required :o be reserved for ex -servicemen 

(i) Fresh loans 
at the prescribed rates of reservation of 14. 5 per cent for 
Class III and 24 . 5 per cent for Class IV . As against this, 26 

( il ) Additional 
vacancies in Class III and 54 in Class IV were filled up 

loans 

64, 98 , 830 
by appointing Ox - servicemen ruising their total strength in B . Individual loans 
the Bank to 787 in Class III and 1, 081 in Class IV as on 

sanctioned by 
December 31, 1991 . 

Central Office 

3 ,43, 25 , 189 
Physically Handicapped Persons 

(i) Fresh loans 

209 3.09.07 ,122 
14 .46 . During the calendar ycar 1991 , eight physically 

( ii ) Additional 
handicapped persons were recruited in each of Class II and 

loans 

- 113 34. 18 ,067 
Class IV raising the total number of physically handicapred C . Individual loans 
employees in the Bank to 424 . 

sanctioned by 
Promotion of Hindi 

RegionalOfices 

1,264 * 10 ,17, 95,886 * 
( i) Fresh loans 

7 ,83 ,90 , 513 
14 .47 The Bank has been making continuous efforts to 
promote Hindi in its day- to -day functions. During the year, 

( ii ) Additional 
full time functional H ndi Training Programme for senior offl 

loans 

- 

555 2 , 34 ,05, 373 
cers and Intensive Training Programmes fo middle Icvcl cfi 

Total (A -I- B + C ) 35 1,727 14 ,15,19 ,1 ) ; 
cers were conducted in which 232 officers participa cd . Simi. 
larly , 1009 employees /officer s were trained in Hindi Workshops 

* In respect of lammu, Jaipur, Kanpurand Calcutta ( Banking) 
during the year . Training in Hindi typing was also imparted 

Offices, the housing loans relate to sanctions up to March 
to 38 English Typists . 

31 , 1992 . 
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Central Board 


to Rs. 5 ,699 , 56 crore from Rs. 4 ,624 .97 crore of the previous 
year. The sources of income are given below : 

(Rupees crore ) 


Itens 


14 .54 Dr. C . Rangarajan , Deputy Governor of the Bank 
relinquished charge of his office with effect from August 
20 , 1991 copyrquent upon his appoiniment as a full-time 
Member , Planning Commission . The Board wishes to placc 
on record its high appreciation of the serviccs rendered by 
Dr. C . Rangarajan . 


Year 
ending 
June 30 , 
1992 


Year 
Cnding 
June 30 , 

1991 


14 .55 Shri A . Ghali, Deputy Governor of the Bank re 
linquished charge of his office with effect from the close of 
business Osi allary 20 , 1992 un completiori of lig term . 
The Board wishes to place on record its high appreciation 
of the services rendered by Shri A , Ghosh . 


4 ,527 ,84 


3 ,415 . 56 


14 . 56 Shi P . R . Nayak , Deputy Governor of the Bank 
relinquishech harde of his nfhce willı cílect front thc closc 
of business on March 31, 1992 ( il completion of his tim . 
The Board wishes to place on record its high appreciation 
of the services rendered by Shri P . K . Navak , 


(a ) Interest on securities, loans 

and advances to banks, financial 
institutions, State Governments 
etc . , (including interest on 

forcign securities, deposits, etc .,) 
(6 ) Discount on rupce and foreign 

trcusury bills 
(c ) Exchange on remittances, TT s 

purchased , etc ., ( including 

foreign transactions) . 
(d ) Commission on management 

of public debt and other 
miscellaneous income. 


819 .65 


962 . 01 


307.91 


219. 79 


14 .57 Shri S . S . Tarapore , former Executive Director of 
the Bank was appointed as Deputy Governor with effect 
from January 30 , 1992 for a period up to September 30 , 
1996 . 


4 . 16 


27 . 01 


14 . 58 Shri S . P . Shukla ceased to be the Government 
nomipec on the Central Board with effect from November 
6 , 1991 and Shri Montek Singh Ahluwalia , Secrctusy , Eco 
nomic Affairs , Government of India , was nominated in his 
place from that date . The Board wishes to place o record 
its appreciation of the services rendered by Shri S . P . Shukla . 


Total income : 

5,699 .56 4,624 . 97 
- - - -- - - - 
15 . 2 There was an increase of Rs. 1, 112 ,28 crore in 
interest earnings during 1991- 92 , Discount carned registered 
a decrease of Rs. 142.36 crore inainly on account of a fall 
in the discount earnings on Rupee Trçasury bills . 


14. 59 The Board regrets to report the said demise on 
March 29 , 1992 of Col. R . H . Zaidi, former director, Col. 
Zaidi had been on the Central Board of the Bank from 
September 16 , 1958 to December 12 , 1963. The Board 
wishes to place on record its dcep sympathy to the members 
of his family in their bereavement. 


14 .60 The Board regrets to report the sad demise on 
June 5 , 1992 of Shri D , C , Kothari, former Director on 
the Central Board of the Bank from January 15, 1969 to 
Junc 30 , 1972 . The Board wishes to place on record its 
decr sympathy to the members of his family in their 
bereavement. 


2 . EXPENDITURE 
15, 3 Total cxpenditure which was Rs. 3, 279.97 crore 
cluring 1990 -91 (July - June) increased by Rs. 919. 59 crore 
to Rs. 4 . 199 . 56 crore in 1991- 92 (July -June ). The increase 
was mainly due to the amount reimbursed to the Govern 
ment for changes in respect of drawals from the IMF 
under the Extended Flind Facility , (under which drawings 
were made Juring 1981| 1984 increased cost of establish 
ment, security printing, turnover commission paid to public 
sector banks for conducemy Government business and pay 
ment of interest to scheduled banks on their additional 
eligible halnaces for CRR purposes . Of the interest pay 
ments of Rs. 3 , 311.47 crore , interest payments to scheduled 
banks during the year on their eligible adtlitional balances 
(i. e . , above the 3 per cent statutory ratio ) maintained with 
the Reserve Bank for CRR purposes alone amounted to 
Rs. 2 ,683.68 crore and constituted 63 . 9 per cent of total 
expenditure ( Table 15 . 1) . 


Local Board 


14 .61 The Board regrets to report the sad demise on Junc 
9 . 1992 of Shri Mahboob Ahmed , member of the Fastern 
Arca Local Board of the Bank from August 25 . 1984 till 
his demise . The Board wishes to place on record its deep 
kympathy to the members of his family in their bereavement. 


13 ,4 Establishment cost went up by Rs. 33 .60 croro to 
Rs. 277 .29 crore and formed 6 .6 per cent of total expendi 
tute mainly on account of periodic increases in pay and 
allowonces of staff in all categories and liberalisation in the 
scheme for reimbursement of medical expenses , Icave faro 
concession , otc . 


14 .62 There was no change in the constitution of ang 
of the Local Boards during the year , 


Appointment of Executives 


14 .63 Shri W . S . Saraf was appointed as Executive Direc . 
tor with effect from February 1 , 1992. 


XV , THE BANK S ACCOUNTS FOR THE YEAR 1991- 92 

(JULY -JUNE) 


15 . 5 Security Printing and incidental costs , which con 
stitute - 5. 7 per cent of total expenditure , amounted to 
Rs. 238 30 crore and were higher hy Rs. 76 .02 crore than 
list year , on account of increase in the rates of charges for 
frinting of note forms and cheque forms. 

156 The higher turnover in Government transactions 
handled by Agency Banks resulted in Agency charges re 
gistering a sice of Rs 36.72 crore to Rs. 302. 34 croro and 
formed 7 . 2 per cent of total expenditure . 

157 A Major policy decision taken during the year was 
to discontinue the practice of appropriating large aniounts 
from the profits of the Reserve Bank for credit to various 
statutory funds for advancing loans to industrial and agri 
cultural financial institutions before transferring the surplus 
to Government. Accordingly , the surplus profits transferred 


1 . INCOME 


15 . 1 During the accounting year endent Tune 30 , 1992 the 
Dank s income, ficr moking adjustments for various provi 
sions, increased by Rs. 1,074 .59 crore (or 23.2 per ccot) 
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Table 15 . 1 : Reserve Bank of India : Income and Expenditure — 1981- 82 tu 1991 -92 


- = 


- 


- 


- 


- 


- 


(Rupes crore ) 


- 


- 


- - 


Sr. No. Particulus s 


1981- 82 1982-83 1983-84 1987 -85 1985 - 86 1986 -87 1987 -88 1988 -89 


1989 -90) 


. 


1990 -91 1991- 92 
- - - - - - - - - 

11 12 
- - - --- - - - 


5 


6 


8 


2 
- - -- 


3 

- 


4 
- - - 


7 
- . - 


9 
- - 


10 
. - .. - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- — 


1. 


Total Incom : (G82155 ) 1185. 42 1343 .61 1645. 13 1886 ,28 2209 .67 2896 .55 3541.23 


4513 ).25 


4426 . 73 


624 .97 5699. 56 


2 . 


450 . 00 
330 .00 


525 00 
375 .00 


525. 00 
100 . 00 


Appropriation , to : 
( a ) NIC (LTO ) Fund 290 00 315 . 00 315 , 00 330 . 00 400 . 00 430 . 00 450 . 00 
(b ) NRC (LTO ) Fund 180 . 00 225 .00 275 . 00 300 00) 350 . 00 300 . 00 330 . 00 
(C ) NRC (Stabilisation ) 
Fund 

75 . 00 75 . 00 80 . 00 25 . 00 10 . 00 10 . 00 10 . 00 
( 1 ) NHC ( L10) Fun - 

- - - - - 50 . 00 


10 . 00 
25 .01 


10 . 00 
50 . 00 


29 . 00 
50 .00 


3. 


Total (a + b -1-- | d ) 


545.00 615 .01) 670 .00 675 .00 760 ,00 740 .00 840 .00 


815 .00 


960 .00 


995 .00 


* 4 


Net Income ( 1 - 3 ) 


640 .42 728 . 61 975 . 13 1211. 28 1449 . 67 2156 . 85 2701. 23 


3215 . 25 


34466 . 73 


3629 . 97 5699 . 56 


5. 


1829 . 82 


2137 . 33 


2431.02 2683 .68 


Expenditure : 
( a ) Inlerest paid to 

Scheduled Comin . 228 . 66 303. 19 503 . 28 625 . 00 810 . 00 1042 . 99 1521 . 59 

Binks. 
(b ) Axency Charges 70 . 16 82 . 28 93 93 132 85 150 .01 163 . 64 173 . 88 
(c ) Security Printing 41. 53 35 . 94 43.42 58 . 28 100 . 09 173.05 206 .81 
(d ) Interest on Extended 
Funds Facility 

- -- 368 .00 357. 03 
(EFI ) 
le ) Other Exp. (@ 90 .02 97 .20 124 .50 185. 15 179 . 58 199. 13 235. 81 


2 59 . 46 
187 . 02 


261 . 25 
143 . 71 


265 . 62 
162, 27 


302 . 84 
238 . 30 


445 ,18 
283 .64 


388.89 
325 .43 


62 . 00 
359 .06 


540 .42 
434 . 82 


430 .42 518 ,01 765 . 13 1031 . 28 1239 .67 1946 ,81 2491 . 12 


3005 .12 


3256 .61 


3279 .97 4199 .56 


6. Total Expvadinuro 

(a + b + c + d + e ) 


7 . 


Amount Transferred 
to Government 
(4 - 6 ) 


210 . 00 


210 .00 210 .00 210 .00 210. 00 210 . 04 210 . 11 


210 . 13 


210 . 12 


350 .00 


1500 . 00 


u 


@ 


Inclu les cxpenditure on Establishment, interest on ſunds and other Expendituro . ( ) means oil 


by the Reserve Bank to Government as announced in the 
Central Budget , 1992- 93 stand at Rs. 1 , 500 crore for 1991- 92 
( July - Junc, us compared with Rs. 350 crore in 1990 -91 and 
Rs, 210 crore in the 1980s ( Table 15 . 1 ). 


GOI Rupee Securities and Investments 

15. 11 Investments in Government of India (GOI) Rupec 
Securities and shares of subsidiaries , which were at Rs. 
96 , 410 . 11 crore as on June 30, 1991 declined by Rs. 2 ,381.35 
crore lo Rs. 94 ,028 . 76 crore on account of disinvestments of 
Loveroinent of India Ruce Securitios during the year . 


Louns and Advances 


3. BALANCE SHEET 
Banks Deposits 

15, 8 The aggregato deposits of scheduled commercial 
hanks rose by Rs. 12 ,658 , 49 crore from the previous year s 
level of Rs. 30,789.62 crore to Rs. 43,448 .11 crore , whereas 
aggrogate deposits of scheduled state co - operative banks , 
other scheduled co -operative banks, non -scheduled stato co 
operative bunks and other banks, declined by Rs. 3 . 6 .67 crore 
from the previous year s level of Rs. 805. 04 crore to 
Rs. 448, 37 crore during 1991-92 (July - June ) . 


15. 12 The credit exiended to scheduled banks and financial 
institutions registered it sharp incrcare of Rs. 3 ,077. 11 crose 
from Rs. 9 , 506 . 13 ciore us at the end of June 1991 to 
Rs. 12 , 583 . 541 crore as iti the end of June , 1992 mainly owing 
10 higher outstandings under export reiluance iRs. 7. 395 , 
Crore ) to scheduled commercial banks, 


Other Assets 


Other Deposits 

15 . 9 The rise of Rs, 1 , 821 , 45 croro in other deposits from 
the previous year s level of Rs. 5,868.62 crore to Rs. 7, 690 . 07 
crore was mainly on account of an increase of Rs. 1 ,573 crore 
in the balance in IMF Account No . 1 , 


15 . 13 Other assets incrcbied hy Rs. 1,834 ,83 crore from 
Rs. 2 ,513 .35 crore as at June 30 , 1991 to Rs. 4 , 348 . 18 crore 
mainly on account of golf holdings in Banking Department 
( Rs. 1, 188.05 crore ) and uccrued income receivable . 


Provisions for Exchange Cover for Foreign Currency Deposit 
Scheines 


Forcign Exchange Assets 

15 . 10 Foreikn exchange reserves include foreign securities 
in the Issue Department, balances held abroad and part of 
Investments in the Banking Department. Such assets which 
stood at Rs. 2 , 382 .69 crore us on June 30 , 1991 incrcoscy by 
Rs. 13 , 742. 24 crorc to Rs. 16 , 124 . 93 crore as on June 30 , 
1992 . 


15 . 14 In recent period the profitability of the Bank is com 
ini uiriler sovere pressure as the Bank is required to make 
larre provisions to cover the exchange risk in respect of the 
forpion currencies borrowed under (i ) Foreign Currency Non 
Resident Accounts Scheme and foreign currencies deposited 
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under similar schenie by foreign banky in India , ( ii funds an endeavoar is being made to restructurc yarious foreign cur 
mobilised under the India Development Bund , and ( iii) foreign l ency deposit schemes ( referred to earlier in paragraph 7 . 15 ) 
Currency loans obtained by financial institutions and deposited to reduce the exchange risk devolving on the Bank . 
with the Reserve Bank pending utilisation . To cover the fluctuk 

Auditors 
tions in the exchange rate of the Rurec, further provisions 
will have to be made in future as well and such provisions will 15 . 16 The Accounts of the Bank have been audited b ; Mls . 
have to come out of the Bank s profits . 

Sorub S , Engincer and Co . Bombay , M / s . Brahmayya and Co . 

Madras Ms. N . M . Raiji & Co., Bombay , M . Goel Garg & 
15 . 15 During the ycor ended June 30 , 1992 , the burden Co. New Delhi, M /s . Guha Nandi and Co., Calcuttu and M / s . 
devolving on the Roserve Bank of India on account of the 1. N , Sharma & Co., Kanpur . While the first two altitors were 
exchange rish borne on FCNR Account withdrawals / renewals Poppointed by the Government of India for 1991- 92 , the 
uggregated Rs. 5 . 531.91 crore as against Rs. 2 ,513.83 croro other four auclitors have been newly appointed . All the offices 
borne in the year cnded June 30 , 1991. This burilen has been of the Bank divided into 6 Zones were allocated for audit 
borne by the Bank s intcrnal reserves. It is in this context that by the Statutory Auditors. 


RLSFRVE BANK OF INDIA 
BALANCE SHEET AS AS 30TH JUNE 1992 


(Rs. Thousands) 


- 


- 


- 


- -- 


Liabilitics 


1991-92 


I sue Department 
1990 - 91 Assets 

Rs. 


1991-92 
Rs. 


1990 -91 

Rs. 


Rs. 


Noles held in the Banking 
Department 

13 ,45 ,21 
Noles in circulation (44550 ,25,75 


7410 ,79 ,89 


Gold Coin and Bullion 
11 , 87, 86 (a ) Held in India 7275 , 91, 94 
57838 ,45, 88 (b ) ſold out side India 467 ,50 ,24 

Foruiyn Securities 200, 00 , 00 
57870 ,33 ,74 

Totul 


200 ,00,00 


Total Notes igsucd 


64563, 70 ,96 


7943,42, 18 


7610,79,84 


96 ,01 , 23 


91, 46 ,03 


Rupee Coin 
Government of India Rupec 
Securities 
Internal Bills of Exchange 
and other Commercial Paper 


56524,27,55 


50168,07,82 


64563, 70 , 96 


Total Liabilities 
- - - -- 


64563,70 , 96 

- - - - - - - 


57870 , 33 , 74 
- - - 


Total Assets 

- - - - 


57870 ,33,74 


- 


- 


- - 


- - - - 


- - 


- - 


- - - - - - - - - - - - - 


- 


- - -- 


BANKING DEPARTMENT 


Llabilitics 


Rs . 


Rs. 


ASSSTS 


Rs. 


Rs. 


5 ,00 , 00 Notes 
6500,00,00 Rupee Coin 
5675 ,00 ,00 Small Coin 


13 ,45,21 

7 ,57 
11,01 


11,87, 86 

10 ,89 
6 ,96 


175,00 ,00 Bills Purchased and Discounted 

(a ) Internal 

(1 ) Extcrual 
105,62,06 (c ) Covernment Treilsury Bills 
15,75, 60 Balances Held Abro :11 

Investments 
30789,61, 72 Loans and Advances to 


1827 ,77, 19 
14690,06 ,84 
38739 ,3.4, 93 


Capital paid up 

5, 00 ,00 
Rescrve Fund 

6500 ,00 ,00 
National Industrial Credit (LTO ) 5675 ,00 ,00 

Fund 
National Housing Credit (LT ») Find 175,00 ,00 
Deposits 
( a ) Government 
(i) Central Government 

47, 30 , 04 
( ii ) State Governments 

39 . 16 . 17 
(b ) Banks 

(i) Scheduled Conmercial 43448 , 10 ,84 

Banks 
(it) Scheduled State 

250 ,01,04 
Co -operative Banks 
( iii) Other Scheduled Co 

135 , 16 , 23 
operative Banks 
( iv ) Non- Schedulcd State Co 
operative Banks 

10 , 55 ,21 
(v ) Ollyt Banks 

52 ,65,07 
(c ) Others 

7690 ,07, 35 
Bills Payable 

126,06 , 92 
Other Liabilities 

13857, 74 ,23 


399 ,20 ,21 
2087,54 ,77 
46337, 16 , 59 


548,01,79 


(i) Centrn ! Government 


188, 13,38 


( ii) State Governmchts 


170 ,73,00 


16 , 99 ,00 


7471,98, 19 

12 ,68 ,58 


0104 ,28 , 73 

18 ,83,64 


10 ,89, 76 Loans and Advances to 

57,98 ,58 ( Scheduled Comibercial Banks 
5868,61.45 ( ii) Scheduledi Suite Co -operative 

185 ,22, 75 Banks 
15853, 01, 52 (iii) Other Scheduled Co-operativo 

Banks 
( iv ) Non -Scheduled State Co 

operative Banks 


9 ,93 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - - - 


- - - - 


- 


- 


-- - - 

- - 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


RS. 


Rs, 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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ASSETS 
--- - - -- - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - 

- -- 
(v ) NABARD 

3582,27,17 3.122, 36 , 70 
( vi) Others 

1518 ,59, 75 60 ,84, 16 
Loans, Advances and Investments 
from National Industrial Credit 
(Long Term Operations) Fund 
( a ) Loans and Advances to 
(i) ludustrial Development Bank of 
India 

3576 , 55,41 3705,15,46 
( ii ) Export Import Bank of India 877,00 ,00) 745,00 ,00 
( iii) IndustrialReconstruction 
Bank of India 

170 , 00 ,00 130 , 00 ,00 
( iv) Others 

840,00 ,00 400,00 ,00 
(b ) Investments in bonds/dcbentures 

Ssucd hy 
(i) ludustrial Development Bank 

of India 
( ii ) Export Import Bank of India 
( iii ) Industrial Reconstruction 

Bank of India 
( iy ) Others 
Loans. Advances and Investments 

from National Housing Credit 
(Long Term Operations) Fund 
(a ) Loans and advances to 
NationalHousing Bank 

175 ,00 , 00 125 , 00 ,00 
(b ) lavestments in bonds debentures 

issued by Nalionul IIousing 

Bank 
Other Assets 

4348,18,26 2513 ,35,01 

. - - - - - - - - - - - 
Total Liabilities 78011 ,83, 10 65977, 89 , 31 Total Assets 

78011,83, 10 65977,89 , 31 
- - - - - - - - - -- - - 


- 


- 


P 


V 


- 


A 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - - 


- - 


Notes to Accounts and Signilicant Accounting Policies as per Annexure. 


(Rs, Thousands) 


PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 30th JUNE , 1992 


- 


- 


- - 


- - - - - 


-- 


- 


- 


INCOME 


1991 - 92 


1090 - 91 


- - -- - - - - - - - - 


- - 


- 


- - - 


- - - 


- - 


- 


- -- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - - - 


- 


Rs. 


Rs. 


Interest , Discount. Exchange, Commission, etc . 


5699, 56 ,44 


4624 ,97 , 34 


PE 


- PL 


Total 


5699,56 , 14 


4624 , 97, 34 


EXPENDITURE 
Interest 
Establishnient 
Directors and Local Board Members Fces & Expenses 
Remittance of Treasure 
Agency Charges 
Security Printing (Cheque, Note forms, etc .) 
Printing and Stationery 
Postage and Telecommunication charges 
Rent, Taxes, Insurance, Lighting , etc . 
Auditors Fecs and Expenses 
Law Charges 
Depreciation and Repairs to Bapk Property 
Miscellantous Expenses 


3311, 57, 46 
277 ,29 ,02 

8 ,26 
5 ,59 , 14 
302 , 34 , 10 
238, 29,63 

3, 00 ,97 

331, 33 
15,83, 94 

8 , 32 
45,89 
20 ,47 ,81 
19, 30 ,37 


2547,69 , 66 
243 ,68 , 89 

5,34 
4 ,73 ,59 
265, 62 , 33 
162, 27 ,50 
2 ,54 ,43 
4 ,68 .05 
12 ,78 ,63 

9, 16 

11 ,44 
20 , 28 ,00 
15, 40 , 32 


Tota ) 


4199 ,56 ,44 


3279 ,97, 34 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


+ - - 


- - . - 


- 


- 


WITH FT 191 77 26 , 1993 /HITE 5 ,1915 
- - - - - - - - - - - - -- - 

- - 


- - 


- - 7 


- 


-- - - - 


- 


(HTTI - -- IT 3 ( 11) ] 
= - - - - - - - - - - - - - 

INCOME 
- - - - - - - - - - - -- - - - - 
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1991- 92 

1991- 92 
- - - - - - - - - - - - - - - 

RS, 
1500,00 ,00 1,345,00 ,00 


- - - - -- - - 


. - - . -- . - - . - -. 


- - - - 


. 


- --- - 


- 


.. 


R : . 


575,00 ,00 


Availablc Balance 
LESS : Contributions to : 
National lodustrial Credit 
(Long Term Operations) Fund 
NationalRurul Credit 
(Long Term Operutions ) l und 
National Rurul ( rudil 
(Stabilisation Fundo 
NationalHousing Credit 
(Long Term Operations) Fund 


100. 00 , 00 


20 . 00 .00 


50 ,00 , 00 


995 , 00 , 00 
350 , 00 , 00 


Surplus Payable to Contral Governinent 

1500, 00 ,00) 
-- - - - - - - - - - - - - - - 
1 . Aftermaking the usual or necessary provisions in termsof Section 47 of the Reserve Bank of Indiu Act, 1934 . 
2 . These funds are maintainedby National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD ) . 

- - - 

- - - -- - 


- 


- - 


(V .G . Athavajle ) 
Chief Accountant 


( S .S . Tarapore) 
Deputy Governor 


(R . Janakiraman ) 
Deputy Governor 


(S . Venkitaramanan ) 

Governor 


REPORT OF THE AUDITORS 


TO THE PRESIDENT OF INDIA 


the undergigned Auditors of the Rescrve Bank of India , do hereby report to the Central Government upon the Balance 
Sheet of the Bank as at 30th June 1992 and the Profit and Loss Account for the year ended on thyt date . 


We have examined the above Balance Sheet of the Reserve Bank of India asat 311th June, 1992 and the Profit and 1. 05s Account of 
the veurended on that date and report that wherewe have called forexplanations and information from the Bank , such information and 
explanations have been given and have been Satisfactory . 


In our opinion and according to the best of our information and explanations given to his and us shown by the books of 
counts of the Bank , the Balance Sheet read with Notes to Accounts and Significant Accounting Policics is a ful! and fair 
Balance Sheet containing all necessary particulars and is properly drawn up in accordance with the Reserye Bank of India Act, 1934 
and Rogulations framed there under so as to exhibit a trucand correct yiew of the state of the Bank s alfairs . 


M / s Sotab S . Engineer & Co . M / s Brahnayya & Co. M / s GaelGarg & Co . M / S N . M . Raiji & Co . M / SGuha Nandi & Co . 
Auditors Auditors Auditors 

Auditors Auditors 

Auditors 
M /s J. N . Sharma & Co . 

Auditors 
Dated 20th August 1992 . 


ment Accout, Profit /Loss is booked only at the time of 
redemption of securitics. 

( d ) Government Treasury Bills 
Treasury Billy are valued at cost . 
( e ) Bank s investment 

Bank s investmenls in shares of State Bank of India , [ e 
nuit Insurance and Credit Guarantee Corporation , Nationul 
Bank for Agriculture and Rural Development, National Hous 
ing Banl; and Discount and Finance House of India Ltd ., 
valued at cost. 


RESERVE BANK OF INDIA 

ANNFXURE 
Notes to Accounts und Significant Accounting l olicies 

1. (a ) Gold holdings 

Golu held in Issue and Banking Departmenty is valued 
on the basis of average London price of gold and resultant 
dollars are converted into rupee at the RBI buying rate for 
dollas prevailing as on the last business day of the year ; 90 
ter cent of the above rate is applied for valuation of gold . 

(h ) Investments in Foreign Securities 

Foreign Securities aro valued at rules not exceeding the 
market ratcs prevailing on the last business day of the year 
and are converted into fupcc cguivalent at the cxchange rates 
prevailing on that date . Wbile tlepreciation is charged to Pro 
fit and Losa account, no credit is taken for appreciation in the 
value of securities. 

(c ) Investments in Ciovernment of India Rupee Securities 

Sccurities are valued at rates not exceeding the market 
rates on the last working day of the month of June , While 
depreciation is chargcul to Profit and Logs account, no credit 
is taken for appreciation in the valuc of securities . The sale 
proced: of Rusce Securities JE. credited to Bank s invest 


( 0 ) Assets ant Liabilities in foreign currencies are trans 
lated into rupees at the exchange ratcy prevailing on the 
Balance Sheet date except in cases where rates have been 
contractually fixed . Income and Expenditure are translated 
into rupcos at the holding rates for the month in which the 
transactions take place . 


11 ) Profit und Loss Account 


Income and Expenditure are accounted for on accrual basis. 
Accounting for accrued income and provision for outstanding 
crpenses are made only for individual itcns of Rs. 1 lakh 
and above . 


- 


- 1 


- 


- -- - 
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( h ) Retirement benefits 

3. Deposit - --Othors 
Contributions to the Gratuity Fund are made on the basis 

luclude mainly deposits from Foreign Central Banks, Finaik 
of uctuarial valuution every yev . An actuarial valuation for 

cial institutions, IMF balances and stall pension / provident 
the recently introduced Pension Scheme for employees is to 

find contributions, 
be obtained , 

4 . Other Liabilitics 
( i) Depreciation 

Include mainly leserves for exchange Auctations, Asian 
Depreciation on aceto slich is premises, fixtures and electri 

Clearing Union account and other contingency accounts . 
cal installations is charged on written down yalue method anu 

5. Other Assets 
in case of computers, motor vehicles , etc , depreciation is 
charged on straight line method . 

Include mainly gold! ( valued at Ry. 1188 .65 crores which is 

eld outside India ), fixed assets . capital works in progicss , 
2 . Reserve Fund 

Receivables. balances in inter-office accounts, staff loans and 

alvances, Fixed assets are stated at cost less accuniulated De 
Represents initial contribution of Rs. 5 crorcs made by 

preciation . 
Government of India in the form of Government securities 

6 . Investments in Banking Department include Rs. 1234 .87 
and unpreciation of Rs. 6495 crores on account of revaluation CIONE : (Previous ycar Rs. 95 . 14 crores ) held abrond in foreign 
of gold . 

currencies. 
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I. POLICY DEVELOPMENTS AND PERSPECTIVES -- - **** 


1 . 1 


2125 . 26 


1. 2 
1 . 3 
1 . 4 
1 . 5 


Interest Rate Structure for Advances of Scheduled Commercial Banks (Excluding 
Interest Tax ) 
Scheduled Commercial Banks Interast Rates on Deposits 
Interest Rates on Export Credit of Schedulcd Commercial Banks ( Excluding Interest Tax ) 
Minimum Margins and Level of Credit Ceilings (Effective April 22 , 1992 ) 
Foreign Collaboration Approvals 


2126 
2127 
2128 


2128 


II. THE REAL ECONOMY : PERFORMANCE AND PROBLEMS 


II . 1 
II . 2 
11 . 3 
II . 4 
11 . 5 
II . 6 
II, 7 
II . 8 


Sectoral Composition and Growth Rates of Real Grozs Domestic Product 
Estimates of Domestic Saving and Investment Ratios 
Agricultural Production 
Procurement, Off-take and Stocks of Foodgrains 
Trends in indox of Industrial Production 
Growth in Seventeen Major Groups of Manufacturing Sector 
Growth Rate of Industrial Production : Use -based Classification 
Trends in Production of Infrastructuro Industries 


2129 
21.29 
2130 
2130) 

2131 
2131 -- 32 

2132 
2132 


III, GOVERNMENT FINANCES 


II1 , 2 


JII 1 Mcagures of Deficit -Monetised , Budget Gross and Net Fiscal Deficits of Central Government 

Fortnightly Levels of the Centre s Budget Dəficit and Net RBI Credil to Central Government 
III. 3 Financing of Gr s Fiscal Deficit 
TII. 4 Total Outstanding Liabilities of Government of India 
III . S Budgetary Deficit , Market Loans and RBI Support to Central Government 
III, 6 Measures of Deficit-Monet; sed , Budget, Revenue, Gross and Net-Fiscal Deſicit of States 
IIJ . 7 Financing of Statcs Gross Fiscal Deficit 
117 . 8 Combined Receipts and Disbursements of Central and State Governments 
III. 9 Developmental and Non -developmental Expenditures of Centrre and States 
III . 10 Direct and Indirect Tax Revenues of the Centre and States 
III . 11 Market Borrowings of Central and State Governments. Local Authorities and Institutions 

Sponsored by Central and State Governments 
III . 12 Coupop Rates on Central and State Governinent Securities 


2133 

2114 
213.1435 

2135 
2136 
2136 

2137 
2137 – 38 

2138 
2139 


2140 


2140 


IV . MONETARY AND PRICE TRENDS 


IV . 1 
IV . 2 
IV . 3 
IV . 4 
IV . 5 
IV . 6 


Money Stock (M3) _ . Components and Sources 
Reservo Money -- Components and Sources 
Trends in Income Velocity of Currency , Aggregate Deposits , M1 and M3 
Monetary Ratios 
Important Banking Indicators _ Scheduled Commercial Banks 
Variations in Selected items of Sch - duled Commercial Banks : Last Weck of March 


2141 - 42 
2 :42 - 43 

2143 
2143 -- 44 

2144 
2145 


[ 99 II - - UT 3 ( ii ) ] 


AT & T 17T96 : #76 26 , 1993/ 19 


5, 1915 


2125 


S 


- 


- - - 


. . _ - -- - 


IV . 7 Scheduled Commercial Banks Non - deposit Resources 
IV . 8 Soctoral Deployment of Gross Bank Credit by Major Sectors 
IV . 9 Industry -wise Deployment of Gross Bank Credit 
IV . 10 RBI Accommodation to Scheduled Commercial Banks 
IV . 11 Reserve Bank Refinance to DFHI 
IV . 12 Cumulative Turnover of the DFHI in Money Market Instruments 
IV . 13 Interest Rates for Reserve Bank Refinance to DFHI 
IV . 14 Call Moncy Londing Rates of DFHI 
IV . 15 182 Day Government of India Treasury Bills 
IV . 16 364 Day Government of India Treasury Bills 
IV . 17 Issuc of Cortificates of Deposit (CDs) by Scheduled Commercial Banks 
IV . 18 Three Phases of Variation in Wholesale Price Index on Poit -toPoint Basis 
ly . 19 Variations in Index Numbers of Wholesale Prices 
IV . 20 Weighted Contribution of Groups/Commodities to the Increase in the General 

Index of Wholesalc Prices 
IV .21 Annual and Quarterly Rates of Price Increases a Reflected in WPI and CPI 

( Point- to - Point Basis ) 
IV . 22 Gold and Silver Prices in Domestic and International Markets 
IV . 23 Gold and Silver Ratio in Terms of Grammes 
IV . 24 Monthly Spread botween Gold & Silver Prices 


2145---46 

2146 
2147 
2147 
2148 
2148 

2149 
2149 – 50 

2150 

2151 
2151 - 52 

2152 
2153 
2154 


2155 


2155 
2156 
2150 


V . CAPITAL MARKET DEVELOPMENTS 


V . 1 


V . 2 
V . 3 


Assistance Sanctioned und Disbursed by All Financial Institutions 
Deposits with the Non -banking Corporate Sector 
Consents/ Acknowledgements granted by the Controller of Capital Issue to Government and 
Non -Government Companies for raising Capital 
Now Capital Issue by Non -Government Public Limited Companies 
Roserve Bank of India All-India Index Number of Ordinary Share Price (Woekly) 


2157 – 58 

2158 
2159 


V . 4 


V . 5 


2159 - - 60 

2160 


VI. DEVELOPMENTS IN THE EXTERNAL SECTOR 


VI. 1 India s Overall Balance of Payments (Preliminary) 
VI. 2 Financing Necd and Sources of Financing 
VI . 3 

India s Foreign Exchange Reserves 
VI. 4 India s Foreign Trade 
VI . 5 India s Exports of Principal Commodities 
VI . 6 India s Imports of Principal Commodities 
VI. 7 India g Trade with Rupco Payment Arca (RPA ) and General Currency Aroa (GCA ) 
VI. 8 External Assistance 
VI. 9 Deposit Llabilities under NR ( E )RA and FCNRA Schemos 
VI. 10 Interest Rates on FCNRA Deposits 
VI. 11 India s External Debt 
VI. 12 Rupee Exchange Rates 
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2167 
2168 
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APPENDIX TABLE 1 . 1 INTEREST RATE STRUCTURE FOR ADVANCES OF SCHEDULED COMMERCIAL BANKS 

(EXCLUDING INTEREST TAX ) 


(Per cont per annum ) 


Rates Bffective 


Category of Account 


Rates 
prior to 
October 
9, 1991 


October 
9, 1991 


April 22 


I. 


Size of limit 
( 1) Upto and Inclusive of 

Rs. 7,500 / 
( 2) Over Rs. 7, 500 / - and upto 

Rs. 15 ,000 / 


10 . 0 


11, 5 


1317 G1/ 93 - 28 
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- - 


- 


- 


1 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


( 3 ) Over Rs. 15 ,000 / - and upto 

Rs. 25 ,000 / 
(4 ) Over Rs. 25,000, - and upto 

Rs, 50 ,000 / 


- - - - 
13 , 5 


12 . 0 


13 . 5 


14 . 0 


15 . 5 


10 . 5 


(5 ) Over Rs. 50 ,000 /- and upto 

Rs. 2 lakh 
(6 ) Over Rs. 2 lakh * 


19 . 0 


15 . 0) 

18 . 5 + 
(Minimum ) 

4 . 0) 


16 . 5 

20 . 0 
(Minimum ) 

4 . 0 


(Minimum ) 


4 . 0 


11. ( 1) DRT Advances 
( 2) Terms loan to agriculturc , SS , and transport operators 
owning upto two vehicles 

Sic of limit 
( i) Over Rs. 25 ,000 and upto Rs. 50 ,000 / 
( ii) Over Rs. 50 ,000 and upto Rs. 2 lakh 
( iii) Over Rs. 2 lakh 


15 .0 


13 . 0 
14 . 0 
14 . 0 


14 . 0 
15 . 0 

15 . 0 
(Minimum ) 


15 . 0 
(Minimum ) 


(3 ) 


(i) Loans for purchasc of consumer durables 
(ii ) Loans to individuals against shares and debentures /bonds 


Banks free to determine the rate 


( lii ) Other non - priority sector personal loans 
III. Lending rate for commoditics coming within the 

purview of Sclective Credit Control (SCC ) 


Loans!Advanccs/Cash Credit /* Overdrafts against 
commodities subject to SCC 


18 . 5 * 
(Minimum ) 


20 . 0 
(Minimum ) 


19 . 0 
(Minimum ) 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


. 


. . 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


NOTES : (1) The effective interest rate on bill discounting in the case of parties with cash credit /overall limits of over 

Rs. 2 lakh should be one percentage point lower than the rate chargeable on the cash credit /overall facility . 
(2 ) In the case of finance granted to intermediary agencies ( including those for housing ) for onlending to 

ultimate beneficiaries and agencies providing input support the rate should be a fixed rate of 3 . 0 percentage 

Points below the minimum rate applicable for credit limits in the category of over Rs. 2 lakh . 
( 3 ) Where short-terın loans are routed through PACS /LAMPS / FSS the rates to be charged by banks to the 

PACS /LAMPS / FSS shall be 2 . 5 percentage points lower than the ratcs to the ultimate horrowers indicated 
in item I above for the respective size of the limit. 


* The changes made in this rate since September 1990 arc set out below : 
16 .0 (minimum ) elective September 9 , 1990 
17 .0 (minimum ) effective April 13 , 1991 
18 . 5 (minimum ) effective July 4 , 1991 
20 . 0 (minimum ) effective October 9 , 1991 
19 . 0 (minimum ) effective March 2 , 1992 . 


APPENDIX TABLE 1.2 : SCHEDULED COMMERCIAL BANKS INTEREST RATES ON DEPOSITS 


- . 


- 


( er cent per annum ) 
Rates effective 


-- -- - . . . 


Category of Account 


- 


- 


- 


- 


July 4 , 

1991 


October 9 , 

1991 


April 22 , 

1992 


- - 


- - 


- - 


- 


- - - - - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - - - - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


2 


3 


. 


- 


- - - 


- 


- - - - 


- - - 


Nil 


Current 
Savings 


Nil 
5 . 0 


Nil 
5 . 0 


6 .04 


Term Deposits 

( a ) 46 days to less than one year 
(b ) Onc ycar to less than two years 


9 . 0 


11 , 0 


10 .01 


12 .0 


Not exceeding 

13. 0 


(c ) Two ycars to less than three years , 
( d ) Three years and over 


11 . 0 
13 .0 


j 


13 O 


- 


- 


- - 


1 - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- - - 


- 


- 


- - - 


- 


I 


- - - - - 


* Effective April 24 , 1992 . 


S er 


$ 
IT 


5, 1915 
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APPENDIX TABLE 1 . 3 : INTEREST RATES ON EXPORT CREDIT OF SCHEDULED COMMERCIAL BANKS 

(Excluding Intorest Tax ) 


-- - - - 


- 


( 17cr co .21 por annum ) 


- 1 


- 


- 


- 


Export Credit 


- 


- 


- 


Ratos olloctive 

---- - - - 
August 6 , Octobor 9 , 

1991 1991 


April 1, 

1991 


April 23 , 

1991 


January 1, 

1992 


March 2 , 

1992 


3 


4 


5 


6 


7 


7 . 50 


1 . P ro -shipment credit 
( a ) (i) Up to 180 days 

( ii ) Boyond 180 days and upto to 270 days* 
(1 ) Against cash incentivos, etc ., covered by 

ECGC guarantee up to 90 days 


7 . 50 
9 . 50 


9 , 50 


12 . 50 
14 50 


15 00 
17 . 00 


15 . 00 
17 . 00 


15 . 00 
17 . 00 


7 . 50 


7 . 50 


12. 50 


15 . 0 ) 


15 . 0 


15 .00 


8 .65 


7. 00 


12 .50 


15.00 


15 . 00 


15 . 00 


2 . Post-shipinent credit 

(i) Domand bills for transit period 

(as specified by FEDAI) 
(li) Usance bill (for period comprising 

usanco poriod of export bills, transit 
period , as spocifiod by FEDAI, and 
grace period , , whierover applicable .) 
( a ) Up to 45 days 
(b ) Beyond 45 days up to 90 days 


7 . 00 


12 . 50 


15 . 00 


15 . 00 


15 . 00 


8 . 05. 


8 . 65 
(Up to 
90 days ) 

16 . 00 
(from the 

date of 
advance ) 


20 . 00 


20 . 00 


(c ) Beyond 90 days up to six 

months from dato of shipment 


18 . 00 
from the 


19 . 00 


18 . 00 
( from the 

date of 
advance ) 


ar 


advance ) 


(b ) Beyond six months from date of 

shipment 


25 ,00 


25.00 


24 .00 


16 . 00 
( plus a 
surchargo 
of 2 . 00 
from the 

data of 
adyunco ) 


25 . 00 
(from the 

dato of 
advance ) 


25 . 00 
(from the 

dato of 
advanco ) 


8 .65 
8 . 65 


8 .65 
8 .65 


12 , 50 
12 . 50 


15 . 00 
15 . 00 


15 . 09 
15 .00 


15 . 00 
15 . 00 


8 .65 


8 . 65 


12 . 50 


15 . 00 


15 . 00 


15 .00 


(iii) Cash incentives, roceivable from 

Government, covered by ECGC 

Guarantee (up to 90 days ) 
(iv ) Undrawn balancu ( up to 90 days ) 
(v ) Against refontion inoney (for supplies 

portion only ) payable within on your 

from the date of shipment (up to 40 days ) 
3 . Deferred Credit 

Deferrod credit for tho reriod beyond 

180 days 
4 . Duty Drawback ( rodit Scheme, 1976 

Against duty drawbuch as 
provisionally certified by the 

Customs Authoritios (up to 90 days ) 
5 . Export credit not otherwise speviticu 


8 . 65 


8 .65 


12 . 50 


15 . 00 


15 .00 


15 . 00 


Free of 
interest 

16 . 00 
(minimum ) 


Free of Frou of Frou of 
interest interest intorest 

18 .00 18 . 50 20 . 00 20 . 00 19 .09) 
(minimum ) (minimum ) (minimum ) (mininium ) (minimum ) 


8 . 5 


01. 5 


6 . Post-Shipmont Export Credit denominated in 

Foreign Currency 
(i) Domand bills for trans it period 

(as spociſiod by FEDAI) 
( ii ) Usanco bills (for total period comprising 

usance period of export bills , transit 
period , as spocilied by l EDAI, and 
graco period , wher ver applicablo . urto 
six months from date of shipment. 


8 .5 


6 .5 


. 


. . 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - - . . 


* Prior approval of the Reserve Bank of India is not considerel 11ccossary with ctfect froin March 12 , 1992 , 
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APPENDIX TABLE 1. 4 : MINIMUM MARGINS AND LEVEL OF CREDIT CEILINGS 

(offoctivo April 22 , 1992) 


(In per cont) 


Minimum Margins 


Commodities 


Others 


Mills/ 
Procossing 

uajts 


Warehouse 

rocoipts 


Level of Credit 
ceilings ( Basa 
your : Three 
years ending 

1990 - 91 ) 
(Nov. - Oct.) 


- 


- 


1 


70 


1. Paddy/rico 
2 . Wheat 
3 . Pulsos 
4 . Other foodgralns 
5 . Ollsccds (viz ., groundout, raposeod / 

mustard , cottonseed , linseed , 
castorseed and all imported 

oilseeds) 
6 . Veg table oil (viz ., groundout 

oil , rapeseod /mustard oil , 
cottons ed oil, linseed oil, 
castor oil , vanaspati and all 

importod vegetable oils ) 
7. Sugar 

(a ) Buffor stock 
(b ) Unroleased stock 

(c ) Roloasod stock 
8 . Gur and Khandsari 

45 
9 . Cotton and Kapas 
@ Applicablo to registored oil mills and vagaspati manufacturers, 
-- Not Applicablo . 

At tho rate of to 17 ,5 porcent during the poriod May 9 , 1991 to August 8, 1991 , 
* Exempt from the stipuations. 
APPENDIX TABLE 1 . 5 : FOREIGN COLLABORATION APPROVALS 

1990 


75 


1991 


1991- 92 
(August 

Juno) 
(Post-Policy 

Poriod ) 


1990 - 91 
(August 

June ) 


Items 


1 


. 


1 . Total No. of Foreign 

Collaboration Approvals by : 

(1) SIA 
(11) RBI 
(lii) FIPB 


066 


760 
188 


831 
580 
19 


TOTAL 


666 


950 


1 ,430) 


474 


No . of FC Approvals 
Involving Foroigo Equity : 

(1) SIA 
(ii) RBI 
(iii ) FIPB 


194 


426 


147 


332 
168 
19 


TOTAL 


194 


289 


519 


147 


Total Amount of Foreign 
Equity Involved (Rs. in million ) 

(1) SIA 
( 11 ) RBI 
(UI) FIPB 


1, 283 .2 


1,632 . 6 


3 , 577 . 6 
1 , 422 . 4 

341 . 1 


4 ,668 . 4 
5 , 734 , 3 
8 ,465 . 2 


1,283 .2 _ _ 


_ 


5,341.1 


_ 


18 ,887 , 9 


18,887.9 


1 ,632 . 6 


- 


- 


- 


TOTAL 
YTE : 10 million - 1 crore. SIA - Secretariat for Industrial Approvals. 

RBI-- Resorve Bank of India . FIPB - Foreign Investment Promotion Board . 


- 


[ TTT ( ( - - 


3 (ii )] 


ATTA FIN DATTE : 77 26 , 1993/ 1975, 191 5 
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APPENDIX TABLF 11 .1 : SECTORAL COMPOSITION AND GROWTH RATES OF REAL GROSS DOMESTIC 

PRODUCT 


( In per cent) 


Share in real GDP 


Growth Rate 


Soctor 


1990 -91 * 


1980 -81 


1970 -71 


1989 -90 


1988-89 


1987-88 


1986-87 


1990-91* 

5 


2 


31 . 6 


44 . 5 
39 . 7 


1. Agriculturo and Allod 

Activities 

(a ) Agriculturo 
2 . Industry 

(a ) Manufacturing 
3. Service 


38 . 2 
34 . 7 
20 . 8 
17. 6 
41 . 0 


29 . 5 
24 ,6 
20 . 6 
43 . 8 


18 . 6 


+ 4 .2 
+ 4 . 3 
+ 7. 1 
+ 7 . 3 
+ 5 . 8 


+ 2 . 7 
+ 2 . 6 
+ 7 . 4 
+ 7 . 2 
+ 7 . 8 


- - 16 . 4 
-- 17 .6 
+ 8 . 5 
+ 8 , 5 
+ 7 , 3 


+ 0 .4 
+ 0 . 5 
+ 6 . 8 
+ 7 . 0 
+ 5 . 8 


- 1. 7 
- - 1 . 7 
+ 7 . 8 
+ 7 . 0 
+ 7 . 3 


16 . 1 
36 , 9 


TOTAL GDP 


100 . 0 


100 .0 


100 . 0 


-+- 5 .6 


+ 6 ,0 


+ 10 . 5 


+ 4 . 2 


+ 4 . 3 


* Quick Estimates (February 1992), Central Statistical Organisation , 
@ Inclusive of Construction . 


APPENDIX TABLE 11. 2 : ESTIMATES OF DOMESTIC SAVING AND INVESTMENT RATIOS 


(Io per cont) 


h 


Gross Saving and Investmont as 
percontage of GDP at Current 

Market Prices 


Not Saving and Investment 
as percentage of NDP at 
Current Market Prices 


Sectors / 


Fiscal Year 


1991-92 


1990 -91 


1989 -90 


1991- 92 


1990 - 91 


1989 - 90 


1 


3 


19 . 2 


18 . 7 


18 . 4 


17 , 1 


16 .6 


16 . 2 


9 . 5 


9 . 8 


8 . 9 
0. 9 


9 . 5 
1 .6 


10 . 6 


10 .6 
– 3 . 7 


- 3 .4 


1. Household Sector Saving; 

of which : Saving in 

Financial Assets * 
2 . Public Sector 
3 . Domestic Privato 

Corporate Soctor 
4 . Total : Domestic Saving 

(1 + 2 + 3 ) 
5. Net Inflow of Foreign Resources 


2 . 8 


0 . 9 


0 . 8 


0 . 8 


23 . 2 


22 .7 


14 . 3 


13 4 


13 .6 


2 . 8 


3 . 1 


2 . 8 


1 . 3 
24 . 5 


2 .5 
25 . 2 


1 . 4 
15 . 7 


29 . 0 


16 . 5 


16 .4 


6 . Aggreggato lovostment 

(4 +- 5) 
GDP/NDP at Current Market Prices 
(Rupoes Crore ) 


6,19 ,000 ** * 


5,29,537 * * 


4, 50, 601: 


5,57,079 ** * 


4,77, 467* * 


4 .05,055 @ 


Theso aro adjusted for financial liabilities . As saying : in financial assets do not involve capital consumption for fixed 

assets, net ratios work out higher than gross ratios : like-wiso , in het iniiw of foreign ro irces . 
* * Quick Estimates . 
* RBI Estimates . 
! Provisional ostimatos. 
oto ; 1. The ratios for 1989 -90 and 1990 -91 differ from those given in tho previous your s Annual Report of the Bank 

and those published in the CSO s Quick Estimates for 1990 - 91 , because of the revision in the estimates of 

national income and those of saving and investment consequent on the availability of frosh data , 
2 . Figures may not add up to the totals because of rounding off , 
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- 


- 


- - 


- - 
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- 


- - 


- 
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- - 


APPENDIX TABLE IJ. 3 : AGRICULTURAL PRODUCTION 


(In inillion tonnos) 


1988- 89 


1989 - 90 


CROP 


1990 - 91 

(Inal) 


1991-92 

Likely 
achievement 


- 


- - 
1 . ALL CROPS £ 


21 , 0 


2 . 1 


2 .6 


- 1 . 0 


169. 9 
70 . 5 


2 . FOOD GRAINS 

Rico 
Whoat 
Coarsegrains 
Pulses 


171 . 0 
73 .6 
49 . 8 
34 . 8 


54 , 1 


176 , 2 
74 . 6 
54 . 5 
33 . 0 
14 , 1 


31. 5 
13 . 8 


12 . 8 


169 . 0 - 170 . 5 
74 . 0 - 74 . 5 

55 . 0 
27 . 0 - 27 . 5 
13 . 0 -13. 5 

94. 2 
65 . 7 
23. 5 
5 . 0 


( a ) KHARIF 

Rice 
Coarsegrains 
Pulses 


95. 6 
63. 4 
26 . 6 
5 . 6 


99 . 9 
66 . 6 
27 . 9 


101 . 0 
65 , 9 
29 . 6 

5 . 5 
70 . 0 

7 .0 
49 . 8 


5 . 4 


76 . 3 


74 . 3 
7 . 1 


8 . 0 


54 . 1 


4 . 9 


5 . 2 


(b ) RABI 

Rice 
Whcat 
Coarsegrains 

Pulses 
3 . OLSEEDS 
4 . SUGARCANE 
5 . COTTON " 


8 .2 


7 . 3 
16 . 9 
225 . 6 
11 . 4 


18 . 0 
203 . 0 

8 . 7 


74 . 8 – 76 . 3 
8 . 3 -8 .8 

55 . 0 
3 , 5 -4 . 0 
8 . 0 - 8 . 5 

18 . 3 
244 . 8 

9 .8 


54 . 5 

5 . 1 
8 . 7 
18 . 5 
240 . 3 

9 . 8 


6 . JUTE & MESTA (@ 


7 . 9 


8 . 3 


9 .1 


10 . 1 


£ Growth rates . 


* Million balos - no balo = 170 Kgs. @ Million bales - onc bale = 180 Kgs. 

Source : Ministry of Agriculture, Government of India . 


APPENDIX TABLE [1.4 : PROCUREMENT, OFF - TAKE AND STOCKS OF FOODGRAINS 


(In million tonnes ) 


Procurement 


Stocks 


Fiscal Year 


Off - take 
Whoat 


Ricc 


Whcat 


Tota ) 


Rice 


Totiilia 


Rico 


Wheat 


Total 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


10 


- 


- 


- 


8 . 4 


3 .6 


1989 -90 
1990 -93 


11. 2 
12 . 8 
10. 5 


9 .0 
11 . 1 
7.8 


20 . 2 
23. 9 
18 .3 


7. 1 
8 . 3 
91 


15 . 8 
16 . 1 
19.0 


7 . 9 
11. 2 
9. 8 


11 . 7 
17 . 3 
12. 1 


9 .9 


2 .3 


w 


1991- 92 $ 
First quarter 
(April -June ) 
1991 
1992 $ 


1.3 
1 . 1 


1.7 


9.0 
7.5 


2.5 
2 .3 


2.1 
1.9 


4.6 
4 .2 


9.9 
8 .4 


11.0 
6 . 7 


21 .1 
15 .1 


6 . 4 


* Stocks are as at end -March for fiscal year period and as at ond - Juno for first quarter period . 
@ (ncludes coarsegrains . $ Provisional. 
Source : Ministry of Food & Civil Supplies, Governinont of India . 
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APPENDIX TABLE 11.5 : TRENDS IN INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION 

(Budo : 1980 -81 - 100 ) 


- 


- 


- 


- - 


- - 


-- - - - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


Mining und Quarrying 


Sector 
Weight 


Manufacturing 


Electricity 


General Index 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


11 46 


77 . 11 


11 . 43 


Index 


Index 


Index 


Growth 

rate 
(percent) 


Growth 

rate 
(per cent) 


Growth 

rato 
(per cent) 


100 00 
- - - - - - - - - 
Index Groth 

fate 
(percent) 
- - - - - 
8 

9 


Year 


3 


4 


5 


6 


7 


- - 


- 


- 


- 


- 


1987- 88 
1988- 89 
1989 - 90 


184 .6 
199 . 1 
211 . 6 


3 .7 
7 , 9 
6 . 3 


161 .5 
175 . 6 
190 . 7 


7 . 9 
8 . 7 
8 . 6 


181 .0 
198 . 2 
219 . 7 


7 .6 
9 . 5 
10 . 9 


166 , 4 
180 . 

9 
196 . 4 


8 


7 . 3 

. 7 
8 . 6 


- 


- 


- - - - 


- - - - 


221 . 2 


4 . 5 


208 . 0 


9 . 1 


236 . 8 


7 . 8 


-- - 
212 . 8 


- 
8 . 3 


1990 -91 
- - - - 
Apr.- Jun . 
Jul.-Sept. 
Oct .-Dec . 
Jan . -Mar . 


211 . 0 

196 . 6 
215 . 1 
262 . 0 


4 . 7 
1 . 7 
0 . 4 
10 . 5 


195 . 2 
196 . 5 
203. 4 
237 . 1 


14 . 6 
12 . 6 
5 . 9 
5 . 0 


228 . 1 
279 . 7 
237 . 6 
251 . 9 


9 . 8 
7 . 8 
3 . 7 
10 . 1 


200 . 7 
200 - 3 
208 . 6 
241. 6 


12 . 6 

10 . 6 
4 . 9 
6 . 2 


1991 - 92 


222. 9 


0 .8 


205 .0 


- 1 . 4 


256 . 5 


8 .4 


213 .0 


0 .1 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Apr .- Jun . 
Jul.-Sept. 
Oct.-Dec . 
Jan -Mar. 


203. 1 
193 . 1 
227 . 6 
268 , 7 


- 3 . 7 

1 . 8 
5 . 8 
2 . 6 


188 . 2 
194 . 4 
196 . 3 
238 . 5 


- 3 . 6 
__ 1 . 1 
_ 2 . 4 

0 . 8 


242 . 5 
252 . 5 
262 . 2 
269 . 2 


6 . 3 
10 . 0 
10 . 4 

6 . 9 


196 . 1 
200 . 9 
209 . 

1 
245 . 7 


- - 2 . 3 

0 . 3 
0 . 2 

1 . 7 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- - - - - 


APPENDIX TABLE 11.6 : GROWTH IN SEVENTH MAJOR GROUPS OF MANUFACTURING SECTOR 


- 


. 


. 


Industry Group 


Weight 


Fiscal Ycar 


1991 -92 


1989 - 90 1990 -91 
2 - - - - 3 ------ ------- 4 


- 


- 


- 


- - 


— 


— 


I. POSITIVE 

ACCELERATION (During 1991-92 ) 
1. Beverages. Tobacco and Tobacco Products 


1 . 57 


2 . Non -metallic Mineral Products 


3. 00 


103 . 0 
( + 11 . 8 ) 

189 , 9 
( - 2. 9 ) 


104 . 3 
( + 1 . 3 ) 

193 . 2 
( + 1 .7 ) 


117 . 8 
( + 12 . 9 ) 

204 . 9 
( + 6 . 1) 


DECELERATION (During 1991 - 92 ) 
3 . Basic Metal and Alloys Industries 


9 . 80 


4 . Paper and Paper Products 


3 . 23 


5 . Food and Food Products 


5 . 33 


143 . 7 
( - 0 . 8 ) 

181 . 5 
(-+ 6 . 0 ) 

150 . 9 
( + 1 . 6 ) 
247 . 6 
( + 6 . 1 ) 

112 . 3 
( + 4 . 2 ) 


159 . 1 
(-1- 10 . 7) 

197 . 9 
( 7. 9 . 0 ) 

169 . 7 
( + 12 . 5 ) 

254 . 3 
( 7 - 2 . 7) 

128 . 7 
( + 14 .6 ) 


167 . 8 
( + 5 . 5 ) 

205 . 1 
(-1- 3 -6 ) 

175 , 5 
( + 3 . 4 ) 

260 . 3 
( + 2 . 4 ) 
129 . 7 
( + 8 . 0 ) 


6 . Chemicals and Chemical Products 


12 .51 


7. Cotton Textiles 


12 . 31 


II. NEGATIVE (During 1991 -92 ) 

8 . Miscellaneous Manufacturing Industries 


0 . 90 


333 . 2 


9 . ElectricalMachinery 


5 . 78 


10 . Leather and Leather and Fur Products 


0 . 49 


( + 9 . 0 ) 

459 . 2 
( + 31 . 9 ) 

188 . 3 
( + 6 . 1) 

142 . 6 
( + 6 . 8 ) 

176 . 0 
(-1- 2 . 5) 


323 . 7 
( + 2 . 9 ) 

562 , 0 
( + 22 . 4 ) 

194 . 2 
(-1- 3 . 1) 

143 . 2 
( + 0 . 4 ) 

198 . 4 
( + 12 . 7) 


270 . 6 
( 16 . 4 ) 

503 . 9 
( 10 . 3 ) 

180 . 7 
( 7 . 0 ) 

133 . 2 
( 7 . 0 ) 

185 . 2 
76. 7 ) 


11. Metal Products 


2 . 29 


12 . Wood and Wood Products 


0 .45 
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13. Textile Products ( including wearing apparel other than footwear) 


0 . 82 


14 . Jute, Hemp and Mesta Textiles 


2 . 00 


15 . Machinery and Machino Tools 


6 . 24 


16. Transport Equipment and Parts 


6 . 39 


151. 7 
( + 13 . 0 ) 

97 . 4 
( - 4 . 4 ) 

171 . 9 
( + 6 . 7 ) 

181 . 1 
( + 5 . 0 ) 

173 . 5 
( + 3 . 1) 

190 . 7 
( + 8 . 4 ) 


103 . 2 
( - 32 .0 ) 

101. 7 
(-1- 4 . 4 ) 

187 . 0 
( + 8 . 8 ) 

192 . 5 
( + 6 - 3) 

173 . 4 
( - 0 . 1) 

208 . 0 
( + 9 . 1) 

- - - 


97. 3 
( 5 . 7) 

97 . 5 
( 4 . 1 ) 

179 . 5 
( - 4 . 0 ) 

187 . 6 
( - 2 . 5 ) 

171 . 4 
( - 1 . 2 

05 . 0 
( - 1 . 4 ) 
- - - - - 


17, RuSber, Plastic , Petroleum and Coal Products 


4 .00 


MANUFACTURING SECTOR 


77 . 11 


Note : Figures in brackets aro percentage variation over the previous year. 


APPENDIX TABLE 1 . 7 : GROWTH RATE OF INDUSTRIAL PRODUCTION : USE -BASED CLASSIFICATION 


All Industries 


Selected 155 Industries* 


Industry Group 


Variation in Per cent 


Number 


Weight 


Variations in Percent 


of 


Weight 


Growth 
1985 - 86 


Industrjos 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - 


1990 -91 @ 


1989-90 


1990- 91 @ 1991-92(a 


to 


-- 


--- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


1989 - 90 


HETUL 


2 


3 


4 


8 


9 


TAM 


MUL 


12 


A . Basic Goods Industries 
B . Consumer Goods of which 
(a ) Consumer Durables 
(b ) Consumer Non -durables 
C . CapitalGoods 
D . Intermediate Goods 
GENERAL INDEX 


39 .42 
+ 3 .65 
2 . 55 
21 . 10 
16 . 42 

20 . 51 
100 . 00 


+ 7 .4 

+ 7 . 3 
+ 11 , 8 

+ 6 , 5 
+ 14 , 8 

+ 6 . 5 
+ 3 . 5 


+ 3 . 8 
+ 10 . 4 
- - 14 . 8 

+ 9 . 4 
+ 17 . 4 

+ 6 . 1 
+ 8 . 3 


35 


36 . 36 
21 .76 
2 . 20 
19 . 56 
11 . 32 
16 . 10 
85 . 54 


+ 5 . 2 
+ 5 .2 
+ 2 . 0 

+ 5 . 8 
+ 29 , 1 
+ 4 . 3 
+ 9 . 2 


9 . 7 
+ 9 . 1 
- 9 , 1 
+ 9 . 1 
+ 5 . 4 
+ 9 . 5 
+ 8 . 6 


+ 6 .2 
- 11 
_ 12 . 5 

+- 1 . 2 
- 12 . 8 
- 0 . 7 
- 0 . 5 


32 

36 
155 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


Provisional 
Data are based on 155 selected industries which account for a weightof 85 . 5 per cent in the General Index . 
Source : Department of Industrial Development, Ministry of Industry, Government of India , 


APPENDIX TABLE JI .8 : TRENDS IN PRODUCTION OF INFRASTRUCTURE INDUSTRIES 


- - 


- 


- 


- - 


, 


, 


Industry 


Weight 


Unit 


Fiscal Year 


1991-92 


1989-90 

4 


1990-91 
- 50 


1 


Electricity 


245 , 14 


Coal 


11 .43 Billion 

Units 
6 .61 Million 

Tonnes 
5 . 21 


200 . 90 


Saleable Steel 


9 . 03 


1 . 60 


264 . 23 
(-+ 7 . 8 ) 

211. 70 
( + 5 . 4) 

9 . 31 
( + 3 . 1) 

48 .69 
( + 6 . 3 ) 

33 . 03 
( _ 3 . 1) 

48 , 15 
F0. 3) 


Cemeot 


45 . 80 


286 . 70 
(-1- 8 . 5) 
229 . 30 
( + 8 . 3) 

10 . 07 
( + 8 . 1) 

53 . 70 
( + 10 . 3 ) 

30 . 34 
( 8 . 1) 

47 .82 
( 0 . 7 ) 


Petroleum Crude 


2 . 41 


34 . 09 


Petroleum Refinery Products 


1 . 52 


48 . 31 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Composito Index Of Infrastructure Industries 


28 .77 


Number 


2 05 .2 


215 .0 
( + 4 . 8 ) 


228. 0 
( + 6 . 0 ) 


Note : Figures in brackets are percentage variation over the previous year , 
Sourco : Ministry of Planning & Programme Implementation , Government of India . 
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APPENDIX TABLE III. 1 :MEASURES OF DEFICIT :MONETISED , BUDGET, GROSS AND NET FISCAL 
DEFICITS OF CENTRAL GOVERNMENT 

(Rupoes crore) 


Year 


Gross 

Fiscal 
Deficit 


Net 

Fiscal 
Deficit @ 


Primary 
Deficit 


Monetisc ,1 
Deficit 


Conven : 
Conven 
tional 
Deficit 


Revenue 
Deficit 


GDP at 
Market 
Price 


- - - - - - - -- - 


- - - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


3 


8 


- - 


3,110 
4 ,591 
5,973 * 
8 , 171 * 
10 , 972 


13, 543 


1980 -81 
1981-82 
1982-83 
1983- 84 
1984 - 85 
1985 - 86 
1986 - 87 
1987-88 
1988 -89 
1989 - 90 
1990 - 91 
1991-92 (RE) 
1992-93 (BE ) 


8, 299 
8,666 
10 ,627 * 
13,030 * 
17,416 
21,857 * 
26 , 342 
27 ,044 
30 , 923 
35 ,632 
44,630 
37,792 
34 ,408 


17,036 
18 ,431 
20 , 770 


7 ,490 
7 ,686 
9 , 541* 
10 , 903 * 
15,405 
18, 940 * 
22,449 
21,548 
23 ,626 
26 ,349 
31 909 
21,839 
15 , 872 


3 ,551 
3,207 
3, 368 
3,949 
6 ,055 
6 , 190 
7,091 
6 ,559 
6 ,503 
13,813 
14,716 

5,508 
5389 


2,477 
1, 400 
1 ,656 " 
1,417 * 
3, 745 
5 ,315 * 
8 ,261 
5 ,816 
5 ,642 
10 ,592 
11,347 
7,0327 
5,389 


2 ,037 1, 36 ,013 

392 1,59,760 
1 ,308 1, 78 , 132 
2 , 540 2,07,589 
4, -25 2 ,31 ,387 
5 ,889 2,61,920 
7,777 2 ,91 ,974 
9, 137 3,32 ,616 
10,515 3,94,992 
11,914 4 ,50,6015 
18,562 5,29,5378 

17,081 6, 19 000 * * 
13, 882 700,000$ $ 


23,722 


30,710 
26 ,126 * 
23,940 


ULU 


4 . 81 


1 .89 
1 . 90 


6 . 28 


7 . 91 


As a Percentage to GDP atMarket Prices 

- - - - 
1980 -81 

6 . 10 3 . 76 5 . 31 2 . 61 . 1 . 82 1 . 50 
1981-82 

5. 42 2 .87 

2 .01 0 . 88 0 . 25 
1982 -83 5. 97 3 . 35 5 . 36 

0 .93 0 . 73 
1983-84 

3 . 94 5 . 25 

0 . 68 1. 22 
1984- 85 

7 . 53 4 . 74 6 . 66 2 . 62 1 . 62 1 .83 
1985 -86 

8 . 34 5 . 17 

7 . 23 2 . 36 2 .03 2 . 25 
1986 -87 

9 . 02 5. 83 7 .69 2 .43 2 . 83 2 . 66 
1987-88 

8 . 13 5 .54 6 .48 1 ,97 1 .75 2 . 75 
1988 - 89 

7 .83 5. 6 3 . 98 1 .65 1 .43 2 .66 
1989- 90 

5. 26 5 . 85 3 .07 2 . 35 2 .64 
1990 -91 

5 .80 6 .03 2 . 78 2 . 14 3 . 31 
1991-92 

4 . 22 3 . 53 0 .89 

1 . 14 2 . 76 
1992 -93 

5 . 00 3 .42 2 .27 0 . 77 0 . 77 
- -- - - - -- - - - - - - - - - - - - 

- - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
ca These data difror from those published oarlier on account of certain adjustments of contracentrics on the capital acccount, 

Excluding medium - term loans of Rs. 1 ,743 crore in 1983-83, Rs. 400 croro in 1983- 84 And Rs. 1,628 croro in 1985 -86 glven 
to States to clear their overdrafts with the RBI. * * RBI Estimates , 
Actuals as per RBI Records. S Quick Estimates. $ $ Rough Estimates, As per Budget Document. The deficit according 

to RBI Records after closure of Government Accounts as on March 31, 1992 was Rs. 6 ,492 crore . 
+ Inclusive of OCC and others. 
Nota : 1. The data are based on latest Budget Documents angmay differ from those published earlier, 

2. For definition of deficit concepts, sce AnnualReport ,RBI, 1989-90, pp . 84.85, also sce page 183 para 7 . 18 of this Report 
BE : Budget Estimates, RE : Revised Estimates. 

Source : CentralGovernment Budget Documents and RBI Records and National Accounts Statistics. 
1317 G1/ 93.- 29 


8 . 43 
6 . 50 + 


1. 98 


. - 


~ 


- - - - -- 


- 


- 


L 
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APPENDIX TABLE III .2 : FORTNIGHTLY LEVELS OF THE CENTRE S BUDGET DEFICIT AND NET RBI 
CREDIT TO CENTRAL GOVERNMENT 

(Rupees crore ) 


Centre s Budget Delicit 


NetRBI Credit to Centre 


Period 


1989-90 


1990-91 


1991-92 


1992 -93 


1989- 90 


1990- 91 


1991-92 


1992-93 


- 


2 


3 


4 


6 


7 


9 


Nin 


- 


L 


Budget Estimates 

7 , 337 7,206 7,719 5, 389 7, 337 7, 206 7, 719 5, 389 
(Fortnight ) 

Date $ 
5 -4 - 91 1 , 170 2 ,679 2 ,271 

4 ,774 

2 ,001 2,712 2 ,427 3 ,847 
19 - 4 - 91 3,497 

3 , 204 

3 ,716 6 , 115 3 ,772 4 ,050 3 . 2696 ,52 
3 - 5 -91 6 , 045 

5 ,754 

5 ,500 6 ,604 5 ,461 4 ,994 3 , 962 5 ,219 
17- 5 - 91 6 ,176 6 ,638 8 , 409 8 ,928 6 , 392 7 ,058 6 ,764 7 ,218 
31- 5 - 91 8 ,565 8 , 228 8 , 925 10 ,414 7 ,675 6 , 907 7 , 534 7 ,985 
14 - 6 - 91 9 , 508 7 , 698 11,029 10, 854 7 , 784 7 , 463 9 ,607 7 , 192 
28 -6 -91 9 ,824 9 , 107 11, 503 8 ,886 7,858 7 ,703 9 , 168 

3,912 
12 - 7 - 91 11 , 378 9 , 996 12,747 

9 , 500 9 ,883 11 , 165 
26 - 7 - 91 11 ,382 10 , 128 11 ,873 

9 , 140 8 , 185 10 , 580 
9 -8 - 91 13,416 10 , 976 12 , 793 

10 ,277 9 ,018 10 , 739 
23- 8 -91 12 , 596 8 ,729 11 , 571 

9 , 938 7 ,543 10 , 303 
6 - 9 - 91 13 , 265 10 , 290 13 ,442 

10 ,664 8 ,209 11,029 
20 - 9 -91 11, 535 10 ,289 10 ,393 

9,111 7,269 8 ,890 
4 - 10 - 91 12 ,953 11 , 971 12 , 406 

11 , 186 

9 , 245 10 , 445 
18 - 10 -91 10 ,375 10 ,755 13 , 097 

9, 869 10 ,241 11, 866 
1 -11- 91 10 , 934 11 ,830 11,409 

8 ,901 10 ,438 9 , 564 
15 - 11 - 91 13 ,044 13 .636 14 .245 

12 , 403 12 , 476 12 , 418 
29 - 11 - 91 13,789 13 ,001 15 ,272 

12 , 748 12 , 978 13 ,117 
13 - 12 -91 13 , 317 15 , 330 17 ,419 

13 ,634 15 ,159 

15 ,830 
27 - 12 - 91 11 ,789 13, 097 11 ,503 

12 ,611 13,029 9 ,812 
10 - 1 - 92 14 ,206 15 ,093 

16 , 177 

15,277 15 ,055 14 ,979 
24 - 1 -92 14 , 158 15 , 123 14 ,138 

15 , 255 14 ,621 13 , 961 
7 - 2 - 92 13,675 15 , 442 15 ,726 

15, 395 15 ,447 15 , 305 
21 - 2 -92 13 , 790 14 ,627 15 ,024 

15,804 15, 107 

14 ,454 
6 - 3 - 92 14 , 266 15,072 13, 001 

16 , 383 16 ,064 12 ,485 
20 - 3 -92 10,290 11 , 969 10 , 606 

14 , 344 

14, 486 10 . 452 
March 31 10 ,624 

11 ,430 6 ,492 

13, 813 14,746 5, 508 
Quarterly Averages 
First Quarter 

6 , 398 6 , 187 7, 337 

5 ,843 5, 841 6 , 104 
Second Quarter 12 , 262 10 , 068 12 , 137 

9, 772 8 , 185 10 , 454 
Third Quarter 

12 , 314 12 ,803 13,622 

11 ,622 11 , 938 11 ,865 
Fourth Quarter 13, 398 14 ,554 14 ,114 

15 ,410 

15 , 130 13 ,606 
Financial Year Average 

10, 947 10 ,818 11, 508 

10 ,635 10 ,336 10 , 209 
Based on RBI Records, 
$ Tho relevant dates of fortnights for 1991 - 92 have been specificd ; thedates for other years pertain to corresponding fortnights. 
Note : As por budgetary data , Centre s dcfcit wasRs. 10 ,592 crore in 1989- 90 and Rs. 11, 347 crore in 1990 -91 . 


APPENDIX TABLE III, 3 : FINANCING OF GROSS FISCAL DEFICIT 


Year 


Internal Finance 


Extornal 
Finance 


(Rupees crore ) 
Total Financel 
Gross Fiscal 
Deficit 

(2 + 6 ) 


Market 
Borrowings + 


Other 
Liabilitiesti 


Conventional 

Defits 


Total 
(3 + 4 -4- 5 ) 


1 


SA 


ANA- IP 


1980 -81 


1981 -82 


1, 281 
(15. 4 ) 

964 
( 11 . 1 ) 

1, 258 
( 11 . 8 ) 

1, 338 
( 10 . 3 ) 


2 ,679 
(32 . 3 ) 
2 ,913 
(33 . 6 ) 

3 , 771 
( 35 . 5 ) 

4 , 038 
( 31 . 0 ) 


1,862 
(22 . 4 ) 

3 , 38 
( 39 . 1 ) 
3 ,942 
(37 . 1) 

6 , 237 
(47 . 8 ) 


2 ,477 
(29 . 9 ) 

1, 400 
(16 . 2 ) 
1 ,656 * 
( 15 . 6 ) 

1 ,417 * 
( 10 . 9 ) 


7 ,018 
(84. 6 ) 

7 ,702 
(88 . 9 ) 

9 , 369 
(88 . 2 ) 
11 , 692 
(89. 7 ) 


8 ,299 
(100 . 0 ) 

8 ,666 
( 100 . 0 ) 
10 ,627 
( 100 . 0 ) 

13 ,030 
( 100 .0 ) 


1982-83 


1983-84 
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- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


3 


5 


6 


1984 -85 

1 , 452 4 ,095 8 , 124 3 , 745 15 ,964 

17 , 416 
( 8 . 3 ) (23 . 5 ) ( 46 . 7 ) ( 21 . 5) 

(91 . 7 ) 

( 1000) 
1985- 86 

1 , 449 4 , 884 10 , 209 * $ , 315 40, 408 

21,857 
(6 . 6 ) (22 . 4 ) ( 46 . 7 ) 

( 24 . 3 ) (93 . 4 ) 

( 100 . 0 ) 
1986 -87 

2,024 5 ,532 10 ,525 

8 ,261 24 , 318 

26 , 342 
( 7 . 7 ) (21 . 0 ) (39 . 9 ) ( 31 . 4 ) 

( 92 . 3 ) 

( 100 . 0 ) 
1987-88 

2 ,893 5 ,862 12 , 473 

5 ,816 24 , 151 

27 ,044 
( 10 . 7 ) ( 21. 7 ) ( 46 . 1 ) ( 21 . 5 ) (89 . 3 ) 

( 100 . 0 ) 
1988 - 89 

2 , 460 8 ,418 14 , 403 

5 ,642 28 ,463 

30 , 923 
( 8 . 0 ) (27 . 2 ) (46 . 6 ) ( 18 . 2) 

(92 . 0 ) 

( 100 . 0 ) 
1989 -90 

2 , 595 7 , 401 15 ,041 10 , 592 33 ,037 

35 ,632 
( 7 . 3 ) ( 20 . 8 ) (42 . 2 ) (29 . 7 ) 

(92 . 7 ) 

( 100 . 0 ) 
1990 - 91 

3, 181 8 , 001 22 , 121 11, 347 41, 469 

44 ,650 
( 7 . 1 ) ( 17 . 9 ) (49 . 5 ) (25 . 4 ) 

( 92 . 9 ) 

( 100 . 0 ) 
1991- 92 ( RE ) 

5 ,063 7 ,500 18 , 197 

7,032 32 , 729 

37, 792 
(13 . 4 ) (19 . 8 ) (48 . 2 ) (18 . 6 ) 

(86 . 6 ) 

( 100 . 0 ) 
4 , 509 5 ,000 19,510 

5 , 389 29 ,899 

34 , 408 
(13 . 1) ( 14 . 5 ) ( 56 . 7 ) ( 15. 7 ) 

( 86 . 9 ) 

(100 . 0 ) 
Note : Figures in brackets represent percentages to total finance /gross fiscal deficit. 
† These may , for some years, differ from the data prosented in Appendix Table 111.11 based on RBI Records due to accounting 

Icads anxi lags, 
tt Other liabilities comprise small savings , provided funds, special deposits, reservc funds, etc, 
$ Defined as variations in 91- days Treasury bills issued nel of changes in cash balances with RBI. 

Excludingmºdium term loans ofRs, 1,743 Crore in 1982 -83, Rs. 40.) crore in 1983-84 and Rs. 1, 628 crorc in 1985-86 givon to Statej 

to clear their overdrafts with RBI, 
BE : Budget Estimates. RE : Revised Estimates. 
Source : Budget Documents of Government of India . 


etve 


- 


- - 


8 


5,977 


APPENDIX TABLE III.4 : TOTAL OUTSTANDING LIABILITIESOF GOVERNMENT OF INDIA 

(Rupocs crore ) 
Provident 

Total External Total 
Internal Small Fund & Oth - Fund & Internal Liabilitics Liabilities 
Year Debt Sayings er Accounts Deposits Liabilities 

(6 + 7 ) 

( 2 + 3 + 4 + 5 ) 
3 

6 

7 
1980 - 81 

30 , 864 7 , 976 

3,634 

48 ,451 11,298 59,749 
(22. 7 ) (5 . 9 ) (4 . 4 ) ( 2 . 7 ) (35 . 7 ) 

(8 . 3 ) 

(44 . 0 ) 
1981-82 

35 ,653 9 , 375 7, 203 3,627 55 ,858 

12 , 328 

68 , 186 
(22 . 4 ) ( 5 . 9 ) ( 4 . 5 ) (2 - 3) (35 . 0 ) 

(7 . 7 ) (42 . 7 ) 
1982 -83 

46 ,939 11,098 8 , 789 4 , 364 71, 190 

13 ,682 84, 872 
( 26 . 4 ) (6 . 2 ) ( 5 . 0 ) (2 . 5) (40 . 1 ) 

( 7 . 7 ) (47 . 8 ) 
1983- 84 

50 , 263 13 , 506 10 , 368 

6 ,004 80 , 141 

15 , 120 95, 261 
(24 . 3 ) (6 . 5 ) (5 . 0 ) (2 . 9 ) ( 38 . 7 ) 

( 7 . 3 ) 

(46 . 1) 
1984 -85 58,537 17 , 157 

12 , 547 

8 , 563 96 , 804 16 , 637 1 , 13, 44 
(25 . 4 ) (7 . 5 ) (5 . 4 ) (3 . 7 ) (42 . 0 ) 

(7 . 2 ) 

(49 . 0 
1985 -86 

17 ,039 21 ,449 15 ,410 11 ,433 1 , 19 , 331 

18 , 153 1 ,37, 48 
(27 . 0 ) (8 . 2 ) (5 . 9 ) (4 , 4 ) (45 . 5) 

(6 . 9) ( 52 . 4 ) 
1986 -87 86 ,312 24 , 725 

20 ,204 15 , 006 1, 46 , 247 

20 , 299 1 ,66,546 
(29 . 4 ) (8 . 4 ) (6 . 9 ) (5 , 1) (49 . 8 ) 

(6 , 9 ) 

(56 , 7 ) 
1987-88 

98 , 646 28 , 358 26 , 170 

19 , 164 1, 72 ,338 23, 223 1 ,95, 561 
(29 . 7 ) (8 . 5 ) ( 7 . 9 ) 

(5 . 7 ) (51 . 8 ) 

(7 . 0 ) (58 . 8 ) 
1988 -89 

1 , 14 , 498 33, 833 34 , 702 

20 , 992 2 ,04 ,025 25,746 2 ,29, 77 
(29 . 0 ) (8 .6 ) ( 8 . 8 ) (5 , 3 ) ( 51 . 7 ) 

(6 . 5 ) ( 58 . 2 ) 
1989 - 90 

1 , 33 , 193 41, 791 45 ,273 19 , 592 2 , 39 , 849 

28 , 343 2 ,68 , 192 
( 29 . 6 ) 

(9 . 3 ) ( 10 . 0 ) 

(4 . 3 ) (53 . 2 ) 

(6 . 3 ) (59 . 5) 
1990 -91 

1, 54 ,004 50 , 100 56 ,940 

22, 150 2 ,83, 194 31, 525 3 . 14 , 719 
(29 . 1 ) 

( 9 . 4 ) ( 10 . 8 ) 

( 4 . 2 ) (53 . 3 ) 

(5 . 9 ) (59 . 4 ) 
1991-92 (RE ) 

1 , 70 , 104 

55 ,620 67, 105 24 ,850 3 , 17 ,679 

35 , 501 3 , 53, 180 
(27. 5 ) (9 . 00 ) ( 10 . 8 ) 

(4 . 0 ) (51 . 3 ) 

(5 . 7 ) 

(57 . 1 ) 
1992 -93 (BE ) 

1 ,88 ,019 

61,790 

78 ,663 27, 301 3 ,55,773 39 , 565 3, 95, 338 
( 26 . 9 ) 

(8 . 8 ) ( 11 . 2 ) 

( 3 . 9 ) ( 50 . 8 ) 

(5 . 7 ) (56 . 5) 
Note : Figures in brackets represent percentages to GDP at Currentmarkot prices. 
Source : Budget Documents ofGovernment of India , 
BE : Budget Estimates 

RE : Revised Estimates. 
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APPENDIX TABLE III . 5 : BUDGETARY DEFICIT , MARKET LOANS AND RBI 

SUPPORT TO CENTRAL GOVERNMENT 


YE 


Items 


1990 - 91 
(Accounts) 


1991- 92 
(BE ) 


1991- 92 
(RE) 


(Rupcos crore) 

1992- 93 

(BE ) 


1 


2 


3 


57 ,650 

76 ,212 
- 18 , 562 


70 ,870 
84,724 
- 13 , 854 


70 . 114 

87 ,195 
-- 17 ,081 


79 , 648 
94, 530 
13 ,882 


1, Revenue Account 

(i) Receipts (a ) 
(ii) Expenditure (a ) 

(iii ) Surplus( + )/Deficit( - ) 
2 . Capital Account 

(1) Receipts 
(ii ) Disbursements 

(iii ) Surplus ( + ) /_leficit ( ) 
3 . Total Receipts [1 (i) + 2 (1)] 
4 . Total Expenditure [ 1( ii) + 2( ii )] 
3 . Overall Surplus ( + )/Defiçit ( - - ) 
6 . (5) as percent of (4 ) 
7 . Net Market Loans * 


39 ,015 
31, 800 
+ 7 , 213 

96 ,665 
1 ,08 ,012 
- 11, 347 
- - 10 . 3 

8 ,001 
(8 ,988) 

8 . 3 


38 , 174 
32 ,039 
+ 6 , 135 
1 ,09, 044 
1 ,16 , 763 
- 7, 719 

- - 6 , 6 
7 , 500 
(8 ,918 ) 

6 . 9 


39 ,521 

29 ,472 
+ 10 ,047 
1 ,09,635 
1,16,667 
- 7,032 

- 6 . 0 
7 , 500 
(8, 918 ) 


38 ,010 
29, 517 
+ 8 , 493 
1, 17,658 
1,23,047 
- 5, 389 

- 4 . 4 
5 , 000 
(6 ,151 ) 

4 . 2 


6 . 8 


8 . (7 ) as percent of (3) 
9 . Increase ( + )/Decrease ( - ) in RBI holding ofGovern . 

ment Rupee Socurities other than Treasury Bills (b ) 
10 . Increaso ( + )/Decrease ( - ) in net RBI credit to Central 

Government (c ) 


+ 3,481 


- 295 


+ 14,745 


+ 7, 717 


+ 8 ,800 


+ 3, 389 


Rs. 5,000 crore due to 


(a ) Includo commercial departments, 
(b ) On book value basis , according to RBI Records. Excludes Spocial Securities worth Rs. 30 ,000 crore and 

funding of ad hoc Treasury bills during 1090 - 91 and 1991-92, respectively , 
(c ) As per momorandum item given in the Union Budget. 
* Figures in brackets represent ross Market loans. 
BE : Budget Estimates . 
RE : Rovised Estimatos . 


APPENDIX TABLE IL . 6 : MEASURES OF DEFICIT : MONETISED , BUDJET , REVENUE , 
GROSS AND NET FISCAL DEFICITS OF STATES 

(Rupees crore ) 


Year 


Gross 
Fiscal 
Deficit 


Net 
Fiscal 
Deficit 


Monetised 
Deficit" 


Convon 
tional 
Deficit 


Revenue 
Deficit 


GFD as Ratio 

of GDP 


1 


3 


6 


2 . 7 
2 . 5 


3 ,712 
4 ,062 
4 , 986 
6 , 359 
8 , 199 
7 , 520 
9 , 269 
11, 219 
11,672 
15 ,433 
18,815 
20 , 219 
20 , 968 


1980 -81 
1981-82 
1982-83 
1983 - 84 
1984 - 85 
1985 -86 
1986 -87 
1987-88 
1988 -89 
1989 -90 
1990 -91 
1991 - 92 (RE) 
1992 - 93 (BE ) 


1 ,714 
2 , 209 
2 ,830 
4 ,067 
5 ,834 
4 , 799 
6 , 107 
7 , 742 
8 ,884 
11 ,645 
14 ,559 
15 ,427 
14 , 997 


487 
789 
+ 860 

38 
1 , 486 
+ 1 , 862 

516 
+ 157 
425 

255 
+ 420 


897 
1 ,020 

820 
561 
1, 438 
+ 1,688 

667 


+ 1, 486 
+ 1, 379 

+- 888 
+ 211 

924 
+ 654 
+ 169 
1 ,088 
1 ,807 
3 ,682 
5 ,335 
5 , 344 
3 ,667 


66 


3 . 2 
3 ,4 
3 . 0 


+ 380 

161 


3 . 4 


70 


3 . 6 


340 


1 ,667 

98 


3 . 3 
3 . 0 


NA. 


+ Indicates Surplus. 
• Data pertains to 23 States having accounts with Reserve Bank of India . 
BE : Budget Estimatos, RE : Revised Estimates . GFD : Gross Fiscal Deficit . 


WGDP at current market prices. 
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APPENDIX TABLE M1. 7 : FINANCING OF STATES GROSS FISCAL DEFICIT 

(Rupees crore ) 


- - 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


Year 


Year 


- 


Others 


Loans 

Markot 
from Central Borrowings 
Govt. (net) (net ) 


Gross 
Fiscal Deficit 
(2.7- 3 + 4 ) 


States Outstanding Liabilities 

(end -year) 
Loans & 

Markot 
Advances 

Loans 
from 
Contre 1 


Total + 


2 


339 


1980 -81 

1 ,564 

184 1, 964 3 , 712 

23,977 17,071 2,973 
(42 . 1 ) 

(5 . 0 ) 

(52 . 9 ) 

( 100 . 0 ) 
1981- 82 

2 ,000 

1, 723 4 ,062 27, 729 19,080 

3 ,328 
(49 . 2 ) 

(8 . 3 ) (42 . 5 ) 

( 100 . 0 ) 
1982 -83 

2 ,735 

393 1 ,858 

4 , 986 29,457 20,4251 3,735 
( 54 . 9 ) 

(7 . 9 ) 

( 37 . 2 ) ( 100 . 0 ) 
1983 - 84 

3 ,031 

563 2 , 765 

6 , 339 38,493 27,537 4 ,408 
(47. 7 ) 

( 8 . 9 ) (43 . 4 ) 

( 100 . 0 ) 
1984 - 85 

3, 380 

693 3,926 8 , 199 44, 394 31 ,226 

5 , 100 
(43. 7 ) 

(8 . 5 ) (47 . 8 ) ( 100 . 0 ) 
1985- 86 

5 ,757 1,010 

753 7 , 520 

52 ,474 38 ,68210 6,014 
( 76 . 6 ) (13 . 4 ) ( 10 . 0 ) 

( 100 . 0 ) 
1986 -87 

4 , 786 1 , 147 3 , 336 

9 ,269 59, 273 43,468 7,251 
(51 . 6 ) ( 12 . 4 ) 

( 36 , 0 ) (100 . 0 ) 
1987-88 

5 ,832 1 , 523 3 , 864 11, 219 68 ,523 49, 300 

8, 773 
( 52 . 0 ) ( 13 . 6 ) 

( 34 . 4 ) (100 . 0 ) 
1988 -89 

6 ,688 1 ,973 3 ,011 11,672 79,496 35,985 

10 , 706 
( 57 . 3 ) ( 16 . 9 ) (25. 8 ) 

(100 . 0 ) 
1989 -90 

7,917 2 , 298 5 ,218 15,433 

92 ,300 63, 903 12 ,913 
( 51 . 3 ) ( 14 . 9 ) (33 . 8 ) 

(100 . 0 ) 
1990 -91 

9 , 959 2 , 184 6 ,681 

18 ,815 1,03, 236 73, 852 15,097 
( 52 . 9 ) ( 11 . 6 ) ( 35 . 5 ) 

( 100 . 0 ) 
1991 -92 ( RE ) 

9 , 709 2 ,874 

7,636 

20 ,219 1, 24, 307 83, 562 17,971 
( 48 . 0 ) (14 . 2 ) ( 37 . 8 ) 

(100 . 0 ) 
1992 - 93 (BE ) 

12 ,069 2 ,940 5 ,959 

20 ,968 1 ,43,348 95,630 20 ,911 
( 57 . 6 ) (14 . 0 ) 

( 28 . 4 ) (100 , 0 ) 
* Includes other internal debts , small savings, provident fund etc , rezerves funds, deposits and a dvantages, 9u9poiso & miscellaneous 

including contingency fund. 
+ Includes medium term loans of Rs. 1, 743 cruro in 1982- 83 , Rs. 40 ) erro in 1983- 84 and Rs. 1,628 croro in 1985-86 given by the 

Centre to States to clear their overdrafts. 
BE : Budget Estimates . RE : Revised Estimates , 
Note : Figures in brackets are percentages to the total. 


APPENDIX TABLE HII .8 : COMBINED RECEIPTS AND DISBURSEMENTS OF CENTRAL 
AND STATE GOVERNMENTS 

(Rupees crore ) 
1990 - 91 1991-92 1991-92 1992-93 * Percentage Variatioa 
(Acounts) (BE ) (RE ) (BE ) 

· Col. 4 over Col. 5 over 

Col. 2 Col. 4 


Itoms 


LAN 


34 


5 


1 ,55,606 
1,05, 752 


1, 78 ,093 
1,27,971 


1, 80 ,665 
1,27,078 


1 ,93,617 
1,44 ,720 


16 . 1 
20 . 2 


9 . 9 
13 . 9 


I. Total Receipts (A + B ) 
A . Rovenue Roceipts 
of which : 

Tax Rocolpts ( a + b ) 
(a ) Direct Taxes 

(b ) Todirect Taxos 
B . Capital Receipts 
II. Total Disbursements ( A + B + 0 ) 
A . Development Exrendituro (a -t-b +.c ) 

( a ) Revenue 
(b ) Capital Outlay 
(c ) Loans and Advances 


14 . 1 
14 . 7 
13 . 9 

0 . 6 


87, 561 
14 , 268 
73, 293 

49,854 
1,66 ,883 
98 , 151 
70, 750 
16 , 366 
11, 035 


1,03 ,882 

18 , 114 
85,768 

50 , 122 
1, 87,005 
1,05, 747 

76 , 007 
17,347 
11,493 


1 ,01, 929 

18 ,589 
83, 350 

53 , 587 
1, 89,364 
1, 08 ,486 

80,236 
16 ,335 
11, 895 


1, 16 , 264 

21, 325 
94,939 

33 ,897 
2 ,01, 101 
1, 11 ,027 

82 ,093 
17, 975 
10 , 959 


16 . 4 
30 . 3 
13 . 7 

7 . 5 
13 . 5 
10 . 5 

13 .4 
- 0 . 1 


7 . 8 


2 . 3 
2 , 3 
9 . 9 
- 7 . 9 


7 . 8 


13 . 7 
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SIZE = = 

- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 

- 
4 5 

6 

7 
B , Non -Developmen {al Expenditur : (a +b c ) 63, 973 74 ,440 74 ,025 85 ,541 

15 . 6 
(a ) Revenue 

58 , 114 68 , 313 68,337 79 , 199 17 . 6 15 . 9 
(b ) Capital Outlay 5 ,006 5, 755 5 , 272 5 ,910 

5 . 3 12 . 1 
( c ) Loans and Advances 

853 372 416 432 - - 51 . 2 

3 . 8 
C . Others 

4 , 759 6 ,819 6 ,853 7 ,536 

44 . 0 10 . 0 
TII. Overall Surplus ( + )/Deficit ) 

- - 11 , 277 - 8 , 913 - 8 , 699 -- 5 ,487 
* Includes effe: t to Budget proposals, BE : Budget Estimardes. RE : Revised Estimates. 
Note : 1 . Regarding State Governments , data relate to 25 States of which 9 are froni Vote - on -Account Budgets . 

2 . Other disbursements comprise discharge of internal and external debt, componsation and assignments to local bodies 

and Panchayati Raj Institutions ,appropriation to contingency funds and net romittanasan l are adjusted for differenca 
in figures of repayments of loans by Ştates to Contral Government given in their respoctivo budgets. 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 
Year 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


APPENDIX TABLE III. 9 : DEVELOPMENTAL AND NON - DEVELOPMENTAL 
EXPENDITURES OF CENTRE AND STATES 

(Rupeca crore ) 
- - - - - - - - - 

- - - - -- - - - - - - 
Centro 

States 

Centre and States Combincd 
- - - , - - - , . - - - - - - - - - - - . - - .. -- , -- - , . . 
Non Non 

Non 
Develop Develop Develop - Develop 

Devclop - Develop 
mental mental Toialia mental mental Others * Total mental metal Others Total 
Expen - Expen Expen - Expen 

Expen - Expen - $ $ 
diture diture diture diture 

diture diture 
- - - - - - - - - - . . . - . - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2 3 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 


1 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


1090 -81 13 . 932 10 , 245 24 , 177 15 , 961 4 ,289 2 , $ 20 22, 770 23, 845 11 . 977 1 . 338 39 . 160 

(57. 6 ) (42 . 4 ) (100 . 0 ) ( 70 . 1 ) ( 18 . 8 ) ( 11 . 1) ( 100 . 0 ) (66 . 0 ) ( 30 . 6 ) (3 , 4 ) (100. 0 ) 
1981- 82 16 ,084 10 , 331 26 ,415 17, 960 4 , 996 29 ,615 25, 571 28 , 796 13, 609 2 ,074 44 . 479 

(60 . 9 ) ( 39 . 1 ) ( 100 . 0 ) ( 70 . 2 ) (19 . 6 ) (10 . 2 ) ( 100 . 0 ) (64 . 7 ) ( 30 . 6 ) (4 . 7 ) (100 . 0 ) 
1982 - 83 19 , 557 

12 ,673 32 ,230 20 , 649 5 , 883 2 , 565 29 ,097 33 . 643 16 . 473 1 , 94 ) 52 .657 

(60 . 7 ) ( 39 . 3 ) ( 100 . 0 ) ( 71 . 0 ) (20 . 2 ) (8 . 8 ) ( 100 . 0 ) (64. 6 ) (31. 7 ) ( 3 . 7 ) ( 100 . 0 ) 
1983 - 84 

22 ,07 15 , 564 37, 771 23, 972 6 , 882 2 ,814 33 , 668 38 , 352 19, 936 1 , 701 59, 989 

(58 . 8 ) ( 41 . 2 ) ( 100 . 0 ) ( 71 . 2 ) (20 . 4 ) ( 8 . 4 ) ( 100 . 0 ) (63 . 9 ) ( 33 . 3 ) (2 . 8 ) ( 100 , 0 ) 
1984 - 85 27,375 18 , 525 $ 5, 900 27 , 958 8 , 340 3 , 448 39 , 746 46 ,265 23 , 390 1 , 999 71 , 654 

( 59 . 6 ) (40 . 4 ) ( 100 . 0 ) ( 70 . 3 ) (21, 0 ) (8 . 7 ) (100 . 0 ) (64 . 6 ) (32. 6 ) (2 . 8 ) ( 100 . 0 ) 
1985- 86 

29 ,979 20, 927 50 , 906 31 , 733 9 , 617 3 , 519 41, 869 55 ,032 27, 332 2 , 106 84 , 470 

( 58 . 9 ) (41 . 1 ) ( 100 . 0 ) (70 . 7 ) ( 21 . 4 ) ( 7 . 9 ) ( 100 . 0 ) (65 . 1 ) (32 . 4 ) (2 . 5) ( 100 . 0 , 
1986- 37 35 . 498 26 ,060 61, 598 36 , 82711 ,220 4 14952 , 196 64 , 441 33 , 682 

3 ,479 1 ,01, 602 
( $ 7 . 7 ) (42 . 3 ) ( 100 . 0 ) (70 . 6 ) ( 21 . 5 ) ( 7 . 9 ) ( 100 . 0 ) (63 . 4 ) ( 33 . 2 ) ( 3 . 4 ) ( 100 . 0 ) 
1987- 88 61. 573 30 ,261 66 ,834 4 ? , 141 13, 754 4 , 104 59 ,999 69 . 087 39 . 460 

2 ,614 1 , 11 , 161 
(54 . 7 ) (45. 3 ) ( 1000) ( 70 . 2 ) (22 . 9 ) (6 . 9 ) ( 100 . 0 ) (02 . 2 ) ( 35 . 5) ( 2 . 3 ) ( 100 . 0 ) 
1988 - 89 41 , 536 35 , 379 77, 055 47 , 064 15 . 803 4 . 599 67, 466 78 , 983 45 940 3 , 322 1 , 28 . 245 

(53 . 9 ) (46 . 1 ) ( 100 . 0 ) ( 69 . 8 ) (23. 4 ) (6 . 8 ) ( 100 . 0 ) (61. 6 ) ( 35 . 8 ) ( 2 . 6 ) (100 . 0 ) 
1989 - 90 54, 204 41 , 020 95 ,224 53, 150 19 ,253 4 , 406 76 . 804 89 , 386 54 , 300 3, 939 1 , 47 , 625 
(56 . 9 ) ( 43 . 1) (100 . 0 ) ( 69 . 2 ) ( 25 . 1 ) (5 . 7 ) ( 100 . 0 ) (60 . 5 ) (36 . 8 ) 

(2 . 7) (100 . 0 ) 
1990 - 91 + 58 643 49, 367 1, 08 , 0 . 2 62,831 23, 162 5,295 91,288 198 , 151 63, 973 4 , 759 1,66 , 883 

( 54 . 3 ) ( 45 . 7 ) ( 100 . 0 ) (68 . 8 ) (25 . 4 ) (5 . 8 ) ( 100 . 0 ) (38 . 8 ) ( 38 . 3 ) (2 . 9 ) ( 100 . 0 ) 
1991. 9 161. 795 54 , 872 1 , 16 667 72 , 745 28 , 1335 , 107 1, 05 , 985 1 , 08 , 486 74 .025 6 .853 189 366 
(RE) 

( 53 . ) (47 . 0 ) ( 00 . 0 ) (68 . 6 ) ( 26 . 6 ) (4 . 8 ) ( 100 . 0 ) (57 . 3 ) ( 39 . 1 ) (3 . 6 ) (100 . 0 ) 
1992 - 93 + 61 138 61 909 1 , 23,047 76 , 706 33 .912 5 , 944 1. 16 , 362 1 , 11 , 027 85, 541 
(BE ) 

(49 . 7 ) (50 . 3 ) ( 100 . 0 ) (65 . 8 ) ( 29 . 1) (5 . 1) ( 100 . 0 ) ( 54. 4 ) (41. 9 ) (3 . 7) ( 100 . 0 ) 
@ Excludes discharge of internal and cxternal debt . 
Comprise discharge of internal debt , repayment of loans to the Centre appropriation for contingency fund and remittances 

(net ) anil assignments to Local Bodies and Panchayati Raj institutions. 
Comprise dis harge of internal and external debt, compensation and assignment to Local Bodies and Panchayati Rai 
ingtitutions , appropriation for ontingency funda, net remittances of State Governments and are adjusted for differences 
in the figures of repayment of loans by the State Governments to the CentralGovernment given in their respective 

budgets. 
+ 

Regarding State Governments , data relate to 25 States of which 9 are Vote -On - Account Pus scts 

BE : Budget Estimates . RE : Revised Estimates, 
Notes : ( 1 ) Figures in brackets represent percentages to respective total expcrciture , 

( 2 ) Figures for the Centre and States do not add up to the combined position due to inter -Gover mental adjustments . 
( 3 ) The figures for Centre s expenditure prior to 1989- 90 do not take into account capital expenditurc cp Raily. ro 

loans to States against sınallsavings collections . 
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- 


- 


- - - 


(Rupees crore ) 


- . - 


-- 


- 


A 


ESP - 


s - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


. . . - 


Centre (Gros ) 


Statcst. 


Centre & States 
Combined 


Year 


Direct 


Indirect 


Total 


Direct 


Indirect 


Total 


Direct 


Indirect 


Total 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - 7 - 


- - - 


- - 


- 


- 
- 


- 
- 


- 


4 


- 


- 


1 


2 


3 


8 


9 


10 


- 


- - - -- 


- 


- 


- 


- 


- -- - 


- - - - 


- 


1980 -81 


2 ,907 
22 . 1 
2 . 1 


10 , 242 
77 . 9 
7 . 6 


13, 149 
100 . 0 

9 . 7 


686 
10 . 4 
0 . 5 


5 ,929 
89 . 6 
4 , 4 


6 ,615 
100 - 0 

4 . 9 


3 ,593 
18 . 2 


16 ,171 
81 . 8 
11 , 9 


19 ,764 
100 . 0 
14 . 6 


- 


1984 -85 


1, 626 
19 . 7 
2 . 0 


18 , 80223, 428 
80 . 3 100 . 0 
8 . 10 . 

2 


1,230 
10. 0 

. 6 


11, 108 
90 . 0 
4 . 8 


12 , 338 
100 . 0 

5 . 4 


5 , 856 
16 . 4 
2 . 5 


19, 910 

83 . 6 
13. 0 


35, 766 
100 . 0 
15 . 5 


0 


1985 - 86 


3 , 56 ,3 
19 . 4 
2 . 1 


23. 109 
80 . 6 
8 . 8 


28 .672 
100 , 0 
10 . 9 


1 . 401 

9 . 8 
0 . 5 


- 2 , 919 

90 . 2 
- 4 . 9 


14 , 320 
100 . 0 

5 . 4 


6 ,964 
16 . 2 
7 , 7 


36 ,028 

83. 8 
13, 7 


42. 992 
100 . 0 
16 . 4 


1986 -87 


6 , 234 
19. 0 
2 , 1 


26 , 559 
81 . 0 
9 .1 


32 ,793 
100 . 0 
11 . 2 


1 ,685 
10 . 1 
0 . 6 


14 , 934 
89 , 9 

5. 1 


16 ,619 
100 . 0 

5.7 


7, 919 
16 . 0 
2 . 7 


41,493 

84 . 0 
14 . 1 


49,412 
100 . 0 
16 ,8 


1987 -88 


(a ) 


6 ,751 
17 . 9 
2 . 0 


30 , 861 
82 . 1 
9 . 3 


37 ,612 
100 . 0 
11 . 3 


1, 960 
10 . 1 
0 . 6 


17, 438 
89 . 9 
5 . 2 


19 , 398 
100 . 0 

5 . 8 


8 , 711 
15 . 3 
2 ,6 


48 ,299 

84 . 7 
14 . 5 


57 ,010 
100 . 0 
17 . 1 


(b ) 


- 


1988 - 89 


8, 82 % 
19 . 9 
1 .2 


35,596 
80 . 1 
9. 0 


44, 420 

100 . 0 
11 .2 


2,413 
10 . 8 
0 .6 


19988 

89 . 2 
5 . 1 


22 ,401 
1000 

5 . 7 


11 ,737 

16 . 8 
2 .8 


55,584 

8.3 . 2 
14 . 1 


66 ,871 
100 . 0 
16 . 9 


1989 - 90 


10 . 003 
19 . 4 
2 . 2 


41, 578 
80 . 6 
9 . 2 


51 , 581 
100 . 0 
11 . 4 


3 , 006 
11. 6 
0 . 7 


23, 989 
88 . 4 


29, 995 
100 . 0 

5 .8 


13 , 009 
16 . 8 
29 


64 , 567 

83, 2 
14 . 3 


77 , $ 76 
100 . 0 
17 . 2 


(b ) 


5 . 1 


- 


1990 -91* 

(a ) 
(b ) 


11. 024 
19 . 2 
2 . 1 


46 ,489 
80 . 8 
8 .8 


57, 513 
100 . 0 
10 .9 


3, 244 
10 . 8 
0 .6 


26 , 804 
89 . 2 
5 . 1 


30 .048 
100 . 0 

3 .7 


14 , 268 

16 . 3 
2 . 7 


73 , 293 
83.8 
13 . 9 


87 . 561 
100 . 0 
16 . 6 


1991- 92 (RE)* 


22 . 3 
2 . 4 - 


52 205 

77 . 7 
8 . 4 


67, 205 
100 . 0 
10 . 9 


3 , 589 
12 . 3 
0 . 5 


31 , 145 
89 . 7 
5 . 1 


34 ,734 
100 . 0 

5 . 6 


18 ,589 

18 . 2 
3 .0 


$ 3, 350) 

81. 8 
13 . 5 


1 , 01, 939 
160 . 0 
16 . 5 


(b ) 


1992 -93 (BE)* 


(a ) 


18 , 153 

22 . 4 
2 . 5 


59,295 

77. 6 
8 .5 


76 , 448 
100 . 0 
10 .9 


4 ,172 
10 . 5 
0 .6 


35 .444 
89 . 5 
5 . 1 


39 , 816 
100 .0 

5 . 7 


21, 325 

18 . 3 
30 


94, 939 

81. 7 
13 .6 


1 , 16 , 264 

100 . 0 
16 .6 


(b ) 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - - - - - 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - . - . - . - - 


- . - ,. . . 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


+ Excluding States sliarc in Central taxçs as reported in Central Budge1 Documents. 
. Regarding State Governments , data relates to 25 States of which are from Vote - on Account Budgets. 
Note : (a ) Representa percentages to totaltax revenuc. 

(b ) Indicales tax to GDP ratio in percentages. 
BE : Budget Estimates , 

RE : Revised Estimates, 
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APPENDIX TABLI: 111.11 MARKET BORROWINGS OF CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS , 
LOCAL AUTHORITIES AND INSTITUTIONS SPONSORED BY CENTRAL AND STATE GOVERNMENT S * 


(Rupees crore) 


TT 


- - - - - - - -- - - - - - 


- 


- - 


- 


4 - 


- 


- - 


- 


- - -- - 


- - 


- - 


- 


- 


-- - 


- 


- - 


- - - - 


- 


- - - - - - - 


- 


- 


Repayments 


Gross Market Borrowings 


(TotalMaturities) 


Net Market Borrowings 


Goveroment Authority 


1990 -91 


1991- 92 


1990 -91 


1991- 92 


1990 - 91 


1991- 92 


- . - - - - - - - - - 


- - - 


- -- -- - -- - - 


I - - 


I - 


- 


I - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - L 


VFT 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - - - 
1. CentralGovernment 


8 , 989 


8 , 919 


988 


1,418 


8 , 001 


7, 501 


2 . State Governments 


? , 369 


3. 364 


2 , 569 


3 , 364 


3 . Institutions Sponsored by 

CentralGovernment 


2,442 


2,702 


14 


14 


7, 429 


2,68 


4 . 


Institutions Sponsored by 
State Governments ( including 
Local Authoritics and State 
Land Development Bankui 


1,194 
15, 194 


1,203 
16 ,188 


96 
1,098 


104 
1,336 


1, 098 
14,097 


1,099 
14 , 652 


5 . Aggregate Market Borrowings 


- - 


- 


- - - 


- 


* Actuals as per Reserve Bank of India Records . 


APPENDIX TABLE III. 12 : COUPON RATES ON CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS SECURITIES 


(per cent per annum ) 


L 


CentralGovernment 


State Governments 


Maturity 
period 
in ycars 


5 


6 


7 


8 


9 14 
toto 
10 15 


18 


19 
to 
20 


22 
and 
23 


28 


29 

to 
30 


1.3 


15 


20 


Ycar 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - - - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


1984 - 85 


7. 75 8 . 00 


8 , 50 


9 . 50 


10 .25 10 . 50 


9. 00 


1985- 86 


9 ,00 


9 . 23 


9 . 50 


10 . 50 


10 . 80 


11 . 50 


9 . 75 


1986 - 87 


10 .00 


10 .20 


10 . 50 


11 . 30 11 . 50 


11 . 00 


1987 - 88 


10 . 50 11 . 00 


11 . 50 


11 . 00 


1988 -89 


10 . 00 


10 . 30 10 . 50 11 . 00 


11 . 50 


11. 50 


1989 - 90 


10 . 50 11 . 00 


11 . 50 


11. 50 


1990 -91 


10 . 50 


10 . 75 11. 25 


11 . 30 


11 . 50 


1991-92 (a ) 


11. 50 


11 . 50 


10 . 50 
10 .75 


12 . 00 


12 . 00 


10 .75 11 .25 
11. 00 11 . 50 

12 . 50 
12 ,75 @ 


1992- 93 


12 . 001a 


13. 00 


@ Onauction bagis cut-on yield . 


+ Coupon rate raised to 12 ,00 per cent on October 3 1991, 


(a ) land [[ Tranches. 


(b ) III , IV and V Traochen . 


(c) VI Tranche. 


[ 77 ! ! - - 173 ( ii ) ] 
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APPENDIX TABLE IV . 1 : MONEY STOCK (M3)_ .COMPONENTS AND SOURCES 


(Rupees crore) 


Varjation during* * 


4 


- 


L 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1991-92 * 


Outstan 
ding - - - . 
as on 

1990 - 91 
March 31 
1992 * 
Absolute Percen - 

tage 


1992 -93* 
(April-June) 


1991- 92 
(April-June ) 


Items 


- 


LAB 


- - 


- - - - - 


- 


- - 


Absolute Percen - 

tage 


Absolute Percon - 

tage 


Absolute Percen 

tage 


- 


- 


- 


- - I - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


2 


9 


10 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


G 


U 


R 


5 . 8 


4 . 7 


49, 256 
8.184 


18 . 5 
15. 4 


18 ,243 
2,719 


12,535 
3, 737 


4 . 4 


40 ,850 


19 . 3 


10 ,534 


4 . 2 


8 , 064 


5,606 


24. 7 


3,909 


13 . 8 


203 


- 35 


- - 0 . 2 


3 . 4 


4,812 

794 
12,813 
28,037 


30 .8 
11 . 3 
32 . 7 
16 ,2 


3 ,427 
482 

44 
10,490 


16 . 8 
6 . 2 
0 . 1 
5 .2 


238 
1, 796 
6, 268 


4 .6 


3 . 6 


222 
21,219 


32. 9 
22.8 


4,990 
7,753 


556, 9 

6 .8 


734 
6,267 


108. 9 
6.2 


18 ,101 


12 . 9 


6 ,391 


4 .0 


10,445 


7 . 5 


5,168 


5 . 8 


2 ,320 


2.5 


7,081 


8 . 0 


I, M3 (a + b + c ) 

3, 15,084 34,878 15 . 1 
a . Currency with the Public 61,232 6 ,748 14 . 6 
b . Aggregate Deposits with 
Banks ( 1 + 2 ) 

2,52 ,956 28 ,054 15 . 2 
o /w External deposits 
(i + li ) tt 

28 ,273 

4 ,777 26 . 7 
i. All foreign curroncy 
deposits 

20 ,439 4 ,088 35 . 4 
ii. NRE deposits 7,834 689 10 . 8 
1. Demand Deposits 

31, 983 

5,008 14 . 7 
2 . TimeDeposits 

2, 00,973 23,046 15. 4 
c . Other Deposits with 
RBI 

896 76 12 .7 
II. M1 (a + b (i) + c ) 

1, 14, 111 11,832 14.6 
TII, SOURCES OF MONEY STOCK (M3) (1 + 2 + 3 + 4_ .5) 
1 . Net Bank Credit to 

Government (A + B ) 1,58, 294 23,042 19 . 7 
A . RBI s net Credit to 

Government (i + litt 94 ,016 15 , 165 20 .6 
i. Net claims on Central 

Government (2.--b ) 92 ,266 14 , 745 
a . Claims on Central 
Government 

94, 348 15 ,086 20 . 6 
b . Deposits of Central 
Government 

2, 082 341 25 . 4 
ij. Net claims on State 

Governments ( a _ b ) 1,750 
a . Claims on State 
Governments 

1,750 

25 . 1 
b . Deposits of State 

overnments 
B . Other banks credit to 
Government 

64,278 

7, 877 18 , 1 
2 . Bank Credit to Commercial 
Sector ( A + B ) 

1,91,065 20 ,065 13. 2 
A . RBI s credit to commer 
cial sector @ 

7, 260 7 0 . 1 
B . Other banks credit to 

commercial sector 1,83,805 20,072 13 .8 


5 , 508 


6 . 3 


3 ,913 


4. 2 


9,170 


10 . 6 


92,266 
94,348 


14,745 
15.086 


2005 
20.6 


5,508 
5,904 


5, 904 


6 . 7 


1 ,906 


- 


2 .0 


7, 589 


8 . 6 


396 


23 . 5 


- 2 ,007 


- - 96 , 4 


- 1,581 


- 93.8 


420 


25 . 1 


- 340 


340 


- 16 . 3 


- --1, 593 


- 91 . 0 


- 2 ,089 


- - 100 0 


1,750 
1,750 


420 
430 


25.1 
25.1 


-- 340 


-- 16 . 3 


- - 1, 577 


- 90.1 


- 2,073 


---99 . 2 


- 


16 


@ @ 


16 


12,933 


25 . 2 


4 ,071 


6 , 3 


3,364 


- 


6 .6 


19,296 


11 . 2 


8 ,493 


4 . 4 


918 


14 . 5 


93 


1 . 3 


- 13 . 4 


18 , 378 


11 . 1 


8,400 


4 ,6 


939 


0 , 6 


3 . Net Foreign Exchange 

Assets of Banking 
Sector ( A 1- B ) S 


19 ,527 


1,854 27 . 2 
(- - 4,694 ) (- 68 . 8 ) 


10 ,855 
(9 , 141) 


125 . 2 
(1054) 


849 
(1,049) 


4 . 3 
(5 . 4 ) 


- 1,225 
(4 .1,807) 


- 14 . 1 
(- 20 . 8 . 


(- - 7 


1,915 


31. 6 


10 ,855 


136 . 0 


849 


4 . 5 


A . RBI s net foreign exchange 
assets 

18,838 
- - - - - - - - - 

— - - 
131? GI/ 03- - 30 


- 1,225 


15 . 3 


- - 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


. 


- - 


- 
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- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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8 9 10 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


B . Other bank s net forcign 

exchange asgets 


689 


- 61 


- 8.1 


- 


Guvernment s Currency 
Liabillties to the Public 


-- 
4 ,6 


1,606 


66 


4.2 


75 


- 


10, 149 


21 .9 


- 929 


- 1.6 


--2,510 


- 4.5 


- 3,204 


-5.7 


3 . Banking Sector s Net Non 

monetary Liabilities 
other than Time Deposits 
( A + B ) 

35,498 
A . Net non monetary liabi 
lities of RBI s 

27, 403 
B . Net non -monetary liabill 

ties of other banks 
( residual) 

28,095 


9,486 


54 .1 


381 


1.4 


- 2, 195 


- 8.0 


257 


1 


663 


2 . 3 


- 1, 310 


- 4 .5 


315 


- 1 . 1 


- 3,461 


. - 11 . 8 


Based on data pertaining to March 31 in rospeet of the Reserve Bank and the last reporting Friday on March in respect of 
scheduled commercial banks . 
Provisional 4tIncludes special securities , 

@ @ inctcasc over zero . 
Excludes , since the establishment of NABARD , Its refinance to banks. 
Inclusive of approciation in the value of gold following its rovaluation close to international market price effective 
October 17 , 1990 . Such approclation has a corresponding effect on Reserve Bank s net non -monetary liabilities , Figurog 
within brackets are not of such revaluation . 

Figures relates to scheduled commercial banks, 
Noto : Constituent itemsmay not add upto totale due to rounding off. 


APPENDIX TABLE IV . 2 : RESERVE MONEY _ COMPONENTS AND SOURCES 


(Rupees crore) 


Outstan 


Variation during $ 
1991 -92 * 1992-93* 


ding 


1990 -91 


1991 -92" 


as on 
March , 31 . 1990 -91 
1992 + 


1991 -92* 


Items 


1992 - 93 * 
(April 
June) 


1991-92* 
(April 
June) 


2 


4 


- - - - 


RESERVE MONEY (1 + 2 + 3 + 4) 99,509 


10 , 188 
(13 . 1) 


11,730 
( 13 . 4 ) 


6 ,027 
(6 . 1) 


4 ,725 
(5 . 4 ) 


2 ,719 


(4 .4 ) 


3 , 737 
( 7 . 0 ) 


896 


734 


(127) 


(108 . 9 ) 


1. Currency with the Public 61, 232 6 ,748 

( 14 . 6 ) 
2. Other Depositt with RBJ 

896 76 

( 12 . 7) 
3 . Cash with Banks 

2 ,499 248 

(12 . 5 ) 
4 . Banhers Deposjts with RBI 34 ,882 3,116 

( 10 . 9 ) 
SOURCES OF RESERVE MONEY (1 + 2 + 3 + 44- 5._ ) 


8 , 184 
(15 . 4 ) 

222 
( 32 . 9 ) 

265 
( 11 . 9) 

3 ,059 
(9 .6 ) 


4 ,990 
( 556 . 9 ) 

3 . 17 
(12 . 7) 


482 
(21 . 6 ) 


- 1 , 999 


- 228 


(--. 5 . 7) 


( 0 . 7) 


1 . Net RBI credit to Government 


94 ,016 


15 , 165 
( 20 . 6 ) 


5, 168 
(5 .8 ) 


2 ,320 
(2 .5) 


- - 7 ,081 

(8 .0 ) 


5 , 102 


2,535 
( 33 . 9) 


- - 4 , 905 


2 . RBI s claims on commercial 

and co -operative banks @ 


570 
( 11 , 2) 


- - 46 


( _ 49 . 0 ) 


( - 0 . 5) 


3 . RBI s credit to commercial 

sector 


7,260 


( - 0. 1) 


918 
( 14 . 5) 


( 1 . 3 ) 


- 850 
(--. 13 .4) 


( HTTII- - OT 3 (ii) 
= = = = = = 


21 43 
= 


= 


= 


= 


= 
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= = = = = = = = = = 

4 

- - - - - - 


= 


= 


= 


= = = 


= 


- 


- 


- - - 
4 , Net foreign exchange assets 

of RBI 


18, 838 


849 * * (1,049 ) @ @ 
(4 . 5) (5 . 6 ) 


- 1, 225* *(1,807) @ 
( - 15. 3) 622 . 6 ) . 


1,915* * (-4,633 @ @ 

(31 . 6) (- 76 , 4 ) 
- 66 

(4 . 2 ) 


10 , 855 * * (9, 141) @ @ 
(136 . 0 ) (114 . 5 ) 

75 
(4 . 6 ) 


1,696 


22 


(1 . 4 ) 


5 . Government s currency liabilitics 

to the public 
6 . Net non -monetary llabillt jeg 

to RBI 


27 ,403 


381* * 


9,486 * * 
(54 . 1 ) 
8 ,273 


(1 . 4 ) 


- - 2 , 195 * * 
( - 8 . 0 ) 

3 , 178 


257 + 
(1 . 0 ) 


Net Domestic Assets of RBI 


80 ,671 


875 


5,950 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Provisional 

$ Bascd on data, pertaining to March 31 . 
Including NABARD . 

Includes special securities, 
Inclusive of appreciation in the value of gold following its revaluation close to international market prices effectivo 
October 17 , 1990 . Such appreciation has a corresponding effect on Reserve Bank s not non -monotary liabilities . 


@ @ Excluding gold revaluation , 
Note : Figures in brackets indicate percentage variation . 


APPENDIX TABLE IV .3 : TRENDS IN INCOME VELOCITY OF CURRENCY, AGGREGATE DEPOSITS 

M1 AND M3 


Average* (Rup¢¢8 crore ) 


Income Velocity Ratios 


Year 


Currency 


MI 


M3 GDP /C 


GDP/AD 


GDP/MI GDP/M3 


Aggregate 
Deposits 
(AD ) 


- - 


- - 


- - 


1 


3 


1986 - 87 
1987-88 
1988 -89 
1989 -90 
1990 - 91 
1991 - 92 @ 


27, 062 
31 , 490 
35, 934 
42 ,678 
50 ,046 
57,661 


1 ,03 ,620 
1, 21, 744 
1 ,43, 556 
1, 70 , 544 
1 , 98 ,066 
2 , 32 ,092 


47,009 
53 ,039 
61,877 
74 , 370 
87, 375 
1,04 , 121 


1, 30 , 938 
1 , 53, 546 
1 , 79 , 884 
2 , 13807 
2 , 49 ,282 
2 ,91, 130 


10 .789 
10 . 563 
10 . 992 
10 .558 
10 . 581 
10 .735 


2 .818 
2 .732 
2 .751 
2 .642 
2 . 674 
2 . 667 


6 .211 
6 . 155 
6 . 384 
6 .059 
6 . 061 
5 . 945 


2 .230 
2 . 166 
2 .196 
2 . 108 
2 . 124 
2 . 126 


* Average of reporting Fridays of the year . 
@ Provisional, 


APPENDIX TABLE IV .4 : MONETARY RATIOS 


1986 -87 


1987- 88 


1988- 89 


1989 -90 


1990 - 91 


1991- 92 @ 


Items 

- 


- - 


- 


2 


456 


0 . 198 


Point-to -point basis 
(IncrementalRatios ) 
(a) Currency /Aggregate Deposits (CAD ) 
(b ) Currency/M3( C /M3) 
(c) Aggregate Deposits /M3(AD /M3) 
( d) Broad Money Multiplior (M3/RM ) 
(e ) Narrow Money Multiplier (M1/RM ) 
(f) Bank ReserVc9 Aggregate Deposits ( R /AD ) 


0 . 176 
0 . 149 
0850 
3 . 348 
1 . 117 
0 . 175 


0 . 298 
0 .229 
0 . 767 
2 ,608 
0 . 811 
0 197 


0 . 163 
0 . 827 
3 . 086 
0 . 869 
0 . 182 


0 . 269 
0 .213 
0 . 790 
2 . 560 
0 . 975 
0 . 228 


0 , 241 
0 . 193 
0 . 804 
3423 
1 . 161 
0 . 120 


0 . 200 
0 . 166 
0 . 829 
4 . 199 
1 . 809 
0 .081 


- 


- 


- - 


- 


- 
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2 
- - - - - -- - - 


3 
- 


4 
- - - - - - - - - - 


5 6 
- - - - - - - - - - - - 


7 
- - - -- - - - 


- - 


- - -- 


- 


- . 


* 


- 


: 


Average basis 
( Incremental Ratios ) 
(a ) Currency/Aggregate Deposits (CAD ) 
(b) Currency/MC ( C /M3) 
(c ) Aggregate Doposits/M3 (AD /M3) 
(d ) Broad Money Multiplier (M3/RM ) 
(c ) Narrow Money Multiplior (M1/RM ) 
(f) Bank Rosorves Aggregate Deposits (R /AD ) 


0 . 178 
(). 151 
0 . 848 
3 . 163 
0 .078 
0 . 194 


0 . 244 
0 . 196 
0 . 802 
2 .482 
0 .772 
0 . 255 


0 . 204 
0 . 169 
0 . 828 
3 . 127 
0 . 930 
0 . 179 


0 . 250 
0 . 199 
0 . 796 
3. 159 
1 , 163 
0 . 138 


0 . 268 
0 . 208 
0 . 776 
3 ,026 
1 . 109 
0 , 116 


0 . 224 
0 . 182 
0 .813 
3 , 353 
1 . 342 
0 .175 


@ Provisional, 
Note : (i) Ona pojat-to -point basis , the ratios are based on March 31 data while on an average basis , the ratios have been worked 

Out on the basis ofaverage of reporting Fridays of the year, All ratios in this table are incremental ration , 
(ii ) On point- to - pointbasis the ratios presented here differ from those given in the earlier Reports as the basis for them was 

the last roporting Friday of March . 


APPENDIX TABLE IV . 5 : IMPORTANT BANKING INDICATORS - SCHEDULED COMMERCIAL 

BANKS 


(Rupees crore ) 
- - - - - -- - - - - - 


- - - - - - - - - 
Variations during 


Outstanding 
as on 
March 20 , 
1992 


Items 


1989 - 90 


1990 -91 


1991- 92 


1992 -93 * 1991 -92 

(April - June ) 


2 


4 


5 


6 


7 


39 ,709 


14,791 


6 ,591 * 


1. Total Domand and Time Llabilities 

2 ,51 , 795 29,208 26,241 
(excluding borrowings from RBI/ IDBI/NABARD ) 
Aggregate Deposits (a + b ) 

2 , 30 758 

26 , 809 25 , 583 

( 19 . 1 ) (15. 3 ) 
(a ) Demand Deposits 

45 , 088 5 , 514 4 ,337 
(23 . 6 ) 

(15 . 0 ) 
(b ) Time Deposits 

1, 85, 670 21, 295 21 ,246 

( 18 . 2 ) (15. 4 ) 
3 . Borrowings from RBI 

577 - 1 , 128 

1 , 069 

( - 32 -0 ) (44. 6 ) 
4. Bank Credit (a + b ) 

1,25, 592 16 , 734 14 ,848 

(19 . 8 ) (14 . 6 ) 
(a) Food Credit 

4,670 

1 , 237 2 , 500 

(160 . 9 ) ( 124. 6 ) 
(b ) Non -food Credit 

1 , 20 , 922 15 ,497 12 , 348 

(18. 5 ) 

( 12 . 4 ) 
5. Investmento (a + b ) 

90 .196 

9 , 707 

10 ,696 

(17 . 8) ( 16 . 6 ) 
(a ) Government Securities 

62, 727 6 ,477 7, 706 
(18 , 1 ) 

( 18 . 2 ) 
(b ) Other Approved Securities 

27, 469 3 , 230 2 , 990 

( 17 , 1 ) (13 . 5 ) 
6 . Cash in hand 

2 , 008 204 

156 

(14 . 1 ) (9 . 5 ) 
7. Balances with RBI 

34 , 179 2 , 087 

398 

(9 . 8 ) ( 1 . 7) 
8 . Credit -Deposit Ratio ( @ 

54. 4 60 . 8 

60 , 4 
9 . Non -food Credit - Deposit Ratio Vo @ 

52 . 4 59 . 6 

58 , 1 

- - - - - - - - - - 
Provisional. 
@ Ratios relate to outstandings as on respective last reporting Fridays. 
Notes : 1. Figures in brackets are percentage variations. 

2 . Constituent items may not add up to the totals due to rounding off, 
3 . No sign is indicated for positive variations . 


38, 216 
(19 . 8 ) 
11, 895 
(35 . 8 ) 
26 ,321 
(16 . 5) 
- 2 , 891 
( - 83. 4 ) 

9 , 291 
(8 . 0 ) 

164 
( 3. 6 ) 
9 , 127 

(8 . 2 ) 
15, 131 
( 20 . 2 ) 
12 , 729 
(25 . 5 ) 
2, 402 
( 9 . 6 ) 

204 
(11 . 3) 
10 , 318 
(43 .2 ) 
54 . 4 
52 . 4 


10 , 438 
(4 . 5 ) 

124 
(0 . 3 ) 
10 , 314 
( 5. 6 ) 

1 ,039 
(180 . 1) 
8 , 166 
(6 . 5 ) 

431 
( 9 , 2 ) 
7,735 
(6 . 4 ) 
4 , 025 
(4 , 5 ) 
4 ,020 
(6 . 4 ) 


6 , 566 
(3 . 4 ) 
1 , 238 
( 3 . 7 ) 
5 , 328 
(3. 3 ) 
2 ,636 
( 76 . 0 ) 

960 
(0 . 8 ) 

811 
(18 . 0 ) 

150 
(0 .1 ) 
3 , 188 
(4 . 2 ) 
3, 388 
(6 . 8 ) 
- 200 
( - 0 . 8 ) 

325 
(18 . 0 ) 

6 , 929 
( 29 . 0 ) 
58, 9 
56 , 2 


(0 . 0 ) 

316 
(15. 7 ) 
- 2 , 227 
( - 6 . 5) 

55 . 5 
53 , 3 


- - 


- 


- 
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- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


APPENDIX TABLE TV .6 : VARIATIONS IN SELECTED ITEMS OF SCHEDULED COMMERCIAL BANKS ; 

LAST WEEK OF MARCH 


( Rupees crore) 


Items 


Variations during last weck of March , 1991 Variations during last week of March , 1992 

- - . - - - - - - 
March March March March April April March March March March April April 
22 , 29 , 31 , 31, 5, 19 , 20 , 27 , 31 , 31 , 3 , 17, 
1991 1991 1991 1991 1991* 1991 1992 1992 1991 1992 1992* 1992 
over over over over over over overover over over over over 
March March March March March April March March March March March April 

23 22 , 29 , 22 31, 5 , 22 , 20 , 27, 20 , 31, 3 , 
1990 1991 1991 1991 1991 1991 * 1991 1992 1992 1992 1991 1992 * 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 


= 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


-- - 


- - 


- - 


1 

- - - - - - 
1 . Aggregate 

Deposits (a + b ) 


25, 583 
(15 . 3 ) 


8 ,657 

(4. 5) 
[ 33. 8 ] 


3 ,575 12 , 232 
(1 . 8 ) (6 . 4 ) 
[14 .0 ] [47 .8 ] 


- 6 ,705 - 2 ,090 38 ,216 
( --3. 3) ( - 1. 1 ) ( 19 . 8 ) 


6 ,808 
(0 . 3 ) 
[17 . 8 ] 


4 ,502 11, 310 - 7,824 
(1 . 9 ) (4 . 9 ) ( -3 .2 ) 
[11 . 8 ] [29 . 6 ] 


985 
(0 . 4 ) 


(a ) Demund Deposits 


4 , 337 
(15. 0 ) 


5, 107 2 , 2227 , 329 - 5 , 268 – 1, 409 11 ,895 
( 15. 4 ) (5 . 8 ) (22 . 1 ) (- - 13 . 0 ) ( - 4 . 0 ) ( 35 . 8 ) 
[117 . 8 ] [51 . 2 ] [160 . 0 ] 


3 ,805 

(8 . 4 ) 
[ 32 . 0 ] 


2 , 847 
( 5 . 8 ) 
[ 23 . 9 ] 


6 , 652 
( 14 . 8 ) 
[55 . 9 ) 


– 6 ,136 
( - 11 . 9 ) 


983 
(2 . 2 ) 


(b ) Time Deposits 


21,246 
(15 . 4 ) 


3 , 550 

(2 . 2 ) 
[16 . 7] 


1, 3534 ,903 – 1, 437 - 681 26 , 321 

(0 . 8 ) (3 . 1) ( - 0 . 9 ) 40 . 4 ) (16 . 5 ) 
[6 . 4 ] [23. 1] 


3,002 

(1 . 6 ) 
[11 , 4 ] 


1, 656 

(0 . 9 ) 
[6 . 3 ] 


4 ,658 

(2 . 5) 
[17 . 7] 


– 1,688 
( - 0 . 9 ) 


2 
(0 . 0 ) 


2 . Bank Credit 

(a + b ) 


14,848 
( 14 , 6 ) 


5, 564 

(4 . 8 ) 
(37 . 5) 


1,570 
( 1 . 3 ) 
( 10 .6 ] 


7,134 - 5059 
(6 . 1) ( - 4 . 1 ) 
[48 .0 ) 


19 
(0 . 0 ) 


9,291 
(8 . 0 ) 


5,928 4079 10,007 – 6,171 
(4 . 7 ) (3 . 1 ) (8 . 0 ) ( - 4 . 6 ) 
[63. 8 ] [43 . 9 ] [107 .7 ] 


1,687 
( 1 . 3 ) 


(a) Food Credit 2 , 500 63 0 6 3 - - 128 - 50 164 - 62 236 174 - 266 - .71 

( 124. 6) (1 . 4) (0 .0) (1. 4) (- 2 .8 ) ( 1. 1) (3.6 ) (---1. 3) (5. 1) (3. 7) (---5 .5) ( - 1. 6) 
( 2 . 51 [0 . 0 ] [ 2 . 5 ] 

137 . 8] [14319] ( 106 , 1 ] 
(b ) Non - Food Credit 12 , 348 5, 501 1, 570 7 ,071 — 4 ,931 699 ,127 5, 990 3843 9. 833 - 5 , 905 1 . 758 

(12 . 4 ) (4 . 9 ) (1 . 3) (6 . 3 ) ( - 4 , 1) (011 ) (8 . 2 ) (5 .0 ) (3 . 0 ) (8 . 1 ) ( - 4 . 5) ( 1 . 4 ) 
[44 . 5 ) ( 12 . 7 ] [57 . 3 ] 

[65, 6 ] [42 . 1] [107 . 7 ] 

- - - - - 
Provisional. 
NOTES : 1. Figures in parentheses indicate percentage variations. 

2 . Figures in square brackets indicate absolute variation as percentage of inancial year variations. 
3. No sign is indicated for positive variations. 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


APPENDIX TABLE IV -7 : SCHEDULED COMMERCIAL BANKS NON -DEPOSIT RESOURCES 


( Rupees crore) 
Vatiations 


Items 


Outstanding as on last 
Reporting Friday ofMarch 
1990 1991 1992 


1990- 91 


1991-92 


1. Aggregate Deposits 


1,66,959 


1,92,542 


2,30,758 


38 ,216 
( 19 . 8 ) 


25 , 583 
( 15 . 3) 

26 ,241 
(14 . 1) 


2 . Gross Demand and Time Liabilities (DTL ) 


1,85 ,845 


2,12,086 


2, 51,795 


39, 709 
( 18 . 7) 


3. 


Assets with the Banking System 


5 , 444 


5,582 


7,927 


138 
(2 . 5 ) 


2, 345 
(42 . 0 ) 


4. Gross DTL excluding Inter-Bank Assets (2 - 3 ) 


1, 80 , 401 


2, 06 ,504 


2 ,43, 868 


26 , 103 
( 14 . 5) 


37, 364 
( 18 . 1) 


5 . Differences (4 - 1) 


13 ,442 


13, 962 


13, 110 


520 
( 3 . 9 ) 


--- 852 
( 6 . 1) 


- - 


- 


- - 


- 
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- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


6 . Other Borrowings 


1, 055 


470 


362 


108 


585 
( - 55 . 5) 


7. 


Bills Rediscounted with Financial Institutions 


3, 934 


3 ,479 


3, 306 


- 455 
( - 11 . 6 ) 


( - 23 . 0 ) 

- 173 
( 5 . 0) 


8 . Non - Deposit Resourcos (5 + 7) 


17 ,376 


17,376 


17,441 


17 ,441 


16,416 


65 
(0. 4) 


- 1, 025 
–1,025 
( - 5. 9) 


- - - 


Memorandum Item 
Call Money Borrowings from UTI, LIC , DFHI @ 

2,600 2,275 1,212 - 325 1,063 

( - 12. 5) ( - 46 . 7 ) 
@ Includes borrowings from UTI, LIC , & DFHI only for March , 1990 ,March , 1991 and March , 1992 figures include 

borrowings from IDBI, NABARD and Others also . 
Noto : Figures in brackets are percentage variations. 


- - - 


- - - 


APPENDIX TABLE IV -8 : SECTORAL DEVELOPMENT OF GROSS BANK CREDIT BY MAJOR SECTIORS @ 


(Rupees crore) 


Outstanding as on 


Variations during 


Sectors 


March 23, 
1990 


March , 22 
1991 


March 20 , 
1992 


1990 - 91 


1991- 92 


2 


230 


212 


( 1 ) Gross Bank Credit 1 - +- 2 

1 ,02 ,671 1. 18 ,019 1 . 26 .006 15 , 348 7,987 
1. Public Food Procurement Credit 

2 , 006 4 , 506 4 ,670 2 ,500 

164 
2 . Non - Food Gross Bank Credit 

1, 00 ,665 1, 13,5131 , 21, 336 12 , 848 7 ,823 

( 100 . 0 ) ( 100 . 0 ) 
(A ) Priority Sectors 

40,383 42 ,915 

45 ,469 2 ,532 2,554 
[ 42 . 4 ) [ 39 . 3 ] [ 38 . 5 ) ( 19 . 7 ) 

(32 , 6 ) 
(1) Agriculture 

16 , 526 14, 750 18 , 187 

224 1, 437 

[ 17 . 4 ] [15 . 3] [ 15 . 4 ] (1 . 7) [18 . 3) 
(2) Small Scale Industries 

15 ,543 17, 181 18 , 158 1 ,638 

977 

(12 . 8 ) ( 12 . 5 ) 
(3) Other Priority Sectors 

8 ,314 8 , 984 9 ,124 670 

140 

(5 . 2 ) ( 1 . 8 ) 
(B ) Indsutry (Medium & Large ) 

38, 262 44,308 47,330 6 , 246 2 ,822 

(48 . 6 ) ( 36 . 1 ) 
( C ) Wholesale Trade (other than food procurement) 

5, 472 5 , 910 6 , 194 

438 

284 

( 3 . 4 ) (3 . 6 ) 
(1) Cotton Corporation of India 

140 208 - 49 

117 
( - 0 . 4 ) 

(1 . 5 ) 
(ii ) Food Corporation of India 

21 
- 18 

- 191 
(for fertiliser distribution ) 

( - 0 . 1 ) ( - 2 . 4 ) 
(iii ) Jute Corporation of India 

(0 . 1) 
( iv) Other Trade 

5,018 5, 545 5 , 895 

350 

(3 . 8) ( 4 . 4 ) 
(D ) Other Sectors 

16 , 548 20 , 180 22 , 343 3 ,632 2 , 163 

( 28 . 3 ) 

(27. 7) 
Export Credit ( includçd 

8 , 245 9 ,186 20 ,261 941 1 ,075 
under item [ 2 ]) 
( III) Net Bank credit ( including 

95,132 1,09,298 1,18 ,024 14 ,166 · 8 ,726 
inter-bank participations) 

- . - - . 
@ . Provisional. 
Note : 1. Data relate to 50 scheduled commercial banks (49 from March , 1990 and 48 from August, 1990 due to merger), which 

account for about 95 percent of bankcredit of all scheduled commercial banks . 
Gross bank credit data include bills redizcounted with RBI, IDBI, EXIM Bank , other approved Anancial institutions and 
inter -bank participations. 
Net bank credit data arc exclusive of bills rediscounted with RBI, IDBI, EXIM Bank and other approved financial insti . 

tutions, 
2 . Figures in brackets are proportions to incremental non - food gross bank credit . 
3 . Figures in square brackets are proportions to net bank credit ( including inter -bank participations) given in itçın III. 


54 


70 


8 


(0 . 1 . 

497 


( II) 


- 


- 
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- 


- - - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- -- - - - - 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- . - - - - - 


- 


APPENDIX TABLE IV .9 : INDUSTRY -WISE DEPLOYMENT OF GROSS BANK CREDIT (@ 

(Rupees crore ) 
- - - - - - - - 

Outstanding as on 

Variations during 
March 23 , March 22 , March 20 , 1990 - 91 1991 - 92 
1990 1991 

1992 


Industry 


- 


3 
61,589 


4 
65,488 


5 
7, 884 


53 ,805 


3 ,799 


18 


178 
2 ,835 
1,838 
12 , 509 


229 
3 ,292 
2 ,227 
13 , 931 


247 
3, 688 
2 , 341 
14 ,915 


51 
457 
389 
1 , 244 


396 
114 
984 


( 2, 089 ) 

1 ,294 
4 ,251 


( 584 ) 
— 106 
414 
- 1 


(215 ) 

142 
178 


332 


( 1 , 290 ) 
1 , 258 
3 ,659 

340 
3 , 297 
647 

571 
1,056 
700 


( 1, 874 ) 

1 , 52 
4 , 073 

339 
3 ,761 
639 

608 
1 ,216 

865 


464 


224 
251 


3 , 985 
900 
658 
1,252 
899 


- 8 
37 


165 


34 


Industry 
( Total of small , medium 
and large scale ) 

1, Coal 
2. Iron and Steel 
3 . Other Mctals and Metal Products 
4 . All Engineering 

of which 

Electronics 
5 . Electricity 
6 . Cotton Textile 
7. Jute Textiles 
8 . Other Textiles 
9 , Sugar 
10 . Tea 
11. Food Processing 
12. Vegetable Oits (including 

vanaspati ) 
13 . Tobacco and Tobacco Products 
14 . Paper and Paper Products 
15. Rubber and Rubber Products 
16 . Chemical, Dyes , Paints etc , 

of which 
(i) Fertilisers 
( ii ) Petro -Chemicals 

(iii ) Drugs and Pharmaceuticals 
17 . Cement 
18 . Leather and Leather Products 
19 . Gems and Jewellery 
20 . Construction 
21. Petroleum 
22 . SAFAUNS * 
23 . Other Industries 

@ Provisional. 
* Ships acquired from abroad under new scheme . 


379 


12 


161 


136 


1, 346 

912 
6 ,785 


391 
1 , 482 

989 
8 , 743 


552 
1, 501 
1, 079 
8 ,279 


19 
90 


77 


958 


536 


(234 ) 
( 1 ) 


(31) 
( - 71) 
(133 ) 


( 


26 ) 


( 1, 075 ) 

(681) 
( 1 ,013 ) 

843 

931 
1 , 214 
1, 091 


(1 , 309 ) 
(680 ) 
(987) 
899 

998 
1 , 236 
1, 321 


( 1, 340 ) 

(609 ) 
( 1, 120 ) 

982 
1 ,087 
1 ,294 
1 , 365 


67 


22 


230 
- 83 


137 


54 


- 35 


19 
68 


87 


- 19 


149 
11 , 130 


- -62 
3 ,027 


14 , 157 


14 , 500 


343 


APPENDIX TABLE IV. 10 : RBI ACCOMMODATION TO SCHEDULED COMMERCIAL BANKS 


- - 


- 


- 


(Rupecs crore) 
Total Refinance 


As on the last 
Reporting Friday of 


Export Credit 

Refinance 
Limit Outst- 

anding 


- - - 


- 


- - - 


- 


- - 


- - - - - - - - - - - 


- 


Standby 

Refinance 
LimitOutst- 

anding 
- 4 

5 


Discretionary 

Rinance 
Limit Outst . 

anding 
6 

7 


182 Day Treasury 

Bills Ryanance 
Limit Outst - 

anding 
8 

9 


Limit 


Outst 
Anding 


10 


11 


— 


. 


- - - 


- 


-- 


1991 
March 
April 
May 
June 
September 
December 


4 ,129 . 08 
4 , 575 . 76 
5 , 111.06 
5 ,222 . 10 
4 , 262 . 28 
4 . 747 . 33 


2,812 . 25 
4 ,448 . 34 
3, 167 . 57 
4 , 467. 98 
3,250 . 50 
292 , 13 


3, 225 .97 
4, 987. 00 
3 ,065.76 
2 ,432 .02 
1 , 7 + 5 . 46 


533 . 97 
4 ,655 . 00 

120 . 00 
1, 546 . 33 


210 . 93 
348 .03 
291 . 38 
555 . 10 
1, 010 .03 


- - 7 , 565 . 98 3, 346 . 22 
10 . 00 9, 910 . 799 , 113 . 34 
37 . 50 8 ,468 . 20 3 , 325 .0 
- - 8 ,209 . 22 6 ,014 . 31 

7 ,017 . 77 3,250 . 50 
. 4 ,747 . 33 292 . 13 


1992 


March 

5, 594 . 31 494 .87 
April 

5 ,746 88 3, 694 .07 
May 

6 ,841 .93 1 ,619 . 86 
Juno 

7 ,163 . 34 1,531 .83 
July 

7,655 . 61 1 , 561. 36 
@ Excluding special refinance against shipping loans,duty drawback , etc . 


5 , 594 . 31 494 . 87 
5 , 746 . 88 1 3, 690 . 07 
6 ,841. 93 1 ,610 . 86 
7 ,613. 34 1,531 . 83 
7 ,655 . 61 1 , 542 . 36 


- - 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 
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APPENDIX TABLE IV . 11 : RESERVE BANK REFINANCE TO DELHI 


(Rupees crore) 


- 


i - 


- 


- 


- - - 


- 


Refinance Against the Collaterals of 

182 Day Treasury Bills 


Refpance Against Short 
Term Commercial Billt 


Link 


As on the 
last day of 
the month 


Outst - Peak 
anding level 

utili 
sation 
during 
the 
month 


Limit Limit 
Corres 
ponding to 
the peak 
utilisa 
tion as 
in Col. 4 


Outsta - Peak lovcl Limit 
odiny utilisa - Corres 

tion ponding 
during the to the 
month peak 

utilisa 
tion as 
in Col. 8 


Refinance Against Dated Securities 

of the CentralGovernment 
- - - - - - 
Limit Outsta - Peak level Limit 
nding utilita - corres . 

tion ponding 
during the to the 
month peak 

utilisa 
tion as 
in Col. 

12 
10 11 12 13 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


1991 
March 


200 . 00 


126 . 81 


300 . 00 


700 . 00 


700 . 00 


700 . 00 


2 3. 026 
(19 - 3- 91 ) 


700 . 00 
(30- 3 - 91) 


June 


Nil 


212 .17 
( 20 -6 -91) 


300 .00 700 .00 


Nil 


700 .00 
(24 -6 -91) 


700. 00 


September 


100 . 00 


92 . 52 


100 .00 


50 .00 


50 . 00 


50 . 00 


98 . 77 
(12 -9 -91) 


50 . 00 
(27- 9 - 91) 


December 


100 . 00 


N ) 


600 . 00 


50 . 00 


Nil 


50 . 00 


3370 . 4 
(2 -12 - 91) 


50 . 00 
(18 -12 - 91) 


1992 
March 


600 . 00 


Nil 


580. 48 
( 28 - 2 -92) 


600 .00 


50. 00 


Nil 


50 .00 
(27-3 -91) 


50 .00 


June 


100 . 00 


26 . 55 


87 .75 
(19 - 5 -92) 


100 .00 200 . 00 151. 20 


200 .00 
( 22- 6 - 92) 


200 .00 100 .00 


28 .00 


100 .00 
( 27 -6 - 92 ) 


100 .00 


July 


July 


100.00 


100 .00 


Nil 


36 . 90 
( 3 -7 .92 ) 


100 . 00 


100 . 00 


Nil 


146 . 70 
( 2 - 7- 92 ) 


200 . 00 100 .00 


Nil 


34 . 20 
(1 - 7- 92) 


100 . 00 


- 


- - - - - - 


- 


* Effective April 2 , 1992 . 


APPENDIX TABI- E IV . 12 : CUMULATIVE TURNOVER OF THE DFHI IN 

MONEY -MARKET INSTRUMENTS 


(Rupees crore ) 


Instrument 


fiscal year 


1990 - 91 


1991- 92 


During 
the year 
1992 -93 
(up to 
Aug 7, 1992 ) 


During 
the ycar 
1991 - 92 
(up to 

Aug 9 , 1991) 
- - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - - 


02 , 2 , 792 

32 . 329 
12 ,675 


1,67,715 
9,634 
477 


1, 13,03 
11 ,699 
4, 301 


antron 


- - - - - - -- - - - - - - - - 
1 . Call Funds 

(including Notice Funds ) 
2 . Treasury Bills 

Commercial Bills 

Certificate of Deposit 
5 . Commercial Paper 
6 . Term Deposits 

Dated Central 
Government Securities 


2 , 96 ,864 
23 , 166 
6 ,872 

17 

42 
5 , 962 


107 
3 , 532 


987 


42 
2 ,15 


3, 582 


- - - - - - - - 


- - - 


- - - - - 


- 


- - - 


- - 


- 


{writiik 


3 ( ii ) ] 
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APPENDIX TABLE IV , 13 : INTEREST RATES FOR RESERVE BANK REFINANCE TO DFHI 


(per cent per annum ) 


- - 


- - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


Refinance Against lloldings 
of 182 day Treasury Billigs 


Refinance Against Commercial 

Bills 


Refinance Against Dated 

Securities 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - - - 


- - - - 


- - 


- - - - 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


Effective 
Date 


Rate of 
Intorest 


Effective 
Date 


Ratc of 
Interest 


Effective 

Date 


Rate of 
Interest 


- 


- 


u 


t 


W 


- I - 


- 


- A --- 


4 


5 


- 


- - 


- 


- - - - 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


1991 


1991 


1992 


July 


July 


15 


April 


12 . 00 


16 . 50 
16 . 25 
16 . 00 
15 . 75 
15 . 00 
14 . 00 
14 . 00 


August 


5 


October 


September 25 

· 1992 
April 13 


10 . 25 
10 . 00 
10 . 50 
10 . 75 
10 . 50 
10 . 25 
10 . 00 
10 . 25 
11. 00 
10 . 25 
11 . 50 
12 . 50 
10 . 00 
10 . 00 
10 . 00 
10 . 00 
10 . 00 
10 . 00 
10 . 50 
10 . 50 
10 , 25 
10 . 00 


15. 00 
16 . 00 
20 . 00 
17 . 00 
15 . 00 


May 
July 


November 


December 


April 


1992 
March 

11 . 00 
10 . 00 
11 . 00 
12 . 30 
13 . 00 
12 .00 
10 . 00 

11 . 00 
May 

10 . 00 
With effect from April 30 , 1992 rate of interest relates to longer maturity tresaury bills including 182 day Treasury hills. 
@ A separate refinance limit of Rs. 100 crorewas sanctioned to DFHI against duted securitics ofGovernment of India with effect 
from March 30 , 1992. 

APPENDIX TABLE IV .14 : CALL MONEY LENDING RATES OF DE HI 


(per cent per annum ) 
1991-92 


1990 - 91 


- 


- 


- 


- 


For the fortnight 
ended 


Lending rute 


For the fomtight 
ended 


Lending rate 


Trough 


Peak 


Trough 


Peak 


Average * 
ofmiddle 
rate 


Ayerage 
ofmiddle 
rate 


- - - - 


- - - 


- 


momen2 -- ----- 31 


6 


mm 


- - - 


- 


1990 
July 


8 . 50 
7 . 50 


1991 
July 


13. 75 
12 . 25 
11. 00 
11 . 00 


11 . 45 
10 . 10 
9 . 50 
9 . 40 


10 . 25 

$ . 00 
5 . 00 
9 .00 


38 . 50 
27 . 00 
17 . 50 
15 . 00 


23 . 40 
14 ,05 
12 . 60 
13 . 40 


August 


August 


6 . 00 


1317 G1/ 93 – 31 
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= 


= 


= 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


--- 


- 


- - - -- - 


- - - 


- - . - - - - - 


- - - 


- 


- - - 


- - - - 


- - 


- - - - 

September 


3 . 50 
3 . 00 


October 


5 . 00 


November 


- - - - -- 

6 . 50 
10 . 001 
10 . 00 
16 . 00 
9 . 00 
8 . 00 
7 . 50 
4 .00 
7 . 50 


- - --- - 
15 . 75 
26 . 00 
34 . 00 
60 . 50 
31 . 00 
28 . 00 
28 . 00 
14. 00 
15 .00 


12 . 25 September 
16 . 50 
22 . 60 October 
37 . 20 
21. 00 Novemher 
19 . 35 
16 . 60 
10 . 50 December 
13 . 20 


4 . 00 
10 . 00 
15 . 00 
3 .00 
2 . 00 
3. 50 


15 . 00 
14 . 50 
50 . 00 
35 . 25 
24 . 50 
36 . 00 
36 . 00 
21. 00 
16 . 25 


10 .95 
10 . 85 
18 . 60 
19 . 65 
14 . 90 
23. 25 
20 . 55 

9 . 35 
9 . 60 


December 


1991 


1992 


January 


3 . 25 


4 . 00 


February 


March 


April 


7 . 00 
5 . 00 
6 . 00 
8 . 75 
13. 75 
7 . 00 

5 . 00 
14 . 25 
24 , 25 
20 . 00 

4 . 50 
13 . 50 

6 . 00 
10 . 25 

5 . 00 
5 .00 
9 . 00 


May 


15 . 25 
15. 00 
14 . 25 
15 . 75 
17 .75 
27 . 75 
25 . 00 
46 . 00 
45 . 00 
60 . 50 
45 00) 
28 . 0u 
38 . 00 
38 . 50 
27 .00 
17 . 50 
15 . 00 


2 . 25 
3 . 00 
4 . 50 
2 . 00 
6 . 00 
4 . 00 
20 . 00 


13 . 40 January 
11 . 80 
12 . 65 February 
12 . 80 
16 . 10 March 
21 . 30 
16 . 05 April 
23. 75 
33 .25 May 
42. 90 
29. 10 
23. 40 June 
25 . 15 
23. 40 July 
14 . 05 
12 . 60 August 
13. 40 


16 . 25 
10 . 75 
10 . 00 
10 . 00 

9 . 75 
20 .25 

15 00 
36 . 50 
86 . 00 
51 . 00 
36 . 00 
16 . 50 
22 . 00 
18 . 50 
16 , 50 
12 . 50 
12 . 50 


9 .95 
9 .25 
8 . 40 
8 . 30 

8 . 75 
10 . 30 
26 . 70 
18 . 00 
42 .05 
34 . 15 
17 .05 
11 . 45 
15 . 00 
12 . 70 
8 . 70 
9 . 20 
8 . 65 


6 . 00 


June 


July 


3 . 50 
4 . 50 
5 . 00 
3 . 00 
1 25 

3 . 50 
213 . 00 


August 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - - - - 


- - - - 


- - 


- - - 


- - - - - - - - - -- - - - - - - 


- - - - 


- - - - - - 


- - - - - 


- - - 


- - - - - - 


- 


- - - - - - 


* This is a simple average of daily middle rates. 


AqPENDIX TABLE 1V . 15 : 182 DAY GOVERNMENT OF INDIA TREASURY BILLS 


M - . - 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- 


R - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- - - - - 


Datc of Auction 


Bids Tondered 


Bids Accepted 


- . - - . - - - - - 


- - - - - 


- 


- 


- - - - 
Cut-Off 
price for 
Rs. 100 of 
faco value 


Number 


Number 


Aggregate 
noininal 
amount 
( Rs. 
crore) 


Aggregate 
nominal 
amount 

( RS 
Crore 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Cut- off Total 

yielt Amount 
( per cent Treasury 
per annlim ) Bills 

outstand 
ing (Rs. 

croro ) 
7 

8 - -- -- 
- - -- - - - - - - -- - -- - - 


1 - 


- 


I - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


* 


4 


.5 


6 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - - - - - - 


- 


- 


-- 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - - - - 


- 


- 


V 


G 


1991 
July 


August 


198 . 00 
275 . 50 
576 . 25 
623575 
60 . 50 


95 . 23 
95 . 23 
95.24 
95 25 
95 26 


September 


October 


326 . 00 

444 . 50 
1.0001 .25 

660 . 35 
188 . 50 
$ 34 . 80 
109 . 65 
283 . 50 
937 . 83 
196 . 67 
47 . 30 
57 . 65 
373 . 25 


99. 65 
238 . 00 
622 . 70 
189 . 67 
46 . 30 
56 65 
373. 25 


10 . 02 
10 OZ 
10 .00 
9 . 97 
9 . 95 

- - 
9 . 97 

9 . 97 
10 . 02 
10 . 00 

9 . 97 
10 . 02 
10 04 


95 .25 
95 .25 
95 . 23 
95 . 24 
95 .25 
99 . 23 
95 .25 


November 


2 , 287. 77 
2 , 500 . 57 
2 ,801. 77 
3 , 337 . 52 
3359 . 72 
3 , 289 . 47 
3 ,193 . 12 
2 ,851 . 12 
3, 375 . 92 
3 ,336 . 32 
3, 225. 82 
3 , 194 . 97 
3, 360 . 22 


December 


11 
11 


- - 


- 


: - 


- 


- - 


- - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- 


(HTTIJ - - 
= = = - - 


3 ( ii ) 
- -- - = 
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- 
et 5 


- 


= 


- - - 


- - 


- 


- = 

0 


- - - - - 


- - 


- -- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


. 


. 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- - - - - - - - 


-- 


- - 


1992 
January 


29 


February 


March 


59 


673. 25 
1, 109. 25 
1 ,055 . 35 
2 , 106 . 25 
1, 184 . 50 
196 . 80 

43. 70 
538 . 00 


621. 25 
582 . 25 
100 . 00 
774 . 00 
125 . 00 
156 .80 

43 . 70 
245.00 


95 . 20 
95 .21 
95 . 30 
93 . 45 
95. 80 
95 , 75 
95 . 37 
95 . 80) 


10 08 
10 . 00 
9 .86 
9 . 53 
8 . 77 
8 . 88 
9 . 27 
8 . 77 


3 , 783.47 
4090 . 22 
3 ,613 . 97 
3 ,764 .22 
3 ,828 . 72 
3 , 985 . 52 
3 , 985 . 52 
3 ,935 . 57 
3 ,812 . 87 


16 


8 


April 


May 


June 


July 


3 ,123 , 20 

3 ,076 . 90 
3 ,020 . 25 
2 ,647 . 00 
2 , 025 . 25 
1,443, 50 
1 , 343 . 50 

569. 50 


August 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


Auction was notheld for 182 day Treasury bills from the fortnight April 28 , 1992 onwards . 


APPENDIX TABLE IV .16 : 364 DAY GOVERNMENT OF INDIA TREASURY BILIS 


- - 


- - 


. . . - - 


- - 


- - - 


- 


- 


" . 


Date of Auction 


- - - 


- - 


- - 


- - - - - - 


- - 


Bids Tendered 

Bids Accepted 

Cut-oll Cut off Total 
- . - . - . - . - .- . - - . - - Price Yield Amount oi 
Nurnber Aggregate Number Aggrcgate Rs. 100 ( per cent Trcasury 
nominal 

nominal or face per annum ) Bills 
amount aniount Valuc 

outstandin s 
(Rs . 

( Rs. 
crore ) crore ) 

crore ) 
- - - - - - -- -- - - -- - ------ --- - -- - - - -- -- - - - - - - - --- - - -- * ** - - . . - -- -- - --- -- - - 

- - - - - - - 


(Rs. 


- - - - 


- - - - - -- -- --- - - - - - --- - - - 


S 


S 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - - - - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- - - - 


- - - - - 


- - 


- - - - - 


1992 
April 
May 


75 


1 . 128 .65 
1 , 396 . 48 
1,087. 23 


666 . 15 
961. 48 
797. 75 


89 .75 
89. 75 
89 . 75 


11 . 42 
11 .42 
11 . 42 


666 . 15 
1 ,627 . 63 
2 ,425 . 38 


60 


,00 


June 


11 . 42 


537. 64 
1, 756 . 16 


412 . 64 
1 ,474 . 16 


89 .75 
89 , 75 


2 , 838 .02 
4 , 312 . 18 


11 . 42 


July 


589 . 00 
1 , 979.65 


387. 00 
854 .60 


89 80 
89 .87 


11. 36 
11 .27 


4 ,699 . 18 
5 ,553. 78 


August 


1,623 . 35 

997 . 80 


795. 85 
310 . 00 


89 .93 
89 . 95 


11 . 20 
11 . 17 


6 , 349. 63 
7, 159 . 63 


55 


- - -- - - 


- - - - - -- - - - 

- — — - - - - - - - - - - - - 
APPENDIX TABLE IV . 17 : ISSUE OF CERTIFICATES OF DEPOSIT (CDs) BY SCHEDULED 

COMMERCIAL BANKS 


Fortnight onded 


Nunher of banks 
which issued 
CDs* 


Total out- Effective interest 
standing rate ( range ) of CDs * * 
(Rs. crore ) ( per cent per annum ) 
3 

4 
. . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - - - 


- - - - - - 


- - - 


• - - - 


- - - 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- 


. 


- 


- . 


- 


- 


- - 


- - -- - - - - - -- -- - - - - -- -- - --- - - - - - 


2 


- - - - - - 


- - - - - - - . . - - - 


- - - - - - - - - - 


- - - 


- - - 


- - . . - - 


- 


- - - - 


- . 


- 


- 


- 


. 


- 


1991 


July 


4 ,846 
4 ,683 


9 . 00 - 1700 
10 . 50 --17 . 00 


August 


4 ,805 
5 , 121 


11. 00 - 17.00 
10 . 00 - 21 . 00 


23 


21 52 
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- 


- 


3 


- SEM 


- -- 


- 


- - 


- 


- 


September 


5, 198 
5,010 


11 .00. - 18 . 96 
11 . 50 -- 16 . 00 


October 


4 , 901 
5 ,023 


12. 00 - 21 . 00 
12 . 00 - 21 . 00 


November 


4 , 956 
4 ,937 
5 ,257 


13 . 00 _ _ 17 . 00 
11 . 00 -- 21. 00 
12 . 50 – 21. 00 


December 


5 ,406 
5 ,373 


12 . 50 – 17 . 66 
12 . 50 - 17 . 64 


1992 


January 


13. 00 . 21 . 00 
12 . 00 -- 22 . 00 


5,500 
5,655 
5,633 
5 ,656 


February 


13. 50 - 17 .01 
13 , 5Q _ 17. 28 


March 


5 ,693 
5 ,682 


12 . 50 17 . 62 
12 . 00 - 17 . 00 


April 


5 ,810 
5,608 


13 . 00 - 17 . 50 
12 . 50 - 17 . 00 


May 


5, 735 
5,684 
5, 928 
6 , 556 


12 . 50 -- 18 . 40 
13 . 00 - 18 . 00 
13 .00 - 17 . 20 
12 . 25 _ - 25 . 00 


* June 


* As at the end of fortnight . 
* * Issued during the fortnight for allmaturities. 


APPENDIX TABLE IV . 18 : THREE PHASES OF VARIATIONS IN WHOLESALE PRICE INDEX ON 

POINT- TO -POINT BASIS (BASE : 1982 -82 - 100 ) 


(lo per cent) 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


Phase I 


Items 


- 


- 


- 


- - 


- 


Phase II 

- - 
End -August to End -December 


- - 


Phase 111 
- - - - - - + - - - - - - - - 
End -Desember in FnJ -March 


- 


- - - 


- - 


E - M . 


10 End - Ainuut 


1989. 90 


1990 - 91 


1991-92 


1989 -90 


1990 - 91 


1991-92 


1989-90 


1990 -91 


1991- 92 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- . . . - - - - - 


- 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


9 . 6 
13. 9 


- - 0 . 4 


3 . 7 


2 . 3 


- - 3. 5 


2 . 9 


3. 1 


All 
Commodities 
Primary 
Articles 
Fuel, Power , 
Light & 
Lubricants 
Manufactured 
Products 


0.5 
7.5 


1.5 
3.7 


4.7 
8.0 


0.8 
1.2 


11.1 
2.9 


5.2 
0.9 


4.9 
2.1 


1.4 
2.1 


2.8 
3,3 


ured 
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APPENDIX TABLE IV .19 ; VARIATIONS IN INDEY NUMBERS OF WHOLESALE PRICES 

(BASI : 1981 -82 = 100 ) 


(In per cent) 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


7 - 


-0 


u 


t 


LO- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


+ 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- 


Financial year 


First Quarter 


Weight 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - - 


Mujor Giroups/Groups/Sub -groups/ 

Commoditics 


- LEI 


- - 


- - - - 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - - - - - 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- - - 


Point-to -point basis 

Average basis Point-to -point basis 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1990-91 1991-92 1990 -91 1991- 92 1991-92 1992-93 
-- - - --- - - - - - -- -- - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - 

6 
-- -- - - - - - -- - - - - 

- - - - 
13 .6 10 . 3 13. 7 - 4 . 3 2 .3 


- - 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - - 


-- - - - 


- - - 


-- - - - 


- 


ALL COMMODITIES 


100 . 000 


12 . 1 


1. PRIMARY ARTICLES 


32 . 295 


17 . 1 


15 . 3 


13 . 1 


18. 2 


7.4 


3 .3 


1. 


18 . 9 


12 . 0 


10 . 0 


17. 386 
6 . 824 
3 . 685 
2.. 248 


--- 2 . 6 


25. 3 
13. 4 
48 . 9 


20 . 9 
26 . 9 
30 . 7 
12 . 3 

9 . 4 


7 . 9 

5 . 7 
16 . 2 


1 .093 


5 . 8 
0 .9 

2 .2 
- 3. 8 

1 . 9 
14 , 2 

0 . 8 
3 . 4 


10 . 8 
12 . 7 


10 . 7 
19 .8 
4 . 2 


Food articles 
a . Cereals 

( 1) Rico 
(ii ) Wheat 
b . Pulses 

Fruits and vegetables 
d . Milk 
e, Eggs, fish & meat 
f. Condiments & spices 
8. Other food articles 
( i) Tea 
( ii) Coflce 
Non - food articles 
a . Fibres 
(1) Raw cotton 
b . Oilseeds 


20 . 2 
23 . 2 
21 .7 
18 . 3 

9 . 3 
24 . 1 
12 . 9 
14 . 6 

46 , 7 
-- 8 . 9 


19 . 0 
13. 7 
16 . 3 

41 . 3 
- - 5 . 0 


9 . 1 


25 , 9 


13 . 3 


4 .4 
15. 5 

5. 7 
28 .2 

6 .0 
11 . 4 
18 . 8 
14 . 4 

23 . 1 
- - 19 . 9 

3. 8 
14 . 9 
21 . 1 
2 .8 


4 . 089 
1 . 961 
1 . 783 
0 . 947 
0 . 689 
0 . 564 
0 .125 
10 .081 
1 . 791 
1. 335 
3 . 861 


17 . 2 


0 . 4 


10 . 5 

32 . 3 
-- 2 . 0 
- 12 . 6 

61 . 3 
19 . 3 
24 . 5 
44 . 3 
26 . 6 


. - 9 . 6 


6 . 1 
60 . 6 
17 . 2 


-.- 5. 5 


22 . 3 
- - 4 . 2 
- - 0 . 7 


17 . 8 


- - 22 . 2 

8 . 1 
14 . 4 
24. 7 
4.7 


5 . 2 


38 . 8 


0 . 3 


- 0 . 7 


63. 4 


4 . 7 


28 .9 


20.3 


3 . Minerals 

(i) Petroleurn & natural gas 


4 . 828 
7 . 274 


---.0 . 5 


5.2 


- 0 . 4 


6 . 7 
8 . 5 


4 , 1 
1 . 4 


0 .0 
0 . 0 


II. FUEL , POWER , LIGHT 

AND LUBRICANTS 


10 . 663 


14 , 4 


13. 2 


12 . 3 


13 . 1 


0 . 5 


0 . 3 


a , Cooking Coal 


0 . 353 


0 . 0 


26. 1 


0 . 0 


7 . 0 


0 . 0 


0 . 0 


6 . 666 


20 .6 


9 . 2 


0 . 0 


b . Mineral oils 
c . Electricity 


19 , 3 
7 . 1 


16 . 1 
10 . 8 


0 , 1 
0 . 9 


2 . 741 


11, 4 


13 . 7 


1. 5 


HII, MANUFACTURED PRODUCTS 


57 . 040 


8 . 9 


12 . 6 


11 . 3 


3. 3 


8.4 
0 . 3 
00 


2 . 1 
12 . 0 


0 . 1 


11 . 1 


5. 3 
10 .6 


3. 9 


2 .9 


18 . 4 
- - 0 . 9 
. .6 . 9 


31 


- - 2 . 8 

0 . 1 
32 . 7 


10. 0 


0 . 8 


0 . 4 
19 . 1 


179 
2 .0 


14. 2 
24 . 1 
5 . 2 


1. 9 


so 


a . Sugar, khandsari & gur 

(i) Sugar 
( ii ) Khandsari 

( iii) Gur 
b . Edible oils 

Cotton textiles 

Chemicals & chemical products 
4. Cement 
F, Iron & steel 


14 .059 
2 .013 
0 . 300 
1 . 746 
2 . 445 
6 .093 

7 . 355 
0 . 860 
2 , 441 


26 .0 
8 .0 


6 . 5 


16 . 0 
15. 5 


14 , 4 
13, 9 


5 .6 


7 . 3 
14 . 1 
6 .0 


-- 0 . 0 

1 . 3 
- 1 . 8 


7 . 5 


17. 4 
4 . 5 


17 . 2 
6 . 7 


13 . 9 
5 . 5 


0 . 7 


2 . 0 


P 


Provisional. 


= 


- 


= 


= 


= 


- 


= 


= 


- = 


- 


= 


- 
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APPENDIX TABLE IV .20 : WEIGHTED CONTRIBUTION OF GROUPS/COMMODITIES TO THE INCREASE IN THE 

GENERAL INDEX OF WHOLESALE PRICES 

(BASE : 1981- 82 = 100 ) 


(Io per cent) 


- 


- 


- - - - - - - - 


- - - - - - - - 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- - - - - - 


- 


- - - - - 


- 


- - - - - - - - 


- 


- - - - 
Financial year 


First quarter 


Weight 


- 


VAR 


- - 


- 


- - - 


MajorGroups /Groups/Sub- groups/ 

Commodities 


- 


Point-to -point basis 


Average basis 


Point- to - point basis 


01 - 11 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


1992-93P 


1990 -91 
- 3 


1991-92 

4 


1990 -91 1991-92 1991-92 
- 5 - - - 7 - -- - -- 7 


VL 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- - - 


- - -- - 


ALL COMMODITIES 


100 .0 


100 . 0 


100 .000 
32 .295 


100 .0 
37 , 1 


100. 0 
40 . 4 


100 .0 
43 .2 


100 .0 
56 , 7 


I. PRIMARY ARTICLES 


44 . 6 


48 . 4 


21 . 9 


28 . 1 


28 . 1 
12 . 7 


29 . 4 
13. 4 


5 . 0 


10 . 8 


3. 9 


7 . 3 


0 . 9 


1. Food articles 
a . Cereals 

(i) Ricc 

( ii) Wheat 
b , Pulscs 
c . Fruits and vegetables 
d . Milk 
e, Eggs, fish & meat 
f. Condiments & spices 
g . Other food articles 

(i) Tea 
( ii) Coffee 


17 . 386 
6 . 824 
3 .685 
2 . 248 
1 . 093 
4 . 089 
1 , 961 
1 . 783 
0 .947 
0 . 689 
0 . 564 
0 . 1 - 5 


2 . 1 
3 . 2 
1 . 4 
8 . 1 
1.0 


44 . 7 
: - 4 . 1 

3. 7 
- 8 . 7 

1 . 7 
28 . 9 
3 . 1 
5 .0 
6 . 9 


1 . 7 


51 . 8 
27 . 9 

4 . 1 
- 4 .0 

1 . 0 
28 < 
0 . 8 
2 .9 
9 . 8 
6 .0 


1. 2 
7 .5 

1 
1 .6 
3 . 6 
-- .2 
- 1. 0 
0 .8 


2 .3 


0 . 9 
8 .0 
2 .1 
2 ,0 
5 . 0 
- 0 . 7 
-0 . 6 
- 0 . 1 


2 . 2 


1 . 7 


4 .8 


- 0 . 3 


3 .2 

1 . 4 
0 . 6 


3 .2 


0 . 0 


6 . 2 


- 0 . 4 


0 , 9 


4 . 3 
- 1.0 


-0 . 3 


13, 9 


4 .8 


2 . Non - food articles 
a . Fibres 

Raw Cotton 
b , Oilseeds 


- 3 . 0 
0 . 2 


10 .081 
1 . 791 
1 .335 
3 . 861 


16 . 6 
3 . 4 
3 . 7 
8 . 3 


6 . 6 
. 2.0 

2 .4 
1. 5 


16 . 8 
0 , 9 
- 0 . 1 
9 . 9 


9 . 8 
6 . 6 
6 . 4 


4 . 9 
6 . 1 


2 .8 


4 . 828 
4 . 274 


3 . Minerals 

Petroleum crude & natural gas 


- 0 . 1 
- 0 . 1 


1 , 1 


1 . 9 
1. 9 


2 . 1 


0 . 3 


0 . 9 
0 . 2 


0 . 0 
0 . 0 


1 . 0 


12. 2 


10 .2 


9 . 8 


1 . 2 


1 . 3 


10 . 663 
0 . 353 
6 . 666 


0 . 0 


II . FUEL , POWER , LIGHT 

AND LUBRICANTS 
a . Coking coal 
b . Mineral ojls 
c. Electricity 


0 . 3 


12 . 0 
0 . 0 
9.7 


0 . 9 
4.0 
3.1 


0 . 0 
0 . 0 


0 .0 


9 . 3 
2. 9 


6 . 6 


2 . 741 


2.1 


0 4 


0 . 1 
1 , 2 


1,1 


57 .042 


52 . 7 


47 . 4 


43. 1 


50 . 2 


47.0 
1. 3 


4 . 059 


1 . 3 


0 . 1 


8 . 1 


43. 0 

0 . 0 
0 . 1 
-0 . 1 


1 . 4 . 
0.8 
5. 9 


0 . 0 


1. 1 
120 


IUS, MANUFACTURED PRODUCTS 
a . Sugar, khandsari & gur 

i) Sugar 
il ) Khaudsari 

iil) Gur 
B . Edible oils 
c . Cotton textiles 
d . Chemicals & chemical products 
e. Cement 

f, Iron & stce ! 
P : provisional. 


2 . 013 
0 . 300 
1 . 746 
2 .445 
6 . 093 

7 . 355 
0 . 860 
2. 441 


3. 3 


2 . 1 
- 0 . 1 
-0 . 7 
0. 5 
6 .8 
6 .7 
1. 1 
0 . 9 


- 
- 


0 . 0 
-0 . 0 
0 . 1 
6 .6 
4 .6 
3 .4 
13 
1. 8 


1 . 2 
0 . 1 
0 .0 
4.1 
6 .0 
6 .0 
0. 8 
1. 1 


- 


. 6 . 6 
0. 1 


0 . 9 
1. 4 


6 .6 
4 .0 
1. 5 
0 . 4 


3 .4 
-0 . 7 
2 . 1 


Cart II- 


- - - - - 


- --- 


- - - 
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APPENDIX TABLE IV . 21 : ANNUAL AND QUARTERLY RATES OF PRICE INCREASES 

AS REFI. ECTED IN WPI AND CPI 
( POINT- TO - POINT BASIS ) 

(In per cent) 
1990 -91 

1991- 92 

1992 -93 
-- - 

- - - - - - - - - - - - - - - . . . - - 
Quarters 

Annual Quarters 

Annual Quarter 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - Varia - - - - - - - - . - - 

- - - - - - - - - Varia - - - - - - - 
April- July . Oct.. Jan . tion April July 

Jan tion 

Арг . 
June Sept. Dec. March June Sept. Doc . March , 

Juno 


- 


- wa 


. - 


- 


. 


- 


- 


W 


- 


- 


- 


- 


Items 


2 3 
Wholesale Price Index @ . 

4 .1 1. 7 
CPI for IndustrialWorkerst 4 . 5 3 . 2 
CPI for Urban Non -manual 4 . 0 2 .6 
Employees 
CPl :or Agricultural Labourers* 3. 1 4 . 3 
@ Base : 1981-82 = 100 + Base : 1982- = 100 


4 
3. 4 
4 .2 
3 .8 


5 
2 . 3 

. 0 
2 . 4 


6 
12 . 1 
. 3 . 6 
13. 4 


7 
4 . 3 
4 . 0 
3 .0 


8 
5.0 
5 . 7 
5 . 7 


9 
2 .0 
1 . 8 
1. 6 


10 
1. 7 
1 . 8 
2 . 7 


11 
13 .6 
13 . 9 
13 . 6 


12 
2 .3 

3 . 1 
1 .64 


1 


4 .5 3 .6 16 . 6 21 1 . 3 3 . 4 3. 8 21 . 19 1 . 1-+ 

+ Base : 1984-85 - 100 * Base : 1960 -61 – 100 + Upto May, 1922 


APPENDIX TABLE IV ,22 : OOLD AND SILVER PRICES IN DOMESTIC AND INTERNATIONAL MARKETS 
Yçar 

Gold 

Silver 

Spread between Spread between 

Bombay and Bombay and 
Bombay Market (Rs. per 10 Bombay Market (Rs. per Kg. London Prices New York 
grammes for standard gold ) for 0 , 999 fineness ) 

I prices 
(Average in percentages ) 


- - - - 


- - - 


- - 


- - 


- - - - -- - 


- - 


- - - 


- - 


- 


Ycar- end 


Average 


Year-end 


Average 


Gold * 


Silver 


- - - 


- - - 


1 


1980 -81 


2 . 5 


- 34.9 


1981- 82 


1, 700 
(27. 8 ) 

1,645 
( - 3. 2 ) 

1, 800 
( 9 . 4 ) 


42 . 1 


0 . 3 


1982- 83 


37 . 8 


-- 1 . 1 


1 ,522 
( 31 . 3) 

1, 719 
( 12 . 9) 
1 , 723 
(0 . 2 ) 
1,859 
(78) 
1 , 984 
(6 . 8 ) 
2 ,126 
( 7 . 1) 


2 , 720 
(2 . 4 ) 

2 ,680 
( - 1 . 5 ) 

3 , 105 
( 15 . 9 ) 
3,570 
( 15 . 0 ) 

3 ,955 
( 10 . 8 ) 
4 ,015 
(1 . 5 ) 


1983- 84 


2 ,617 
(13. 9 ) 

2 ,636 
(0 , 7 ) 
2 ,798 

(6 . 2 ) 
3 ,506 
(25 . 3 ) 
3 , 594 
(2 . 5 ) 
3 , 918 
(9 . 0 ) 


1, 975 


38 . 5 


- 0 . 3 


1984 - 85 


53. 3 


27 , 9 


( 9 . 7 ) 
2 , 130 
(7. 8 ) 
2 ,140 
(0 . 5 ) 


1985 - 86 


64 . 8 


63 . 5 


1986 -87 

2 , 570 2 , 324 4 ,794 4 ,247 

47. 3 

19 . 3 
(20 . 1 ) (9 . 3) (19 . 4 ) 

(8 . 4 ) 
1987- 88 

3 , 130 

3 ,082 6 . 066 

5 , 539 61. 2 

83 . 6 
(21. 8 ) ( 32 . 7 ) ( 26 . 5 ) 

( 30 . 4 ) 
1988-89 

3 , 140 3 ,175 6 ,755 6 ,367 

62 .0 

114 . 3 
(0 . 3 ) (3 . 0 ) (11. 4 ) 

( 14 . 9 ) 
1989 - 90 

3 , 200 3 , 229 6 ,463 6 , 842 

56 . 5 140 . 4 
( 1 . 9 ) (1 . 7 ) ( - 4 . 3) 

(7 . 5 ) 
1990 -91 

3 , 466 3,452 6 ,646 6 ,761 

59 . 5 

162 ,1 
( 8 . 3 ) (6 , 9 ) 

(2 . 8 ) 

( - 1 . 2 ) 
1991 -92 

4 ,334 4 ,298, 

8 ,040 7 ,332 

51. 3 

124 . 2 
( 25 . 0 ) (24 . 5) (21 . 0 ) 

(8 . 5 ) 
- , - - - , - , - - . . - - . - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - . . . - - . 
111 February, 1992 , the spread has been worked out after converting the quotations in dollars per troy ounco in London market 
into rupees per 10 grammes, at the cross rates based on daily average oispot buying and selling rates of U .S , dolliers in London 
and average of Roserye Bank s spot buying and selling rates of sterling. For March , 1992 , the quotations have been converted 

at the daily average of FEDAL s spot buying and selling rate of U .S . dollars in Bombay . 
Till February , 1992 , thespread has bocn worked outafter converting the quotations in cents per troy ounce in New York market 
into rurces per Kg., at the cross rates based on the daily average of spot buying and selling rates of U .S . dollars in London and 
average ofRcserve Bank s spot buying and selling rates of sterling. ForMarch , 1992 , the quotations have been converted at the 

daily average of FEDAl s spot buying and selling rate of U .S . dollars in Bombay . 
Note : Figures in brackets aro porcentage variations over the previous year . 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- - - - - 


. 


- 


- 


- 


- . . . - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - - 
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APPENDIX TABLE IV . 23 : GOLD AND SILVER RATIO IN TERMS OF GRAMMES 

In Bombay Market * In InternationalMarkett 

- - - - 
Year 

On average On Yoar- end On average On Year - end 

Price basis Price basis Price basis Price basis 
- --- - - - - -- - - -- - - ----- -- - - - - - --- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - 


- 


- 


- - - - - 


- - - - - - 


- - - - - - - - - - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


1980 -81 


1981- 82 


1982 -83 


1983 - 84 


1984-85 


1985 - 86 


1986 - 87 


1987-88 
1988 - 89 
1989- 90 
1990 - 91 
1991-92 


† 
. 
+ 


Grammes of silver available per one gramme gold . 
Based on quotations of Bombay Bullion Association . 
Based on quotations received from Press Trust of India for London and Now York Markets. 


- - 


- 


- - 


- 


- 


APPENDIX TABLE IV . 24 :MONTHLY SPREAD BETWEEN GOLD AND SILVER PRICES 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - - - 


- 


- - - 


- - 


Gold 
Bombay. - T.ondon 


- - - - - - - - - - - - - - -- - --- - - - 

Silver 
Bombay - New York 


Month /Year 


- - - - 


- - - - - 


- 


Absoluto * 


Percentage 


Absolute 


Percentage 


- - -- - - 


- - - - 


- 


- - - - 


- - - - 


4 , 164 . 24 


1 
- - - - - - - 
1991 

April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 


1 ,288 . 79 
1 , 371 . 21 
1, 256 . 62 
1,038 . 22 
1 ,229 , 79 
1 , 348 . 25 
1 , 503. 72 
1 ,716 . 32 
1 , 782 . 46 


56 . 2 
58 .0 
50 . 7 
34 . 3 
41. 6 
46 . 5 
50 . 3 
57 . 3 
62 . 2 


4 ,233 . 39 
3, 869 . 99 
3 ,484. 69 
3, 602 . 88 
3 ,646 .05 
3 ,821 . 95 
3 , 898 . 29 
4 ,440 . 45 


163 . 6 
158 , 2 
130 . 4 

98 . 6 
110 . 4 
108 , 4 
112 , 0 
115 . 4 
136 . 6 


1992 

January 
February 
March 
April 


1, 977. 70 
1, 789 . 50 
1, 069 . 17 
1, 131 . 48 
889 . 34 
796 . 89 
708 . 55 


67 .0 
60 . 7 
33. 6 
33 . 6 
27. 1 
24 . 1 
20 . 7 


4 , 927 .09 
4 ,691 , 24 
3,970 . 00 
4 , 396. 74 
3, 996 . 78 
3, 313 . 47 
3,694 . 50 


143.6 
136 . 1 

99 . 8 
110 . 0 
100 . 5 
84 . 0 
96 .. 


May 
June 


July 


- - 


- 


muu 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


Rupees per 10 grammes, 
Rupees per Kilogram . 


@ 
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APPENDIX TABLE V . 1 : ASSISTANCE SANCTIONED AND DISBURSED BY ALL FINANCIAL 

INSTITUTIONS 


TIM 


- 


- 


- 


- - 


S 


S 


D 


D 


1990-91 1991-92 


1990-91 


1991-92 


(Rupees crore ) 
1989 -90 - 1990-91 - 1991- 92 
Variations 

Variations in 
in sanctions 

disbursements 
Institutions D 

1990 -91 1991- 92 1990 - 91 1991 - 92 

over over over over 

1989 - 90 1990 - 91 1989 - 90 1990 - 91 
- 2 D -45678910 

11 
A . All India @ 13,043,7 7, 574. 1 16, 172 . 3 9, 778 .1 18,053.6 11,693.2 3, 128 ,6 1 ,881. 3 2,104. 0 1, 915 .1 
Development 

( 24 . 0 ) (11 . 6 ) ( 29 . 1) (19 . 6 ) 
Banks (1 to 9 ) @ @ 11 ,272 . 1 6 , 468 . 4 14 , 163. 9 8 , 550 . 1 15 ,879 . 6 10 , 384 , 1 2 , 893 . 8 1, 713, 7 2 ,018 . 7 1 ,824 ,0 

(23 .7 ) (12 . 1) (32. 2) ( 21 . 5 ) 
1 . IDBI 7,742 . 2 - 5, 084 , 8 6 ,827 . 4 4 ,459 . 4 7,639 .6 5 ,762, 8 1 ,215. 4 * 812 ,2 945 . 6 * 1303. 4 

(21. 6 )* (11 . 9) (26 . 9) * (29 . 2 ) 
7 ,354 .7 4 , 701 , 0 6 , 381. 2 4 , 017 . 4 7, 155. 8 5,279 .0 1 , 561 . 7* 774 , 6 887 . 4 " 1 , 261 . 6 

(22 . 1) * (12 . 1 ) ( 28 . 4 ) * ( 31 . 4 ) 
Ⓡ . 5 ,583. 1 3, 595 , 3 3 , 569 . 7 3 , 333, 2 6 , 506 .2 4 ,816 . 4 2 , 116 . 8 * 936 , 5 1508 . 9 * 1, 283 , 2 

(61. 3) * ( 16 . 8) (74 . 5 * ) (36 . 3) 
2 . IFCI 2 ,294 . 9 1, 121 . 8 2 , 965 . 1 1, 574 , 8 2 ,869 .2 1 ,605. 2 670 .2 - 95 . 9 453. 0 30 . 4 

(29 .2 ) (- 3. 2) (40 . 4) . (1 .9) 
3 . ICICI 2 , 850 . 6 1, 357, 1 3, 744 .0 1, 967 , 6 4 , 305, 9 2 , 351 . 3 893 , 4 561 . 9 610 . 3 383 . 7 

(31. 3) (15. 0) (45.0 ) (19 . 5) 
4 . SIDBI 2 , 408 . 8 1, 838 . 5 2 , 898, 1 2 ,027 .4 

489, 3 

188 . 9 
(20 , 3) 

( 10 . 3 ) 
.. 1,213, 9 1,094. 7 1, 373 .7 1, 180 . 9 

159. 8 

86 . 2 
(13. 2 ) 

(7 . 9 ) 
S. IRBI 146 . 6 141 .2 234 , 7 153, 277 . 7 185 .2 88 . 1 43 .0 12 , 7 31 . 3 

(60 . 1) (18 . 3) . (9 . 0) (20 . 3) 
6. RCTC 

7 . 3 14 . 5 

1. 7 4 . 0 2 . 3 .. - - 0 . 1 
(19 . 3 ) (38. 1) (46 .0 ) (1 . 4 ) 


7 , 4 


6.5 
14.1 
321.2 


5.0 10.5 
9.5 11.4 
225.7 331 .6 


7. TDICI 


18 . 5 


$ . SCICI 


409 . 0 


170 . 9 


-2 . 7 
(- 19 . 1) 

10 . 4 
(3. 2) 

32.2 
(61 . 1 ) 


- 8 .5 
( 74 . 6 ) 

77 .4 
(23. 3) 

18 .5 
(21 . 8 ) - 


2 . 9 
(30 . 5) 

- 38 . 7 
(- 26 . 0) 

26.4 
(206 , 3) 


6 . 1 
(49. 2 ) 

3. 9 
(2 . 3) 
(9 .1) 
(32 . 2) 


9 . TFCI 


52 .8 


12.8 


85.0 


39.2 


103,5 


48.3 


B . INVESTMENT 

INSTITUTIONS 


2 ,086 .0 


1, 715 , 3 


3,078 .2 


2, 156 . 5 


6 ,005.0 


4 ,174 , 7 


992 . 2 


2 , 926 , 8 


441 . 2 


2 ,018 . 2 


( 10 4- 11 + 12 ) 


1,956,0 


1,500 .3 


2,568 .2 


1,631 . 5 


4,955 .0 


3,624 .7 


(47. 6 ) 
612 , 2 
(31 . 3) 


(93 . 1) 
2 , 386 . 8 

(92 .9 ) 


(25. 7 ) 
131 . 2 
(8 . 7) 


(93. 6 ) 
1 , 993 . 2 
(122 .2 ) 


10 . UTI 


1 ,296 .6 


1,080. 5 


2,077 ,2 


1, 582 .7 


3,832 ,5 


2,910 .4 


1 , 166 , 6 


865. 5 


1 , 567 .2 


1,057. 7 


3. 182 , 5 


2 ,410 . 4 


11 . LIC 


$ 78 . 2 


455 . 2 


688 . 1 


427 . 4 


1, 515. 3 


1,022 , 5 


578 .2 


502 .2 1, 327, 7 
(46 . 5) (83. 9) 
192 , 2 1 , 352 , 7 
(22 .2 ) (127 . 9) 

-27 ,8 595. 1 
(-6 . 1) (139 , 2 ) 
- 27 . 8 545 , 1 
(-6 . 1) ( 127 . 5 ) 

-33. 2 95 . 4 
(- 18 . 5 ) (65. 2 ) 


455.2 


(60 , 2 ) 
400 . 6 
(43. 3 ) 
109 . 

9 
(19 . 0 ) 

109 . 9 
(19 . 0 ) 

101 . 7 
(48 .2 ) 


688.1 


(84 , 5 ) 
1, 615 . 3 
(103 . 1) 
827 .2 
( 120.2 ) 

427 . 2 
(62 . 1) 

344 . 3 
(110 . 0 ) 


SS2 


427.4 


1,115.3 


972.5 


12 . GIC 


211 . 2 


179 .6 


312 . 9 


146 . 4 


657. 2 


241 . 8 


- - 


- - 


- - . - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 
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1 

2 3 4 5 6 7 8 
C . TotalAssistance @ 14 , 999 . 7 9 ,074 . 4 18 , 740 . 5 11 , 409. 6 23 , 008 . 6 15 ,317 . 9 3 ,740 . 8 
by All - India Financial 

(24 .9 ) 
Institutions ( A + B ) 


4 ,268 , 1 2 ,339 .2 
(22 . 8) (25. 7) 


3 ,908. 3 
(34. 3 ) 


D . State - level 

Institutions (13 
and 14 ) 


2 , 177 .0 


1,692 . 1 


2 , 663 .0 


1,857, 7 


2 ,970 . 5 


2, 063. 2 


486 .0 
(22 . 3) 
337, 0 
(22 . 3) 


307 . 

5 
( 11 . 5 ) 
217 . 0 
(11 . 7) 


1 65. 6 

(9 . 8 ) 
112 . 7 
(9 .8) 


205. 5 
(11 , 1) 
125 . 9 
(1 . 9 ) 


13. SFCs 


1,511 , 0 


1 , 154 . 6 


1 ,848 . 0 


1 , 267, 3 


2 ,065 . 0 


1 , 393 .2 


14 . SIDC : 


666 .0 


537. 5 


815. 0 


590 . 4 


905, 5 


670 .0 


149 .0 
(22 . 4 ) 
3 ,992 . 0 
(25 . 9 ) 


90 . 

5 
(11 . 1) 
4 , 408 . 0 
(27 . 7) 


5 2 .9 

(9 . 8 ) 
3 , 378 . 5 

(24 . 6 ) 


79 . 6 
(13. 5) 
4 ,032 , 7 
(33 . 5) 


15 ,405 . 

1 


9 , 660 .8 


19, 397, 1 


12 ,039 . 3 23 ,805, 1 


16 ,072 .0 


E . Total Agsigtance 

by All Financial 
Institutions ( A @ @ 


+ B @ 


+ D ) 


S - Sanctions 
D - Disbursements 
© Data are adjusted for inter - institutional( all - India ) flows. 
@ @ Data are adjusted for inter-institutional (all - India and State level) flows. 
n . Notapplicablc " Indicates incrçasc cxcluding smallsector . 
Note : 1. Data for 1991- 92 are provisional for all institutonsand estimated for SFCs and SIDCs. 


2 . Data have been adjusted for inter - institutional flowy. This involves adjustment in regard to loans to and investments 

in shares and bonds of financial institutions by IDBI , IDBI/SIDBI s refinance assistance to SFCs and SIDCs and seed 
capital assistance , term loans given by LIC to IFCI and ICICI, and special deposits by UTI to IDBI, IFCIand ICICI, 


3 . Figures in brackets are percentage variation over the corresponding figure of the previous year. 


4 . DBI Aguros for 1989 -90 include assistance to small sector (S -Rs. 2 , 130 .2 crore. D -Rs. 1, 571,0 crore ). 


3. SIDBIcommenced its operations from April 2 , 1990 , 

SOURCE : IDBI and Respective Financial Ingtitutions, 


APPENDIX TABLE V .2 : DEPOSITS WITH THE NON -BANKING CORPORATE SECTOR 

( ag at the end of March ) 


1989 -90 


Category 


No. of Regulated Exempted 
reporting deposits deposits 
companies 

3 

4 


(Rupees crore ) 

1990 -91 (Provisional) 
Total No. of Regulated Exempted Total 

reporting deposits deposits 

companies 
5 6 7 8 9 


Aggregate Deposits 

of which : 


10 , 140 


6 , 758 


26 ,773 


33,531 


9,901 


8 ,003 


36 ,060 


44 ,063 


(i) Non- financial companies 


2 , 438 
(24 .0 ) 


4 ,044 
(59 ,8 ) 


16 , 759 
(62. 6) 


20 , 803 
(62.0 ) 


2 , 365 
(23 . 9) 


4,610 
(57. 6 ) 


21,671 
(60 . 1) 


26 ,281 
(59 . 6 ) 


( ii) Financial companies 


9 


6 , 538 
(64. 5) 


1, 825 
(27. 0 ) 


, 139 
(34. 1) 


10 , 964 
(32 . 7) 


6 , 416 
(64 . 8 ) 


2 .184 
(27. 3) 


13 ,450 
(37 . 3) 


15 ,634 
(35 , 5) 


( iii ) Miscellaneous Non - Banking 

1 , 164 889 875 1 , 764 1 , 120 1 , 209 9392 , 148 
Companies and Residuary 

(11. 5) (13.2 ) (3. 3) (5. 3) ( 11 . 3) (155. 1) (2 ,6) (4. 9) 
Non - Bapking Companies. 
Note : Figures in brackets are percentages to total number of reporting companies/regulated /exempted /aggregate deposits as the 

caso may be . 


[ 111 - - 53 ( 11 ) 
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APPENDIX TABLE V . 3 : CONSENTS /ACKNOWLEDGEMENTS GRANTED BY THE CONTROLLER OF 

CAPITAL ISSUES TO GOVERNMENT AND NON -GOVERNMENT 

COMPANIES FOR RAISING CAPITAL 


(Rupees crore ) 


Type of 18gue 


- - 


- - 


1990 -91 


1991- 92 


- - - 


- 


Number 


Amount 


Number 


Amount 


499 


799 


A , Non -Government Companies 
1 . Sharc ( a + b ) 

( a ) Initial 
(b ) Further 


231 
268 


2 ,552 
1 , 252 
1 , 300 


361 
438 


3 , 939 
2025 
1 , 914 


233 


137 


2 . Debenture (a + b ) 

(a ) Convertiblc 

(6 ) Non - Convertible 
3 . Sub - Total ( 1 + 2 ) 
4 . Bonus Shares 
5 . Total ( 3 + 4 ) 


96 
732 
342 
1,074 


3 , 570 
2 , 588 

982 
6 , 122 

301 
6 ,423 


375 
231 
144 
1 , 174 

69 
1 ,243 


8 ,050 
5 , 858 
2 ,192 
11,989 

352 
12 , 341 


B , Government Companies 
1 . Shares ( a t. b ) 

( a ) Initial 
(b ) Further 


30 


31 * 


2 . Public Sector Bonds 
3 . Sub - Total (1 + 2 ) 
4 . Bonus Shares 
5 . Total ( 3 + 4 ) 


6 , 007 
6 , 068 

140 
6 , 208 


6 , 985 
7 , 041 


20 


7 , 061 


12 , 190 


1, 193 


19 ,030 


801 


392 


2 ,613 
9 , 577 

441 
12 , 631 


C . Grand Total (A3 + B3) 

(1.e . Excluding Bonus ) 
Or Which 
1 . Sharco 
2 . Debentures & Bonds 

250 
D . Total Bonus Sharcs (A4 + B4) 

352 
E . Grand Total ( C + D ) 

1 , 105 
Non -Government & Goveroment 
Companies 

locluding premium of Rs. 274 crore in 1990 - 91 , and Rs. 402 crore in 1991- 92 . 
* * Including premium of Rs. 0 . 19 crore . 
Source : Controller of Capital Issues . 


70 


3 , 995 
15 ,035 

372 
19 , 402 


1 , 263 


APPENDIX TABLE V . 4 : NEW CAPITAL ISSUES BY NON -GOVERNMENT 

PUBLIC LIMITED COMPANIES 


(Rupees crore ) 


Sr. 


Type of Igsucs 


1989- 90 


1990 - 91 


1991- 92 


No . 


Number 


Amouot 


Number 


Amount 


Number 


Amount 


3 


1. Equitysharo * ( a + b ) 


367 


268 
(57 ) 


( 56 ) 


13 


(a ) Prospectus 


158 


1 ,218 . 8 
(272 . 0 ) 

734 , 1 
( 30 . 0 ) 
484 . 7 
(242 . 0 ) 

7 . 9 


246 
(41) 
105 
( 15) 
141 
(26 ) 


(17 ) 


1 , 285. 7 

(128 . 1) 
993 , 8 
( 73 . 9 ) 
219 . 9 
(54 . 2 ) 
13 , 1 


( 16 ) 


1 , 792 , 5 
(227 , 5) 
1 , 043, 1 
(26 . 7) 
686 . 4 
(200 . 8 ) 

1 . 5 


(b ) Rights 


125 
(40) 


209 
(40 ) 


2 . Preference Sharcs ( a + b ) 

(Including CCPS ) 
(a ) Prospectus 
( b ) Rights 


5 . 4 
2 , 5 


2 


13 . 0 
0 . 1 


2 


0 . 5 
1 . 0 
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- = - - - - 


- 


- - - - - - - 


- - - - 


F -SS 


1 


2 


- - - - - - - 


136 


114 


44 


5 ,246 . 4 
2 , 400 . 7 
2 , 845 . 7 


45 


2 , 931 . 4 
1 ,037 . 9 
1 ,893 . 5 


46 
50 
96 


43 , 19 . 8 

860 , 1 
3 , 159 , 7 


92 


69 


109 


94 


37 


47 


3. Debentures (a - b ) 

(a ) Prospectus 
(b ) Rights 

Of which : 
(i) Convertible ( a + b ) * * 

(a ) Prospectus 

( b ) Rights 
( ii ) Non -Convertible (a + b ) 

(a ) Prospectus 

(b ) Rights 
4 . Total (1 + 2 + 3) 

(a ) Prospectus 
(b ) Rights 


36 


86 
13 


27 


20 


4 , 762 , 2 
2 , 240 . 4 
2 ,312 . 8 

484 , 2 
160 . 3 

123 . 9 
6 ,473 . 1 
3, 140 . 2 
3 , 332 , 9 


2 ,355 .2 

874 . 7 
1 , 480 . 5 

576 2 
163. 2 
413 . 0 
4 , 230 , 2 
2 , 044. 7 
2 ,185. 5 


3 ,489 . 2 

848 . 4 
2 ,640 . 8 
530 . 6 

11 , 7 
318 , 9 
5 , 750 , 8 
1 , 903. 7 
3 ,847 , 1 


20 


10 


408 
190 
218 


19 
363 
152 


516 
210 
306 


211 


LE 


@ Provisional 

Excludc bonus issues 
* * Convortible dcbentures include partly convertible debentures . 
Noter : (1) Figures in brackets indicate data in respect of premium on capitalissues which are included in respective totals . 

(2 ) Data exclude issues privately placed with financialinstitutionscic . 
(3) Data include amount of over-subscription retained and under subscription in case where specific information was avail 

able , 
Source : Prospectus/Circulars /Advertisementsissued by companies ,replies given by the companics to theRosorve Bank s questionnaires ; 

information roccived from Ministry of Finance and Stock Exchanges , Press reports ,handouts, etc. 


APPENDIX TABLB V . 5 : RESERVE BANK OF INDIA ALL - INDIA INDEX NUMBERS OF ORDINARY 

SHARE PRICES (WEEKLY) 


( Bilse : 1080 - 81 - 100 ) 


- - 


- 


- 


Year /Month 


Average + 


High 


LOW 


. Lagt week -end 
of the mooth /year 


- - 


- - - - - - 


-- 


- 


- - - - 


- 


- 


2 


654 , 2 


395 . 6 


1 , 485. 4 


536 . 9 


1990 - 91 
(April -March ) 
1991 -92 
(April -March ) 
April 1991 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
January 1992 
February 
March 
April 
May 
June 


500 . 3 
( + 39 , 2 ) 

776 . 2 
( + 55 , 1 ) 

554 , 9 
563. 8 
571 . 3 
607. 8 
715 , 1 
771 . 8 
761 . 2 
801 , 3 
805. 4 
840 . 7 

990 . 2 
1 , 337 . 3 
1 , 620 . 2 
1 , 345. 5 
1 , 164 . 9 


568 . 0 
370. 2 
379 . 6 
644 . 3 
752 . 2 
792 . 3 
781 . 3 
821 . 4 
821 . 0 

868 . 8 
1 ,095 . 3 
1 , 485. 4 
1 ,630 . 9 
1 , 319 . 3 
1 , 183 . 4 


$ 36 . 9 
5 $ 8 . 9 
563 . 8 
569 . 3 
693 , 4 
751 . 8 
750 . 9 
781 . 8 
788 . 5 
$ 22 . 1 

923 . 3 
1 , 271. 5 
1 , 597 . 3 
1 , 206 . 8 
1 ,139 . 3 


$ 27 . 9 
( + 32 . 0 ) 

1 , 485 , 4 
( + 181. 4 ) 

568 . 0 
$ 70 . 2 
568 . 6 
644 , 3 
752 . 2 
779 . 9 
756 . 7 
813 . 4 
808 . 7 

868 . 8 
1 , 093 . 
1 , 485 . 4 
1 ,622 . 0 
1 , 206 , 8 
1 , 162 , 1 


Memorandum Items 


1987 -88 


1988 -89 


1989 -90 


1990 -91 


1991 - 92 


Average for 
the five years 
( 1987- 88 to 
1991 - 92 ) 


(A ) Co - eficient of Variation (in percentage) + 
(B ) Dispersion ( The Range ) 


4 . 82 
40 . 0 


16 . 36 
121 . 1 


5. 90 
93. 7 


14 . 66 
258 . 

6 


27 . 04 
9 48 . 5 


13. 76 
292 . 4 


+ Based on weekly indices . 

Provisional. 
" Note Nigures in brackets are percentage variation over tho- previourycur . 
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APPENDIX TABLE VI. 1 : INDIA S OVERALL BALANCE OF PAYMENTS (PRELIMINARY ) 


4L 


- - - - - -- - - 


- - - -- -- - - - - -- 


Rupees crore 


US $ million 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


1990 -91 
(QE) 


1989- 90 


1988 -89 


- 


9 


10 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - 


I - 11 


18,490 ,9 
26 ,930,0 
-8,439,1 


16 ,955.2 14 ,257.1 
24 ,411 ,0 26 .617.6 
- 7,455.8 – 9, 360 ,5 


net 


476 .0 


538. 6 


500. 1 


668 . 8 


864 . 0 


- 7, 294.3 


- 6 ,836. 5 - 7, 996 .4 


Item 

1991- 92 1990 -91 1990 -91 1989 -90 1988 -89 1991-92 1990 -91 
(QE ) ( PE ) (0 ) 

(QE ) (PE ) 
- - - - -- - - -- - - 

- - - - - - 

- - - - 
2 3 4 5 6 

7 

8 
- - - 

A . Current Account 
1 , Exports,f.0.b. 44,607.4 33,177.5 33 ,178.0 28,229.0 20,646,7 18 , 135.0 18 ,490 ,7 
2. Imports .c.i.f. 51,522,4 47 ,083,4 48, 320.0 40 ,642.4 34,202,3 21,213.0 26,240,8 
3. Trade Balance - 6, 915.0 -13, 905.9 -15 ,142.0 - 12,413.4 - 13,555 .6 - 3,078.0 -7,750 .1 
4. Non -Monetary Cold 
Movement 493 . 8 - 6 . 4 

191 . 0 
J. Cficial Transfers , 
1, 116.8 819 .1 854. 

0 896 .8 , 724. 

2 451. 0 456 .5 
6 . Other Invisibles , 
net 

- 946 . 6 

- 778 . 6 1, 200 .0 128 . 0 1, 251.3 - 399. 0 - 434 .0 
7 . Current Account 

Balance - 6 , 251.0 - 13,863,4 - 13,088 .0 - 11, 382. 2 11, 580 .1 - 2, 835 .0 - 7. 727.6 
B , Capital Account 
1. External Assistance , 
nota , 

6 , 792 . 1 4070 . 1 3 , 241.0 3 , 089.9 3 . 209 . 7 2 . 803.0 2 . 268. 4 
Disbursements 10 , 428.8 6 .189.6 5 , 578 ,0 4 , 998 .4 4 ,859,6 4 , 253,0 3, 449,6 

Amortisation ! - 3 ,636 .7 - 2 ,119 .5 -2 , 2870 - 1.908 ,5 - 1649.9 -1 , 450 ,0 - 1, 181.2 
2 . Commercial Borrowings , 
9 ,672 . 9 @ 1 , 308.6 1 . 244 , 0 2 ,958 , 4 2 , 742. 

9 1 , 805 . 0 @ @ 792 . 3 
Disbursene 1 7 ,620 .6 – @ , 3, 679 .9 3 , 507.0 4 . 823. 3 4 . 265. 0 2 , 995.0 @ 2 . 050 . 9 

Amortisation - 2 ,947.7 - 2 ,237.3 -2 , 263.0 - 1, 864.9 - 1 ,522. 1 -- 1, 190 .0 - 1, 321.6 
3. NRIDeposits, net - 1, 562,1 2,259.9 209.0 4,000.2 3,635.5 -747.0 1,259.5 
4 . Other Capital 
(net) 

4, 110 ,1 3,004,2 3,923.0 2,280 ,9 1,886,6 1, 767,0 1, 674.6 
5 . Total Capital 
Acount 

14 .013,0 10 ,612.8 8,617,0 12, 329 ,4 11 , 474 .7 5,628 ,0 3 ,931.8 
C . IMF (Net) 2 ,079.4 2 ,177.9 2 ,178.0 -1,459.6 - 1 ,547,3 781, 0 1,213.8 
D . SDR. Allocation 

- - - - 
E . Total Capital 
Account 16092 .4 12 , 820 ,7 10 , 795,0 10 ,869.8 9 ,927.4 6 , 409. 

0 7 . 145.6 
I.M . F . and SDR 
Allocation 


1 ,806 ,3 
3 ,080. 

9 
- 1. 274.6 


1 ,855. 9 
3 ,002, 2 
- 1, 146. 3 


2 . 216 .4 

3 , 335.7 
- 1, 139 ,3 


01 : 1 


699 . 3 
1 , 954 . 5 
1, 261.2 

116 . 5 


1 , 776 ,9 
2 . 897.0 
-1, 120, 1 
2 , 402,6 


1 , 894 . 1 
2 . 945 , 1 
- 1,051.0 
2, 510 ,4 


2 ,186.4 


1, 370 .0 


1, 302,7 


4,802. 

5 
1,213.9 


7 ,405,4 7, 923,6 

-876,7 -1,068.5 


6 ,016 .4 


6 , 528,7 


6 , 895 .1 


F . Total Current 

Account , Capital 
Account, I.M . F . 
and SDR 
Allocation 


9 , 841, 4 


- 1 ,044. 7 


- 2 , 293.0 


- 512 , 4 


- 1, 652, 7 


3574 .0 


- 582 .0 


- 1,277. 9 


- 307, 8 


- 1 , 141. 9 


-1, 248 .4 


- 


- 720.0 


203,4 


- 


-696 .0 


- 


-432, 4 


140 . 5 


G . Errors & Omisjons - 
H . Reserves anil 

Monetary Gold - 9, 841.4 
(Increase - Decrease + ) 


2 ,293. 1 


2 , 293.0 


1, 237. 4 


1. 449, 3 


- 3 , 371,0 


1 , 278 ,0 


1 ,277.9 


740 .2 


1 , 000 . 8 


@ include India Development Boods. 

" Excluding refinancing credits. 
QE : Quick Estimates . 

PE : Provisional Estimate . 
Note : Internat Pilymt lta forming part of gross withdrawal, under FCNRA deposits have now been segregated under invisible pay 
ments, Similarly interst accrued during the year and crectlied in NRIdeposits has been reated as nolinnal outflow under invisible 
payments and a rt ng roinvestment in NRI deposits in Capital Account. For this reason other invisiblog (net) , current account 
and inflow Vader NRI le nosits may not tally with those published elsewhere . 
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APPENDIX TABLE VI.2 : FINANCE NEED AND SOURCES OF FINANCING 

- - 
Rupees crore 

US dollar million 


- - - - - 


- 


- - 


- RAY 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - -- 


Item 


1989-90 


1989- 90 @ 


Tota ) 
Seventh 1990 -91 @ 
Five -Year ( PE ) 

Plan * 


1991 -92 @ 

(QE ) 


Total 
Seventh 
Five- Year 
Plan * 


1990 - 91 @ 
(PE ) 


1991 -92 @ 
(QE ) 


L 


- . 


h 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


- 


- - 


- - - 


1 . Current Account 

Deficit including 

Errors & Omissions 
2 . Repayment to IMP 
3 . Financing Need (1 + 2 ) 

Financed by 
4 . External Assistance 


15,0544 
1, 460 
12,004 


39, 285 

3,153 
44,438 


15 ,114 

1, 156 
16 ,270 


6 ,251 

1, 127 
7, 378 


7,269 . 1 

876 . 7 
8 , 145 . 8 


27 ,998 . 9 
3,610 . 3 
31,609 . 2 


8,423,16 
644 .0 
9 ,067. 6 


2 ,835 ,0 

459 . 0 
3,294 . 0 


5. Commercial Borrowing ! 


3 ,090 
(25. 7 ) 

2,958 
(24 .7) 

2 ,442 
( 20 . 3) 


12 , 728 
(28. 6 ) 
10 ,647 
(24 . 0) 
10 , 164 
(22 .9 ) 


1, 855 . 9 
(22 . 8 ) 
1, 776 . 9 

(21. 8 ) 
2 ,402 .6 
( 29 . 5) 


9, 113 . 5 

(28 . 8 ) 
7547 . 5 

(23. 9 ) 
7, 323 . 5 
(23 .2 ) 


6 . Non-Resident Deposits 


4 ,070 
(25. 0 ) 

1, 309 
( 8 . 0 ) 

2,260 
(13 . 9 ) 

3,004 
(18 . 5) 

3 , 334 
( 20 . 5 ) 

2 ,293 
(14 . 1) 


6 ,792 
(92 . 1) 

4 , 673 
(63. 3) 
__ 1,562 
(21. 2 ) 

32 ,06 
(43 .5 ) 

4 , 110 
( 55 . 7) 
- 9,841 
( - 133. 4 ) 


2 ,268 . 4 

(23 . 0 ) 
729 . 3 

(8 . 0 ) 
1,259 , 5 

(13 . 9) 
1857. 8 

( 20 . 5) 
2 , 186 . 4 

( 18 . 5 ) 
1, 278 . 0 

( 14 . 1) 


2 ,803 . 0 

(85 . 1 ) 
1, 805. 0 

( 54 . 8 ) 
- 74 .07 
(- 22 . 7) 
1 ,240 .0 

(37 . 6 ) 
1 ,767, 0 

(53. 6 ) 
Z3, 574 ) 
( - 108 . 5 ) 


7 . Drawals from IMF 


8 . Other Capital 


2 ,281 
(19 . 0 ) 
1,223 
( 10 . 3 ) 


5 ,823 
( 13. 1 ) 

3 ,076 
( 11 . 4 ) 


1. 370 . 2 
( 16 . 8 ) 
740 . 2 
(9 . 1) 


3, 995 . 3 

( 12 . 6 ) 
3 , 627 . 4 

( 11 . 5) 


9 . Usc of Reserves 


Note : 1. Figures in brackets indicate proportions to financing need ( item 3 ), Conversions to US $ has been made at respectivo 

annual average rates (Except transactions with the IMF in 1991- 92 ) . 
2 . Figures of commercial bortwing for 1991- 92 include lodia Development Bonds of Rs. 4,212 crore (US $ 1,627 million 
QE Quick Estimate , 

PE Provisional Estimatc . 
@ Please see note under Appendix Table VI- 1 
* Excludes accrued interest on NRI dcposts . 


APPENDIX TABLE VL.3 INDIA S FOREIGN EXCHANGE RESERVES 


Foreign Exchange Reserves 

(Rupees crore ) 


Foreign Exchange Reserves 

(US $ Million ) 


(TTTII.-T3(ii)] 


End of Montb 


SDRst Gold @ Foreign Total SDRs Gold 

Currency.(2 + 3 + 4 ) 
Assets 


Foreigo Total 
Currency (6 + 7 + 
Assets 8) 


Total: Movement Reserve Transaction with the IMF 

Movement 
Foreign in Position (In SDR million ) 

in 
Exchange Foreign 

Foreign 
Reserve @ Exchange 3in the 

Exchange 
(In SDR Reserves Fund Gross Cumula - Out . Net Reserves 
milion) (In SDR ( In SDR Drawings tive standing , Drawals ( net of 
million )* million ) 

Repur - Net ( + )/Re- IMF 
chases drawing payments credit and 
(13 _ 14) ( - ) of drawalof 

IMF Reserve 
Credit* Tranche ) * 

(In SDR 
million ) 
( 11 - 16 ) 


- 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


March 1990 
June 1990 
March 1991 


183 
206 
200 


281 

281 
6,828 


5 , 787 6 ,251107 
5, 356 5,843 18 
4 , 388 11,416 102 


4873 , 368 
4 95 3,072 
3 ,496 2,236 


3, 962 
3, 685 
5,834 


4 87 

487 


3, 900 
3 , 900 
5 , 169 


2 , 752 
2 , 863 
3 ,221 


1 ,148 
1,037 
1 , 948 


- 681 
- 111 
800 


June 1991 


133 


7,411 


2,382 


9,926 


63 


3,524 


1, 124 


4,711 


5, 169 


3, 300 


1,869 


- - -79 


September 1991 


ARM91778748:4726,1943/1975,1915 


· 
460 


476 


8 ,658 


4 , 442 13 ,576 


184 


3, 353 


3,045 
2,784 

4 ,329 
(2 , 111) 

3, 564 
(1 ,278 ) 

3, 838 
(1 , 766) 

5,095 
(2, 930 ) 
6,716 
(4 ,566 ) 

6 . 838 
(4,822 ) 


1722 


- - 670 

- 261 
1,284 
(934 ) 

- 765 
( 833) 

- 491 
(- 345) 

766 
(819) 

2,387 
(2 455 ) 

122 
(256 ) 


5, 259 


5 , 804 


3 , 396 


11 
-- 150 
- 3 @ @ 
42, 221) 

- 686 
(– 754 ) 

- 951 
— 805) 
288 

3 1 ) 
18 , 19 
(1887) 

176 
(310 ) 


2 , 408 


December 1991 


120 


9, 489 


9287 18, 896 


46 


3,675 


3,580 


7, 301 


5 , 889 


3, 463 


2 , 426 


478 


March 1992 


233 


9,039 14,578 23 ,850 


90 


3,499 


5, 631 9,220 


6 ,074 


3, 558 


2516 


568 


June 1992 


297 


8932 


16 , 125 25, 354 


115 


3 ,459 


6 , 221 


9 ,795 


. 


6,074 


3,612 


2,462 


†At Rupee - SDR exchange rate at the end of the respective month . 
* Variations over the previous March . 
@ Gold has been valued at Rs. 84 . 39 per cent grasmes in col. 3 and at SDR 35 per troy ounce as in the IFS of IMF in col. 7 till October, 16 , 1990 and close to 

international market price thereafter. 
@ @ Cover drawal of Reserve Position in the Fund ( col, 12 ). 
Notes : 1. Gross drawings , repurchases and outstanding liabilities to the IMF relate to transactions in respect of Extended Fund Facility , Stand - by Credit Arrangement acu 

Compensatory and contingency Financing Facility and exclude those relating to Trust Fund Loans. 
2 . Conversion of foreign currency assets and SDRs into U . S . dollar is done at exchange rates supplied by thc IMF. 
3 . Figures in brackets represent reserves adjusted for gold revaluation , 
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APPENDIX TABLE VI.4 : INDIA S FOREIGN TRADE 


-- - - 


- 


- - 


- - - - 


- - -- - - - - - - 


- 


Rupees crore 


US $ million 


SDR million 


1991 -92 


1990 - 91 


1990 -91 


1989 -90 

(P ) 


1990 - 91 


1991-92 

(P ) 


1989 -90 

( P ) 


1991- 92 

(P ) 


1989 - 90 

( P ) 


( P ) 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


1. Exports 


43,978 
(35 . 1) 


32, 553 
(17 .6 ) 


27,681 
(36 .8 ) 


17,840 
- (1 .7) 


18, 143 
(9 . 1) 


16 ,626 
( 19 . 0) 


13, 134 
(0 . 4) 


13,110 
(1. 1) 


12,954 
(23. 3) " 


Crude oil 


POL 


377 
( 15 . 8 ) 


1 ,022 
(9 . 0 ) 
42,956 
(35 . 9 ) 


938 
(34 . 6) 
31 ,615 
( 17 . 2 ) 


697 
(38 .0 ) 
26 ,958 
(36 , 8 ) 


415 
( 20 .7 ) 
17,425 
( - 1 . 1) 


523 
(24 .9) 
17,620 

(8 . 7 ) 


418 
(20 .0 ) 
16 , 208 
(19 . 0 ) 


306 
( - 19 . 0 ) 
12 ,848 
(1 . 0 ) 


326 
(24 . 4 ) 
12 ,628 
(23 . 3) 


Non -oil 


12 ,723 

(0 . 7 ) 


II . Imports 


43 , 193 
(22 . 0 ) 


24,073 
( 13 , 2 ) 


17 ,382 

( 4 . 9 ) 


16 , 574 
(13 . 1) 


Oil & POL 


10 ,816 
( 72 . 4 ) 


2 ,936 
( 29 . 8 ) 


47,813 
( 10 . 7 ) 
13, 129 
(21. 4 ) 
34 ,684 

(7 . 1) 
-- - 3, 835 
- 12, 107 
+ 8 ,272 


Non - O11 


35 ,416 
(23 .4 ) 

6,274 
(44 . 0) 
29 ,142 

(22 . 0) 
- 7,735 

– 5, 577 
- 2 , 157 


19 , 396 
( - 19 . 4) 

5,365 
( -- 11 . 0 ) 

14 ,031 
( - 22 . 2) 
– 1 , 556 

4, 950 
7 - 3 , 394 


32 ,377 
(11 . 1) 
- 10 ,640 
- 9,878 
- 762 


6 ,028 
(60 . 0 ) 
18 ,045 

(3 . 1) 
- 5,930 
- 5,505 

425 


21,272 
(9 . 1) 

1 ) 
3,768 
(25, 2 ) 
17, 504 
(6 . 2) 

4 ,646 
- 3,350 

1,296 


4 ,353 
(48 . 2 ) 
13,029 
( - 4 .5 ) 


14 , 301 
( - 17 .7) 
( 17 . 7 ) 

3, 927 
(29. 8 ) 

10 ,374 
( - 20 .4 ) 

- 1, 147 
- 3 ,621 
+ 2474 


13 ,638 
(10 . 0 ) 


III. Trade Balanco 

Oil Balance 
Non-oil Balance 


- 4 ,232 
- --3 ,975 

- 307 


3 ,620 
- 2 ,610 
- - 1 ,010 


Note : 


(1) Final data for the year 1989-90 are not availablo from D .G .CI & S . 
(2 ) Figures in brackets relate to percentage variation ovor the previous year. 
(3 ) P - Provisional. 
(4) Data for imports of oil & POL in US dollar terme during 1991 -92 are converted by using official-avorage exchange 

rate, whereas , composite average exchange rate (40 per cent of official and 60 por cent of market exchango rate ) for 
March 1992, has beon used for converting other data in US dollar terms. 


Source : 


D .G . C .I. & S . 


APPENDIX TABLE V1,5 : INDIA S EXPORTS OF PRINCIPAL COMMODITIES 

HA - - - - - 

Percentage 
Rupees croro 

Variation US $ million 


Percentage 
variation 


Commodity Group 1989 -90 


1990- 91 


1000 


1990 -91 


1991-92 

(P ) 


(3)/(2 ) 


1989- 90 

(P ) 


(P ) 


(4)/(3) 


1991- 92 

(P ) 


(8 )/ (7) 


(9 )/(8 ) 


H 


UJU - 


- 


- 


Lemn 


2 


3 


4 


5 


6 


9 


10 


11 


- 


- 


- - 


- 


Primary Products 


30 . 4 


27 .8 


21.0 


- 7 . 0 


5,931 
(21. 5) 


7,759 
(23.8 ) 


9 ,919 
(22. 6) 


3,574 
(21. 5) 


4, 324 
(238) 


4,024 
( 22 .6) 


of which : 
Agriculture and allied 

products 


31 .7 


26 .9 


22.2 


- 7 .6 


Ores and Minerals 


4,571 
(16 . 5 ) 
1,380 
(5 .0) 


6,0197 ,638 
(18 . 5 ) 

(17. 4 ) 
1,740 2,281 
(5. 3) (5 .2) 


2 ,745 
(16 . 5) 

829 
(5 .0) 


26,1 


3,355 
(18 . 5) 

970 
(5 . 3) 


Orе . 


31.1 


3,098 
(17. 4) 

945 
(5. 2) 


rals 


17.0 


-4.6 


- - - - - 


- 


- - - 


- 


Troll - - 


3 (ii) ] 
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2165 


- 


- 


- 


- 


14 . 8 


38 . 9 


6 . 5 


23,319 
( 71 . 6) 


32 ,384 
(73. 9) 


12 ,199 
(73.4) 


12, 996 
(71.6) 


13,137 
(73.9) 


Magufacturod Goods 20 , 310 

(73. 4) 
of which : 
Leather and loather 
Manufactures 

1,931 

(7 . 0 ) 
Chemical and related 
products 

1 , 981 


31. 5 


19 . 9 


22 . 0 


- 1207 


2, 566 
(7 . 9 ) 


3 ,076 
(1 . 0 ) 


1 ,172 
(7 . 0) 


1, 430 
(7 . 9) 


1, 248 
(7 . 0 ) 


18 . 4 


56 . 8 


9 . 8 


14 . 1 


2, 345 
( 7 . 2 ) 

3, 809 
( 11 . 7) 


3,677 
(8 . 4 ) 

5, 107 
( 11 . 7) 


14 . 7 


1, 190 
(7 . 2 ) 

1, 995 
( 12 . 0 ) 


34 , 1 


1, 307 
(7 . 2) 

2 , 123 
(11. 7) 


Engineering goods 


1,491 
(8 . 4 ) 

2 ,072 
(11 . 7 ) 


2 . 4 


3 , 321 
(12 . 0 ) 


Toxtilo Fabrics and 
manufactures 


29 . 1 


47 . 1 


19 , 8 


2 . 0 


5 ,246 
( 19 . 0 ) 


6 ,775 
(20 . 8 ) 


9,964 
(22 . 7) 


3, 151 
(19. 0) 


3,776 
( 0 . 8) 


4 ,042 
(22 . 7) 


of which : 
Cotton yarn , Fabrica , 
made-ups 


41 . 9 


52 . 8 


31 . 7 


11, 2 


RoadymadoGarmonts 


24 .4 


34 . 9 


15 . 


1, 480 
( 5. 3) 

3,224 
(11. 6 ) 

6 .285 
( 22 . 7) 


2 ,100 
(6 . 5) 
4 ,012 
(12 . 3) 

6 , 167 
(18 . 9) 


3 ,209 
(7 . 3) 

5,411 
(12 . 3) 

8 , 346 
(19 .0 ) 


889 
( 5 . 3 ) 

1,936 
( 11 . 6 ) 

3 ,775 
(22 . 4 ) 


1, 170 
(6 . 5) 
2 ,236 
(12 . 3) 

3 ,437 
(18 . 9 ) 


1, 302 
( 7 . 3 ) 
2 , 195 
(12 . 3 ) 

3 , 386 
(19 . 0 ) 


Handicrafts 


35 . 3 


9 . 0 


ofwhich : 
Gems and Jewellery 


28 . 6 


5 ,296 
(19 . 1) 


5 , 247 
( 16 .1) 


6 ,750 
( 15 . 4) 


3, 181 
( 19 . 1 ) 


2 ,924 
(16 . 1) 


2 ,738 
( 14 . 4 ) 


Minerals and 
Lubricants * 


34 . 6 


9 . 0 


4 .9 


- 20 . 7 


Others 


697 
(2 . 5 ) 

723 
(2 . 0 ) 
27,681 


938 
(2 . 9) 

537 
(1 . 6 ) 
32 ,553 


1 , 022 
( 2 . 3) 

653 
(1 , 5 ) 
43, 978 


- 25 .7 


21. 6 


419 
(2 . 5) 

434 
(2 . 6 ) 
16 ,616 


523 
( 2 . 9 ) 

299 
( 1 . 6 ) 
18 , 143 


415 
( 29 . 3 ) 

265 
(1 . 6 ) 
17 ,840 


- 31. 1 


-- 31, 5 


Total Exports 


17 . 6 


35 . 1 


9 . 1 


- 1. 7 


- 


. 


Noto : (1) Final data for tho year 1989 -90 are pot available from . D . G . C .1.& S . 

(2 ) Figures in brackets represent percentago to total exports . 
( 3 ) P - Provisional 

* Relates to petroleum crudo and petroleum products , 
Source . - D .G . C .I. & S . 


APPENDIX TABLE VI.6 . INDIA s IMPORTS OF PRINCIPAL COMMODITIES 


w 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


Rupcos crore 


US $ Million 


Percontage 

variation 


Percentage 

variation 
- Mart 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - 


0 


Commodity Group 


1990 -91 


1990 - 91 


1989- 90 
( P ) 

2 


1991 - 92 

(P) 
4 


(3)/(2) 

5 


(4)/( 3) 

6 


1989 -90 
(P) 
7 


1991 -92 
(P ) 

9 


(8)/ (*) 

10 


rey (3) 

11 


3 


8 


19,454 
(43. 0 ) 


21 ,002 
(44 . 0 ) 


34 . 7 


8.0 


25 . 


donen 21 . 1 


8 ,673 
(40 8) 


10 ,842 
(43 .0 ) 


8, 559 
(44 . 1 ) 


10,816 
(25 .0 ) 


13,129 
(27 . 5 ) 


72 .4 


21. 4 


3,768 
(17 . 7) 


6,028 
(25 . 0) 


3, 3650 
(27 . 7) 


60 . 0 


- 11 . . 


1. Bulk Im ports 14 ,440 

(40 . 8 ) 
of which : 
(A ) Petroleum , 
Patroloum products 
& related material 6,274 

(17. 7) 
(B ) Bulk consumption 
goods 

914 
of which : 

(2 . 6 ) 
(a ) Cercals & cereal 
preparations 

378 
(6 ) Edible Olls 

211 
( c) Pulses 

228 
( d) Sugar 

97 
1317 GI/93_ -33 


989 


8. 2 


- 35. 7 


549 
( 2- 6 ) 


551 
( 2 - 3) 


0 . 4 


592 


258 
(1. 3) 


(2 . 3) 


(1 . 3) 


182 
326 
481 


141 

240 
2 34 
1 


- 51. 9 

54 . 5 
111 .0 
-- 90 . 7 


- 22 . 5 
- 26 , 4 
- 47.2 
- 88 . 9 


227 
127 
137 
58 


101 
182 
268 

5 


57 

97 
103 

0 


- 55. 3 

43 . 4 

95.8 
- - 91 . 4 


- 43 .6 
- 46 . 4 

61. 6 
- 91 , 9 


9 
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- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


8 


9 


10 


11 


5 
5 . 5 


6 
- 5 . 4 


7 
4 ,356 
(20 . 5 ) 
1, 067 


- 2 . 1 


7, 237 
(15 . 2 ) 


- 31 . 1 


4 , 263 
( 17 . 7 ) 


2 , 936 
( 15 . 2 ) 

916 


1,766 


2,259 


- 0.6 


27.9 


984 


-_ 7 . 7 


- 6 . 9 


440 


37. 2 


26. 8 


152 


193 


178 


27. 3 


- 7. 7 


299 
1, 520 


_ 5. 8 
- 7. 1 


7. 6 
33 . 2 


177 
738 


155 
636 


121 
617 


- 12. 6 
- 13 . 8 


- 21. 7 
- 3 .0 


840 


12 , 1 


-- 23. 8 


753 


614 


341 


- 18 .4 


--44.5 


358 


488 
182 


27 . 4 
31 . 4 


7 . 0 
- 19, 5 


215 
103 


18 . 2 
21. 9 


-- 22 . 1 
- - 41. 4 


172 


126 


499 


50 . 7 


34 . 7 


183 


255 


121 


39 . 8 


- 52 , 5 


1,015 
2 , 154 
26,811 
(56 . 1) 


41 .0 
- 8 . 3 

13. 2 


– 33 .6 

- 1. 9 
· 12 . 9 


651 
1, 384 
12 , 596 
( 59 . 2 ) 


852 
1, 178 
13,230 
(55 . 0 ) 


412 

874 
10 ,837 
(55 , 9) 


30 . 8 
- 14 .9 

5 .0 


- 31 . 7 
- 25 .8 
- 18 . 1 


10 , 394 


( C ) Othor bulk items 7,252 7,649 
of which : 

(20 . 5 ) (17. 7 ) 
(a ) Fertilizors - 1 , 776 1, 766 

of wbich : 
(i) Crude 

253347 
( ii ) Sulphur & unroasted 
iron pyrite 

295 . 278 
( ill ) Manufactured 1, 228 1, 141 
(b ) Non - ferrous 
metals 

1 ,253 1 , 102 
(c ) Paper, paperboard 

& manufactures 
thereof ( incl. 
newsprint) 

456 
(1 ) Crude rubber 

226 
(c ) Pulp & waste 
paper 

304 458 
(1) Metalliferrous ores 

& metal scrap 1,084 1 , 528 
(8 ) Iron & Stee ) 2, 305 2, 113 
II. Non -bulk Imports 20,972 23 ,739 

(59 . 2) (55 . 0 ) 
of which : 
( A ) Capital goods 8 , 831 10, 465 

(24 . 9) ( 24 . 2 ) 
(B ) Mainly export 
related items 

6 ,803 6 , 604 

(19. 2) ( 15 . 3) 
of which : 
(a) Pearls , precious & 

semi- precious stone 4,242 3 ,738 
(b ) Chemicals , organic 

& inorganic 2,135 2,289 
(c ) Textile yarn , 
fabrics, etc . 

443 
(d ) Cashew nuts, raw 77 134 
( C ) Others 

5, 338 6 ,670 

(15 . 1) 
ofwhich : 
(a ) Artificial resins & 

plastic materials 996 1, 095 
(b ) Professional, sci 

entific & optical 
Soods, etc , 

886 1,060 
(c) Coal, coke & 

briquettes, etc. 
( d) Medicinal & 
pharmaceutical 


18 . 5 


- 


10 . 0 


- 27 , 7 


5 ,304 
(24 . 9 ) 


5 ,832 
(24. 2 ) 


4 ,216 
(21 . 7) 


( 21 . 7 ) 


- 2 . 9 


35 , 6 


- - 9 . 9 


- 1 . 3 


8, 954 
(18. 7) 


4 , 086 
(19 . 2) 


3,681 
( 15 . 3) 


3,632 
(18 . 7) 


4, 822 


- 11 . 9 


29 . 0 


2 ,548 


2 ,083 


1, 956 


- 18 . 2 


- 6 , 1 


3, 523 


7 .2 


53. 9 


1,282 


1,276 


1,429 


- 0 . 5 


12 .0 


349 


247 


343 
266 
7,463 
( 15 . 6 ) 


26.9 
74 . 0 
25. 0 


- 22 .6 
98 . 5 
11 . 9 


210 

46 
3, 206 
( 15 . 1) 


139 
108 
2 ,998 
(15. 5 ) 


17 .8 
61 .5 
15.9 


-- 43. 6 

44 .5 
-- 19 . 3 


3,717 
(15. 4 ) 


1,403 


9. 9 


28 . 1 


598 


369 


2.01 - 6 .7 


1 ,041 


19 . 6 


-- 1. 8 


532 


422 


11.0 - 28 ,5 


$62 


789 


1,036 


-1.8 
31.3 


1 ,036 


40.4 


40 . 4 


31 . 3 


598 
392 
338 
163 
133 : 


338 


610 
391 
40 
261 
159 


420 


30 . 3 


- 4 . 4 


TV 


422 
420 
185 
130 


11.0" - 28. 
30.3 -4.4 
59.7 – 29 .1 
19.5 - 18 .3 


products 


272 
222 


468 
286 


(e) Chemicalmaterial 

& products 
(f) Non -metallic 
mineralmanufactures 


456 
321 


72.1" 
28.8 


--2.6 
12 .2 


168 


203 


228 


20 .8 


12 . 3 


101 


113 


9 2 


1 2 . 1 


-- 18 .3 


90 


19, 396 


13 . 2 


- 19 . 4 


Total imports (1 + 1 ) 35,416 43,193 47,813 22 . 

0 1 0 . 7 21, 272 24,073 
Note : (1) Finaldata for the year 1989-90 are not available from D . G . C .I. & S . 

( 2) Figures in brackets represent percentage to total imports . 
(3 ) P . . Provisional, 
(4 ) @ Converted in US dollar terms by using official average exchange rato . 

For other commodities composite averago exchange rate is used for March , 1992 . 
Source : D .G .C .I, & S . 
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NITA IP / LE WII PLIEE PAYMEM ARIA ( RPA ) AND GENERAL CURRINCY 

AREA (GCA ) 


ADINI 


TAll V 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - 


- - - 


- - - 


Total 


- 


- 


- - 


- 


- 


RPA 

- - - 
Inporis 


~ 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


GCA 
- - - 
In ports 


- 


- 


- 


Year 
(April-Mech) 


- 


-- - 


Fysoits 


T18de tel. 


Frports 


Trede bal. 


Exports 


Imports 


Trade bol, 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - -- - -- 
Rupees crore 


1985- 86 


2, 310 


2 ,071 


+ 239 


8 , 585 


17,587 


9,002 


10 ,895 


19 ,958 


- 8, 763 


1986 - 87 


+ 872 


-- 8 ,516 


2 ,231 
( - 3 . 4 ) 


1,359 
( - 34 , 4) 


10 ,221 
( 19 . 1) 


18, 737 
(6 . 5) 


12 ,452 
(14 . 3 ) 


— 7,644 


20 ,096 
(2 . 2 ) 


1987- 88 


+ 559 


7, 129 


2 , 444 
(9 . 5 ) 


1, 885 
(38 . 7 ) 


13 ,230 
( 29 . 4 ) 


20 ,359 
(8 . 7 ) 


15 ,674 
(25 . 9 ) 


2 ,244 
( 10 . 7 ) 


- 6,570 


1988 - 89 


+ 1 ,407 


17,070 
( 29 . 0 ) 


- 9 ,510 


20 ,232 
(29 . 1) 


28, 235 
(26 . 9) 


-- 8,003 


3 , 162 
(29 . 4 ) 

5,173 
(63 . 6 ) 


1 ,655 
( - 12 . 2 ) 

2 .69 
(61. 9) 


26 ,580 
(30 .6 ) 

32, 737 
(23. 2 ) 


1985 -C0 ( F ) 


+ 2,454 


- 10, 229 


22 ,: 08 
(31 . 9) 


27,681 
(36 . 8 ) 


- 7, 73 


35,416 
(25 .4 ) 
43193 
(22 .0 ) 


1990 - 91 


+ 2 ,638 


— 13 , 278 


5 ,507 
(6 .5 ) 


2 ,869 
(7. 1) 


27, 046 
( 20 . 2 ) 


40 , 324 
(23 . 2 ) 


32 , 553 
( 17 . 0 ) 


- 10 ,640 


1991- 92 (P) 


+ 2, 396 


- 6 ,231 


- 3 ,835 


4 , 3511 , 955 
( - 21 . 0 ) ( - 31 . 9 ) 


39 ,627 45 ,858 

(46 , 5) (13 . 7) 
US $ million 


43, 978 
(35 . 1 ) 


47,813 
( 10 . 7) 


1985- 86 


1,888 


1,693 


+ 195 


7,017 


14,374 


— 7,358 


8 ,905 


16 ,067 


- 7, 162 


1986 -87 


F682 


- 6 ,664 


1 ,746 
(- - 7. 5) 


7, 999 
(14 . 0 ) 


1, 064 
(- 37. 2 ) 


14 ,663 
(2 . 0 ) 


- 5, 982 


9 , 745 
(9 . 4 ) 


13 , 727 
(2 . 1) 


1987-88 


+ 431 


1, 885 
(8 . 0 ) 


1, 454 
(36 . 7) 


10 , 204 
(27 . 6 ) 


15 , 702 
(7 . 1 ) 


– 5,498 


12 ,089 
(24 . 1 ) 


17,156 
(9 . 1) 


---5, 067 


1988 -89 


2 ,183 
( 15 . 8 ) 


1, 143 
(21 . 4 ) 


+ 1,041 


- 6 , 567 


11 ,787 
( 13 . 5 ) 


18 , 354 
(16 . 9 ) 


13, 971 
( 15 . 6 ) 


19 ,497 
(13 . 6 ) 


- 5,526 


1989 - 90 (P ) 


+ 1,498 


3 , 107 
(42 . 3) 


-- 6 , 144 


1, 609 
(40 . 8 ) 


13 ,519 
(14 , 7 ) 


19 ,663 
(7 . 1 ) 


16 ,626 
( 19 .0 ) 


21, 272 
(9 . 1) 


- 4,646 


1990 -91 


+ 1,470 


1,599 
( - 0 . 6) 


15 ,073 
(11 . 5) 


22 ,474 
(14 . 3) 


. - 7,400 


18 .143 
(9 . 1 ) 


24 ,073 
( 13 . 2 ) 


— 5,930 


3,069 
( - 1 , 2) 

1,765 
(-- 42 . 5) 


1991-92 (P ) 


+ 972 


- - 2 , 528 


793 
( - 50 . 4 ) 


16 ,075 
(6 . 6) 


18 ,603 
( - 17 . 2) 


14 ,840 
( - 1. 7) 


19 , 396 
( - 19 .4) 


- 1,556 


Noto : 


( 1) Final data for the year 1989 -90 are not available from D .G . C .1, 


4 . 


(2 ) Figures in brackets represent percentage variation over the previous year. 


(3) Till 1989 - 90 five cour trics arc inch ded in RPA countries , namely, USSR , Romenia , Cz. chos ovakia, GDR and 

Poland . Since 1990 -91, cnly first three of the countriesmentioned above are locluded , 


(4) P - Provisional . 


Source - D .G .C .I. & S . 


APPENDE TABLE 71. 8 : EXTERNAL ASSKTANCE 


?168 


+ 


Ropods ETOTOS 


US $ million 


AD 


Heng 


1985 - 86 


1986-87 


1987- 88 


1988-89 


1989- % 


1990-91R 1991 -92P 1995-86 


1986- 87 


1987- 88 


1988 -89 1939-90 1991 -JIR 1991- 92P 


Mi 


10 


15 


11 


13 


12 


14 


4, 574 


1. Loans 
2 Grants 
3. Gross Utilisation 
4 . Repayments 
S . Net (3 -4 ) 


2 , 03 

443. 
2936 
776 


3,176 

429 
3,605 
1176 
2 ,429 


478 
5,052 
1,581 


4,738 

566 
5,304 
1, 646 
3,658 


M.,138 

665 
5, 803 

,987 
3,816 


6,170 

534 
6, 704 
2,329 
4,375 ; 


10 ,215 

863 
11,078 

3, 559 
7,519 


2,038 

362 
2,400 

634 
1,766 


2,485 

336 
2,821 

930 
1,901 


3, 528 

368 
3 , 896 

1,219 
2,677 


3, 272 

391 
3,653 

1,137 
2 ,524 


3, 036 

399 
3 ,485 

1,193 
2,392 


3,439 

297 
3,736 
1,298 
2,438 


4,174 

353 
4 , 527 


1 


1, 455 
3,072 


2 ,160 


Note : 1. Loans are indusive of 200 -goverament loins but excluzive of soppliers credits and comnarcial bortowinys. 

2. Grants are exclusive of PL - 480 II graats . 
3. R - Revised. 
4 . P - Provisional. 

5 . Figures in US . dollar are converted at annual average rates. 
Source : Controller of Aid , Accounts & Audit,G ann :nt of India . 
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APPENDIX TABLE VL9 : DEPOSIT LIABILITIES UNDER NR (E )RA AND FCNRA SCHEMES 


[TTII... 


Foreign Currency Non -Resident Account @ @ 


Total 


Non -Resident (External) Rupee 

Account 


we 


Total* 
Outstanding 


Outstanding 


In:tow 


Inflow during 
the year @ 


Indow 


Outstanding 


Outstanding 


3(ii) 


Inflow during 
As at the year @ 
end-March 

Rupees US 
crore $ mn . 


- 


DM . Yen 


Rupees 
crore 


US 
$ mn . 


Rupees 
crore 


US 
$ mn. 


US 
Dollar 


Pouni 
Sterling 


, 


Total (8 to 11) . 

- - 
Rupees US 
crore . 1 $ .mn. 


Rupes . 
crore . 
( 2 + 0 ) 


US 
$ mn , 
(3 + 7) 


Rupees 
crore 
(4 + 12 ) 


US 
$ mn . 
(5 + 13 ) 


" 


7 


* 


8 


. . 


. 


10 


: 11 


i 


12 


13 


14 


15 


16 


2 
477 


3 
373 


4 
4,336 


5 
3,354 


6 
1,173 


1987 


.. 


. 3,511 


2,720 


1,657 


1,291 


7,847 


6 ,074 


1988 


368 


5,107 


3, 942 


1, 363 


4 ,947 


3 ,827 


3,047 
(2 ,360 ) 

4 . 406 
(3 ,410 ) 

6 ,648 
(4,245) 


464 
( 124 ) 

541 
(222 ) 

$ 35 
(203 ) 


1 ,843 


1,419 


10 , 954 


7. 769 


TOTO 


1989 


162 


5 ,899 


3, 774 


2, 230 


1,540 


700 
(848 ) 


372 . 
(31, 571 ) 


8, 255 


5,275 


2 ,465 


1,702 


9 , 049 


14,1 


:: 


277 


166 6,5073 , 777 


2,165 


1,309 


2,304 


337 


1,028 


655 


11,324 


10,363 


1991 


156 


84 


7,349 3,746 


255 . 


(5 ,409 ) 
11,270 
(5,754 ) . 


168 


(119) 
305 
(89) 


(1,013) 
1,005 
(874) 


ArcaF1TOTTTT26,1993/19Te5,1915 


(60 ,327) 

825 
(59,403 ) 


6,586 
6,836 
5,256 


13, 405 


2,442 

411 
-3,685 


1,475 

252 
–1,654 


17,831 
29,754 
21,679 


10, 584 


1992 


–44 


--27 8,0712 ,591 –3,641 


- 1,627 


10,300 


2,002 


447 


8 59 


13,608 


7,747 


(3,978 ) 


(445) 


(284) 


(44,028 ) 


i 


1 


. 


@ 
* 
@ @ 


Excluding the estimated accrued interest . 
Inclusive of accrued interest . 
Do not include accrued interest. 
Note : 1. Figures in brackets are outstanding deposits in the relevant currencies in million . 

2. Conversion to US dollar has been done at annual average rate in th : case of inflows a id at year-eni rate in th : case of outstanding balances . 
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APPENDIX TABLE VI. 10 : INTEREST RATES ON FCNRA DEPOSITS 


2170 


(per cent per annum ) 


- 


- 


DM 


Yen 


-- 


Effective Dates 


-- 


US E 

Pound Sterling 
- - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 
months 

months months 

months 
6 1 year 2 years 3 years 6 1 year 2 year 3 years 6 1 year 2 years 3 years 6 1 year 2 years 3 years 
and and 

and and and and 

and and only 
and above above only and above above 

and above above only and above above 
above to to 

above to 

to above to to 

bove to to 
to less less 

to less less only to less less 

to less less 
less than thaa less than than less than than 

less than than 
than 2 years 3 years than 2 years 3 years than 2 years 3 years 

than 2 years 3 years 
1 years 

1 year 
1 year 

1 year 
2 3 4 5 

10 11 12 13 14 15 16 17 


-- 


9 . 0 ) 
9 . 00 
9 .00 


8 .00 
8 .25 
8 .50 
9 . 25 
9.75 


8 .00 
8 .25 
8 . 50 


9.00 


May 30 , 1990 

July 19 , 1990 
August 13 , 1990 
September 3 , 1990 
September 25 , 1990 
December 4 , 1990 
January 14 , 1991 
February 8, 1991 
December 12 , 1991 
Jaquary 27, 1992 
March 27 , 1992 


2 . 25 


9 . 50 
9 . 50 
9 . 25 
9 . 25 
9 .25 
9 .00 
8 .50 
8. 00 
6 . 75 
5.75 
6 .25 


10 .0 ) 
10 .09 
9 . 75 
9 .75 
9. 75 
9 .50 
9.00 
8 . 50 
7.25 
6.75 
7. 50 


10 . 25 11 . 57 

11. 50 
10 . 00 11 . 50 
10 .09 11. 50 
10 . 00 11 . 50 
9 .75 11 . 50 
9.25 11. 50 
9 .00 13 .25 
8.00 12.0 
7. 50 12.00 
8 .25 12 .00 


9 .00 
8 .75 
8.23 
7 .50 
6 .50 
5. 50 
5.75 


11 .75 
11. 75 
11 .77 
11 .75 
11 . 75 
11 . 75 
11. 75 
13 23 
12 .00 
19. 00 
12 .00 


12 .07 
12. 07 
12 .00 
12 . 00 
12. 00 
12. 00 
12.00 
13 .25 
12 .00 
12 . 00 
12 . 00 


12 .0 ) 
12. 00 
12 .00 
12 . 00 
12. 09 
12. 00 
12.00 
13 .25 
12.00 
12.00 
12 .00 


9 .0 ) 
9. 0 ) 
9 .00 
9. 00 
9 .25 

9. 50 
10.00 
10 . 00 
10 .00 
10 . 25 
10 . 50 


9 .51 
9. 51 
9 .50 
9 . 50 
9 .75 

9. 75 
10 .25 
10 . 25 
10 .25 
10 . 25 
10 .50 


9 .75 3 .75 
9 . 75 9 . 75 
9. 75 9 .75 
9. 75 9 . 75 
10 .00 10 . 00 
10 .00 10 .00 
10 .50 10 .50 
10 .50 10 .50 
10 . 50 10. 50 
10 . 50 10 . 50 

10 . 50 10 .50 
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7.75 
8 . 25 

8.50 
9 .00 
9 . 25 
9 .00 

8 .50 
8 .50 
7. 50 
7. 00 
6.00 


800 
8 .25 
8 . 50 
9 .25 
9 .50 
9 .00 
8 . 50 
8. 50 
7.50 
7.00 
6.00 


9 . 75 
9 . 00 


oo 


oo 


8. 50 
8. 50 
7. 50 
7. 00 
6 .50 


7.50 
7.00 
7 .00 
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APPENDIX TABLE VI. 11 : INDIA S EXTERNAL DEBT 


(Rupces Crore) 


Inn 


Asat end-March 


Item 


1985 


1987 


1988 


1989 


1990 


1991 


1992 ( P ) 


1 


2 


A . Medtum and Long Term 

1. ExternalAssistance 


24 ,004 
19 , 311 


32 ,312 
(24 ,711) 


36 ,578 
( 29, 182 ) 


46 ,838 
( 29 ,872 ) 


54 , 101 
( 32 , 145 ) 


66,314 109,981 
(34 ,281) (38, 101) 


2. IMF 


4, 888 
(3, 932 ) 


5 ,548 
(4,291) 


4 , 732 
(3 , 356 ) 


3,696 
( 3 , 364 ) 


2 ,573 
(1, 494 ) 


5 ,145 
( 2, 623 ) 


8 ,935 
(3 ,451) 


3 . External Commercial Borrow 

ings* 


6 , 908 
(5 ,558 ) 


19 , 147 
(12 ,249 ) 


23,661 
( 13, 735 ) 


13, 543 
( 10 , 455 ) 

54 ,853 
(42 , 993 ) 


4 . Total (1 + 2 + 3) 


52 , 389 
(16 ,080 ) 
171 , 305 
(57,632 ) 


69,681 
(44,485 ) 


35 ,800 
(28,801) 

3, 819 
(3 ,075) 


11,243 
(8 ,697) 
49, 103 
(37,699 ) 

7 ,847 
(6 ,073 ) 

56 , 950 
(43,772 ) 


29 ,007 
( 14 ,782 ) 
100 ,466 
(51,686 

20 , 754 
( 10 ,584 ) 

121, 220 
(62, 270 ) 


B , NRI Deposits 


10 , 054 
(7, 770 ) 


80 , 335 
(47,374 ) 

17 ,831 
(10 , 363) 
98 ,166 
(57, 737) 


C . Total (A + B ) 


39,619 
(31,876 ) 


14 , 154 
(9 ,049 ) 
83 ,835 
(53,534) 
NA, 


64 ,907 
(50,763) 


21 ,679 
(7,847 ) 
192, 984 
(65 ,479 ) 

8 ,687 
( 3, 191) 
201,671 
(68 ,670 ) 


D . Short term 


N . A . 


N . A , 


N . A . 


N . A . 


9 ,418 
( 4, 800 ) 


E . Grand Total (C + D ) 


130 ,638 
(67.070 ) 


Memorandum Items : 


1 . Debt Stock 

(Long & Medium team and NRI 
deposits ) ExportRatio @ ( in per 

cont) 
2 . Debt Service Ratlo * * 

(Forrospective fiscal year) ( lo per 
cent) 


201 


270 


258 


272 


247 


259 


303 


N .A. 


N.A. 


N.A. 


28 .3 


24.9 


25.2 


26.2 


+ Exclude non -Government loans . 

Includo non -Goveromont loans under External Assistance Programme and suppliers credits from East-European countries 

ropayable in rupecs. 
* Includes accrued interest op NRI deposits. 
@ Exports cover export ofmerchandise goods plus gross lovisible receipts excluding official transfers. 
P : Provisional. 
Notes : 1. Figures in brackets indicate U .S . dollar in million . 

2 . Under the figures for 1992 external assistance, external commercial borrowings, NR ( E ) R doposits and short term debt 

other than BAF are converted at market rate . IMF, ID Bonds and BAF under short term are converted at official rate , 
3. Commercial borrowings for 1992 Include Indla Dovelopment Bonds of Rs. 4,212 crore (U . S . $ 1,627 million ). 
4 . Under NRI deposits, FCNR doposits do not includo accrued interest . 
S. Above data include NRI deposits and short term debt. But they are not according to the definition and classification as 

recommended in the recent Reports on External Debt Statistics. 
6 . DebtStock - Export ratio is worked out on the basis of the rupee figurcs. 
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APPENDIX TABLE V ), 12 : RUPEE EXCHANGE RATIS 


(Rupees per up.toSDR /FOT - 180 curroney) 


Period 


SDR 


US 
Dollar 


Pound 
Sterling 


Doutsche 
Mørk 


Japanese 
Yen 


23 


- - 


- - 


A . Annual Average Rates * 

(April-March ) 
1987- 88 


17 . 1208 


12. 9658 


22 . 0872 


7 . 4004 


0 .0941 


1988 - 89 


19. 2619 
( - 11 . 1 ) 
21 . 3684 

( - 9 . 9 ) 


1989- 90 


14 . 4817 
( 10 . 5) 

16 ,6492 
( - 13. 0 ) 
37 . 9428 

( 7 .2 ) 
24 .4737 
( 26 . 7) 


25. 5959 
( - 13, 7) 
26 . 9179 
(- 4 . 9 ) 
33 . 193 

(18 . 9 ) 
42 , 5152 
1 – 21 .9) 


8 . 0494 
( - 8 . 1 ) 

9 . 0922 
( - 11 , 5) 
11 . 4351 
- (20 . 5) 
14 . 6248 
( - 21. 8) 


0 113 
( - 16 . 7 , 

0 . 1166 
( 3 . 1) 
0 . 1279 
( - 8 . 8 ) 

0 . 1845 
( 30 . 7) 


1990 -91 


24 . 8491 
( - 14 . 0 ) 
33 .4325 

- 25 . 7) 


1991-92 


B . Monthly Average Rates 


March 1991 * 


26 . 6358 


19, 2009 


35. 0742 


11 . 9658 


0 . 14 


March 1992 * 


35 . 3472 


25 .8901 


44 .6775 


15.6033 


0 . 1949 


March 1992 (FEDA * * 


29 . 4551 


51. 9588 


18 . 1709 


0227 


% Appreciation ( + ) / 

Depseciariol (- -) 
ofMarch 1992 over 

March 1991 


(24, 64 ) 
27 .7722 
36 . 5507 


(- 25. 84) 
21 ;0054 
25 8900 
30 .2361 


( - 21 . 49 ) 
34 .6572 
47 . 7889 
55. 9065 


( - 23, 31 ) 
11 , 7874 
16 . 4646 
19 . 1931 


( - 28 . 17) 

0 . 1504 
0 . 2013 


0 .2383 


June 1991 * 
June 1992 * * 

June 1992 ( FEDAI)* * 
% Appreciation ( + )/ 

Deproclation (-- -) 
of Juno 1992 over 

June 1991 


( - 24 . 02) 


( - 18 . 87) 


( - 27. 48) 


( - 28 . 41) 


( 


26 . 38 ) 


0 . 1391 


26 . 34371 

35. 5143 


C . Exchange Rates as on : 

March 29, 1991 
March 31, 1992* 
March 31 , 1992 (FEDAT)* * 
Juno 28 , 1991 
June 30 , 1992 
June 30 , 1992 (FEDAI)* * 


19 . 6429 
23. 8900 
31 . 2236 
21 . 0410 
25 .8900 
30 .6607 


34 . 1 
44 . 949 
53 ,6913 

34 , 36 
49 .2789 
5 8 , 4795 


11 . 4784 
15. 7294 
18 .8301 
11 .739 
17 . 0182 
20 .2429 


0 . 1948 
0 .2328 
0 . 1523 


27 .835 
37 ,053 


0 . 2061 
0 . 2460 


- 


- 


- 


- 


* Represente RBI official rate. 
* * Represents Foreign Exchange Dealers Aggociation of India , indicative cutes. 
† As on 28 - 3 - 91 
Note : Figures in brackets indicate % apprecintion(..)/depreciation ( + ). of R11jxe. 
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